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श्रीगणेशाय नमः 


परगुसंहिता-पद्तिः 


` मेषलग्नान्तरसूर्यफलम्‌ 


जिस व्यक्गिति कोमेप का सूर्यं लग्न के पहिके स्थान में 

न° १ हो तो वह मनुष्य महान्‌ विद्रता रखने 

४२ वाला ओौर विद्याकी आदशं शवित 

३८.९० ११ पफाने वाला तथा आत्मज्ञान की महानता 
१० पानन्वालखाओौर लम्बा कद पाने वाला 

जतान शक्ति की महात्तना पाने वाला 

बडा भारी सान पाने वाला तथा बडा 


भारी प्रभाव रखने वाला ओर दिमाग व देह के अंदर बड़ी 
तेजी रखने वाला तथा स्त्री स्थान मे कुछ कमी पाने वाला 
तथास्त्रीको कूच मामूली चीज समक्ने वाला तथा इन्दिय 
भोगादिक मं कु कमी व कुछ छिपाव शिति पाने वाला 
ओर रोजगार की परवाह न करने वाला एवं दैनिक रोज- 
गार को कुछ मामूली चीज समक्षे वाला होता हं । 


२ भगस दिता-पढतिः 


जिस व्यक्तिका वृषका सूयं लने दूसरे स्थानम 
न०२ हो तो वह मनुष्य विद्या का संग्रह करने 
मे कुछ दिक्कत महसूस करने वाला 
ओर बुद्धि व दिमाग के अंदर कुछ परे- 
रानी पाने वाखा तथा कृ विद्याके 


वंघनयक्त कम से घन प्राप्त करनेवाला 


ओर सतान पक्षम कछ कमी था रुका- 
वट का याग पान वाला तथा संतान पक्ष के संबंध मं कलु 
बंधन के कारणसे कछ फिकरका योग पाने वाला ओर 
धन के स्थान मे घन की कछ कमजोरी तथा विद्या का परकाक्ष 
रूपी धनं प्राप्त करने वाला ओर अपने से छोटे व्यर्गितयों 
कः कं कटम्ब पाने वाला जीवन की दिनचर्या मेवं 
पुरातत्तव के संबध मं आनन्द अनुभव करने वाला होता ह । 
जिस व्यक्तिका मिथन का सयं कगनसे तीसरे स्थान 
गं ३ मेहोतो वहु मनुष्य बुद्धि बल की 
राक्तिके द्वारा ब्डा प्रताप धैनेवाखा 
तथा विद्या ग्रहण करने वाला संतान की 
बडी शक्ति पाने वाखा ओर वाणी कौ 
रक्तिका बड़ा प्रभव रखने वाला 
[| भुजाओं का बल रखने वाला भौर 
--1दमाग कृ ताकत उन्नति कं मागं मं घडी ौडर्धूप करके 
उन्नति को प्राप्त करने वाला तथा भाई की शक्तिपाने 
वाखा ओर भाग्य की उन्नति करने वाला तथा धर्मको मानने 
वाला अआौर ईश्वर में विवास रखने वाला तथा महान 
हिम्मत वाला तथा बोल चार के अंदर वीरत्व रखने वाला 
होता ह । 8 






मेषवलग्नान्त रयुर्यफलम्‌ ३ 


जिस बक्ति का ककं का सृयेल्मनसे चौथे स्थान में 
नऽ ४ हयो तो वह मनुष्य विद्या ग्रहण करने 
वाला व सुख पूरवेक विद्या अध्ययन करने 
वाला ओरविद्यासे सुख प्राप्त करने 
वाला सतान का सुखं प्राप्त कमनं वाला 
मीठा ओर प्रभावशाली बोलनेनाला 


<. माता के गणो ओर सख को प्राप्त करन 
वाला तथा विद्याबद्धिकेयोग से कछमभमि के सख मं 
वृद्धि पने वाला पिता स्थानम कछ अरुचि रखने वाला 
तथा उन्नति के मागमे बद्धिके द्वारा कछ शिथिलता पाने 
वाखा ओर राज समाज के संबंध मं कछ वंमनस्यताका 
भाव रखने वाला तथा धरके अंदर बद्धिके कारण प्रका 
रखने वाखा होताह्‌ । 

जिस व्यर्वितः का सिह का सूये कमन से पांचवे स्थानम 

न° ५ हो तो वह मनुष्य महान्‌ विद्या को प्रप्त 
करने वाला बडाः प्रभावशाखी वोट 
वाल ओर बुद्धि कं अदर बडा भादी 
प्रताप पाने वाला तथा,उडा द्रदेश्षका 
विचार रस॑ने वाला संतन पक्ष कौ 
शवित वाने वाला तथा. संतानपक्षसे 


बड़ा भारी प्रभावषाने वाला ओर आामदनीके स्थानम 
कद कमी व भामदनी के मागे में कुछ अरुचि रखने वाला 
ओर अपनी धाणी की ताकत से दुखदों को दबाव पहुचाने 
वाला ओर आमदनी की वृद्धि करमे के लिय बुद्धि कमे विशेष ` 
शकव्िति का प्रयोगकरने वाला ओौर्‌ अपने दिमाग की शक्तिके 
समने सबकी दिमाग शक्विको छोटा समन्ननेवाला होता ह्‌ । 








४ भृगुसंहिता-पडतिः 


जिस व्यक्ति का कन्या का सूयं छठे स्थानमें हो तो 
न० ६ वह्‌ मनुष्य विद्या मं कृ कमी पाने 

| ग च््ै वाला तथा बद्धम कद्ध परेशानी पने 
॥ वाला ओर विद्या तथा वद्धि के जरिये 
॥ से वडामारीप्रमाव कायम करनेवाला 
व ॥ जोर रातुजं के स्थान में विजयपाने 
| वाला तथा बडी से बडी दिक्कत व 


मूसीवतो को नष्ट करने वाला एवं दिक््कतों को नष्ट करने 
को वृद्धि द्वारा महान्‌ प्रकाश देने वाटा ओर संतान पक्षमें 
छु दिक्कत व॒ वंमनस्यता का योग पाने वाला ननक्षपमल 
पक्षम कद्ध प्रभाव का योग अन॒भवकःरने वाला तथा खर्च 
अधिककगने वाला ओौर दिमाग की ताकत से अन्य दुसरे 
स्थान का मित्र सम्बन्व पाकर राभ पाने वाला होता ह। 
जिस व्यक्तिका तुला का सूर्य लगन से सातवें स्थान 
न° ७ महो तो वह्‌ मनुष्यस्त्रीस्थनिमेंबडा 
„१२. क्लेश अनुभवन्करने वाला तथा संतान- 
पक्ष म कष्ट अनुभव करने वाला ओौर 
| विद्या स्थान में कमी पातने बाला तथा 
दस | बद्धि मं कमजोरी व परेशानी पानेवाला 
1. ॥ गहस्थी म बडा संटक अनभव करने 
वाखा रोजगार स्थान में वड़ी परेशानी सह २ करकेकाम 
चलाने वाला तथा रोजगार कौ लाहइन में सत्य भसत्यसं 
` काम निकालनं वाला तथा देहु से लम्बा कद ओर इन्द्रिय 
मोगादिक की कमी पानेवाका गप्त मंतव्य वाला होता है। 








मेषटग्नारतरमूर्यणरम्‌ ५ 


जिस व्यक्ति का वृरिचक का सूर्यं खनं से आठवें स्थान 
न०८ मेहो तो वह मनृष्य संतानपक्ष मं कष्ट 
सहने वाखा विद्या स्थान मं कमी पानं 
वाल्य दिमागके अंदर कृ परेशानियां 
पानेवाला ओर गृह ज्ञान के सम्बन्ध मं 
बडी प्रकाडा शक्ति रखने वाला जओौर 
बडी गह्रादंव चिपावकी शक्तिसे 
नाते करनेवाला ओर जीवन व दिनचर्या के संब॑ध में प्रभाव 
पानेवाला तथा धन स्थान पर शत्रु दृष्टि रखनेवाखा ओर 
कुटुम्ब स्थानःमं वंमनस्यताका भाव संबंध रखनेवाला 
ओर अपनी बृद्धिकेद्रारा कुटेढी चार चलनेवाला तथा 
कख कड़वा बोलनेवाला गुस्सेवाज होता हं ।' 

जिस व्यक्ति का धन का सूये खुगन से नवमं स्थानमें 
हो ते वह्‌ मनुष्य अपने अन्दर विद्या 
राक्ति की महानता से बड़ा सुन्दर प्रकाश 
पानेवाका तथा बुद्धिके दारा.भाग्यकी 
वृद्धि तथा प्रभाव पानेवाला ओर प्रभा- 
वशाली यशः प्राप्त करने वाला ओर 
धमंके संबंध मं अच्छाज्ञान व श्रद्धा 
पानेवाला ओर संतान संबंध मं उत्तम पुत्र का सुख प्राप्त 
करनेवाला, तथा दूरदशिता की शक्ति रखने वाका, भाई 
बहन का सुखं प्राप्त करनेवाला श्रौर पुरुषां बल की 
दाक्ति पानेवाला, तथा दवी सहायता की शक्ति. प्राप्त 
करने वाका. ओर न्यामोक्त प्रभावशाली बोल्ने वाला, 
विद्रान्‌ होता हं । 








६ भृग्सहिता-पदतिः 


जिस व्यक्ति का मकर कासूर्यं कन से दसवें स्थान 
न० १० मेहो तो वहु मनुष्य संतान स्वभाव 
की कुछ अनुचित हक्रिति व सुकरट 
अनुभव करने वाला अर्थात्‌ सन्तानपक्ष 


सै कछ व मनस्यता व बराबरी का संबंध 
पानेवाला तथा संतान ओर बृद्धिके 
कारण से पिता स्थान मं कृ वमनस्य 
व अर्च पानेवाला ओर कारोबारकी उन्नति मं क्‌ रुका- 
वटे पानेवाला, राज समाज के कर्यो में कृ विरोध व 
दिक्रतं समञ्ञभेवाला, विद्या व बुद्धि के स्थान में बडप्पन के 
साथ साथ कुछ खूबसूरती मं कमी पानेवाखा ओर माता 
की द्ज्जत करनवाला तथा मकान जायदाद व सुख प्राप्ति 
के संबध मे तरक्की करनेवाला होता है । 

जिस व्यक्ति का कृम्भ का सूर्येन से ग्यारहवें 
नं० ११ स्थानमहोतौ वह मनुष्य विद्या ग्रहण 
करने मेँ कछ अचि का योगं पानेवाला 
(अर्थात्‌ थोड्य शिखा पडा) ओर सन्तान 
पक्ष कालाभ पत्ति हुए भी सतान पक्ष 
से कृर"असंतोष पानेवाला ओर बुद्धि के 
दारा आमदनी का जरिया निकानेवाला 
तथा आमदनी के स्थान मं बुद्धिको कृ थकानपानेका योग 
पानेवाछा ओर स्वाथ के संबध मं कृ कडवा बोलकर काम 
निकालनेवाला ओर दिमाग कं अन्दर बडी तेजी रखनेवाला 
ओर भृधिक लमिपानें का बराबर चितन सावन करन 
वाला तथ। विद्या के प्रभाव से बहुतप्रकारकं मृतलब सिद्ध 
करनेवाला, तथा सदैव स्वाथं में तत्पर रहनेवाला होता हे । 






भेवलग्नानत रचन्कलम @ 


का मीन का सूयं छग्नसे बारह 
स्थानम हो तो वहु मनुष्य विद्या 
स्थान मं कमी पाने वाखा तथानेत्र 
दाक्ति म कुदं कमजोरी पानेवाला 
ओर ब॒द्धिके द्वारा अन्य स्थान का 
बडा प्रभावदाटी चितन करने वाखा 
तथा अधिक खचं करने वाखा ओर 


संतानपक्षमें कुछ कमी व॒ कमजोरी पानेवाला ओर बोल- 
चाल कं बन्दर सदेव हैरफेरकी व धुमाव फिरावकी 
बातं करनेवाला ओर बुद्धि मंकुछ परेशान रहनवाला 
तथा शत्र स्थान मं प्रभाव कायम रखनेवाला ओौर दिक्कतों 
व परेशानियों पर कब्‌ पा सकनेवाला बाहेर केकलोगोँसे 
अच्छा सम्पकं रखनेवाला तथा खचं स्थन में प्रभाव से 
काम लेनेवालारहोताह । | 
मेषलग्नान्वरचन्द्रफलम्‌ 

जिस व्यक्ति कामेषका चन्द्र क्गन के पिके स्यान 

नं० १३ मे होतो वहु मनुष्य बड़} भारी {अत्थ 
न्त) सुख व आनन्द का अनुभव करने 
वाला ओौर सुख के साघन प्राप्त करने 
वाला, माता का सुख प्राप्त करनेवाला 


तथा मातु स्थान काव भूमिका सुख 
प्राप्त करनवाला, ओर देहु मे सुन्दरता 


पानेवाला तथास्त्री का सुख प्राप्तं करनेवाखा ओर भोग 
विलक्ष प्राप्तं करनेवाला, रोजगार का सख प्राप्त करने 








८ भृगृषदहिता-पदतिः 


वाला तथा मान प्राप्त करनेवाला ओर मनोयोग की शक्ति 
के द्वारा लौकिक सवध मं व गृहस्थी में बड़ी सफरता 
पानेवाला श्रौर सुन्दर सहयोगियों का सुन्दर सम्पकं पाने- 
वाखा आराम तलब होतान्ह्‌ 

जिस व्यक्ति का तृषका चन्द्र रग्न से दूसरे स्थान 

नं० १४ महातो वहु मनुष्य सुख पूर्वक विरोष 

^ ~. १ धन पनेवाला, मकान जायदाद की 
| संचित शक्ति पानेव्ला ओर कृट्म्ब की 
# वुद्धि पानेवाला ओर सुख प्राप्तिके लिये 
# एकत्रित महान्‌ धन शक्ति के भंडार 
"१ | का योग पानेवाखा किन्तु उस भंडर के 


मृताविक सूख न प्राप्त कर सकनेवाढा ओर धनकी शक्त 
से मन म मगन रहनेवाखा किन्तु मनपर कुचं बंधन महसस 
करनेवाा ओर मनोयोग क्री ताकतक्ष धन कौ ब्रुद्धि 
सरखश्रता से पनेवाला ओर जीवनक दिनवचर्यामं कुछ कमी 
वकृछ अदांति का योग पानेवला ओर माता पक्ष मं कुछ 
नधन व कुछ वृद्धि पानेवाला हन्ताहं । 

जिस व्प्रक्ति का मिथुन काशनद्र ज्नसे तीसरे 
स्थानमेंहो तो वह्‌ म॑नुष्यः बहन भाई 
का सुख उठाने वाला, मातु स्थान की 
राक्ति पानेवाला ओर पुरुषाथ से मनो- 
योग द्वारा सुख कौ वृद्धि पानेवाला तथा 
सुख पूवक मनोयोग को रक्ति से पुर 
षार्थ कौ वद्धि करनेवाला तथा यश्च 


प्राप्त करनेवाला ओर हंदधर में. निष्ठा रखनेवाा ओर 








मेषलग्नान्त रवना कलम्‌ ९ 


धमं को चाहनेवाला तथा भमि जायदाद, की शक्ति से मन 
के अन्दर बडी प्रफुल्ल्ताका योग पानेवाखा ओर मन के 
सुखद कारणों से बड़ी"भारी हिम्मत महसूस करनेवाला 
तथा भाई से परवरिश का योग.ग्राप्त करनेवाला होता है । 

जिस व्यक्ति का ककं का चन्द्र ख्ग्न से चौथे स्थान 

न० १६ मेहो तो वह मनुष्य माताकापरम 
सुख उठानेवाखा, मकान जायदाद की 
रक्तिका सुन्दर सुख उठानेवाला ओर 
मनोयोग की ताकत से बडा भारी सुख 
प्राप्त करनेवाला, मनम मग्न रह्‌ कर 
वड़ी वेफिक्री मानने वाला, माता की 


सहायक शक्ति के सामने पिताको परवाह न करनेवाला 
ओर उन्नति के मागं मेव प्रतिष्ठाके स्थानम शान्त भाव 
से उद्योग करने वाला तुथा व्यापार आदि रज समाज केः 
कार्यो" मे मनोयोग की शीतल शक्ति से काम लेनं तथां अपने 
सुख ओर आरामका बड़ाख्यार रखनेवाला'होताह्‌। 
जिस व्यक्ति का सिह का चन्द्रलग्न से पांचवें स्थानमें 
नं० १७ , हो तो वह-मन॒ष्य बद्धं योगकेद्धौरा 
महान सुखं का अनुभव करनेवाला तथा 
विद्या प्राप्त करनेवाला ओर सन्तान 
सख प्राप्त करनेवाला तथा बिद्या बुद्धि 
की योग्यतासे जमीन जायदाद. को रावितं 
पानेवाला तथा सुखदायक बद्धि योगसे 
णी के द्रारा सुख देनेवाला ओर अपने स्थान व बुद्धि योग 
से काभ व आमदनी पानेवाखा ओर शांति से बोटनेवाला 








१० भग खहिता-पद्तिः 


ओर हमेशा आराम के संव॑ध की सुखदायक बातें सोचनेवाला 
तथा माताके गुणों कौ वमाता की इज्जब्व प्रशंसा 
माननेवाकाः तथा बड़ी गहरी बातें सोचनेवाला होता है । 


जिस व्यक्ति का कन्या का चन्द्र ल्नसे छठे स्थान में 
न० १८ हो तो वह्‌ मनुष्य माताके सुख संबंध 
(< १९. मे बाधा पानेवाला तथा धर के सुखों 


>< मं कमी पानेवाला ओर मकान जाय- 
दाद को भी कमी पानेवाखा तथा मनके 

">; ऊपर कुच धिराव व कुचं अशांति अनु- 
9५ भव करनेवाला तथा शत्रु स्थान मं कुछ 
शान्ति पूर्वक काम निकालने के कारण सुख का अनुमव 
करनेवाला तथा परेशानियों को दूर करके सुख पैदा करनं 
का साधन बनानेवाला ओर अधिक खचं करनेवाला तथा 
अन्य दूसरे स्थान मं मित्रता का संतंध पानेवाला तथा 
ननसाल से सुख उठानेवाछा तथा मनोयोग के बल से बुराइ्‌- 
यों मे भी अच्छाईं निकालनेवाला शीतलयुक्त सज्न होता है। 
जिस व्यक्तिकातुलाका चंद्र लगन सें सातवें स्थान 

नं० १६ मेहो तो वह मनुष्य अपने घर गृहस्थी 

का लड़ भारी सुख. उठानेवाला ओर 
स्त्री के अन्दर रीलदांति सुन्दरता का 
योग पाकर मन मं मगन होनेवाला तथा 
दैनिक रोजगार कं सुख प्राप्त करनेवारा 
तथा माता को सहायक्षसेवा प्राप्त करनं 


व।ला ओर मकानादि का सुख प्राप्त करनेवाला तथा मातु 
स्थान की ताकत से मान प्राप्त करनेवाला ओौर देहु के अन्दर 
सुख व. सुन्दरता पानेवाला ओर भोगादिक को शक्ति से 








भेष लग्वान्तरवन्रलम्‌ ११ 


सुख का आनन्द प्राप्त करनेवाला तथा "लौकिक व गृहस्थी 
के सम्बन्ध मं बडी प्रुवीणता व कायं कुशलता को शक्ति 
मनोबल से प्राप्त करने वाला, चतुर एवं रसिक होता ह । 
जिस व्यक्ति का वदिचक कौ चन्द्र लग्न से अष्टम स्थान 
न ०२० मेहोतो वह मनुष्य, माता की हानि 
पानेवाला तथा मात्‌ स्थान की तरफ से 
अशांति पानेवाला, तथा मकानादि भूमि 
कीहानि पानेवाला ओर सुख व आराम 
के काश्णों में महान्‌ घाटा पानैवाला व 
मन के अन्दर धोर अशांति अनुभव 


करनेवाला तथा जीवन की दिनचर्या मेंबडी संकीणंता का 
योग पानेवाला ओौर कुच उदर विकार के कोरणा से अश्शाति 
अनुभव करनेवाला तथा आय्‌ के स्थान में कद दफय हानियो 
की संभावना पानेवाखा भौर धनकी वद्धि करने कं लियं, 
वेडी भारी मजवबती कें साथ तकलीफ. बरदास्त करनेवाला 
तथा पुरातत्त्व काभ मं कुछ कमी पानेवाला होता हं। 
जिस व्यक्ति का. धन का चन्द्र खनसे नवम स्थानम 
नं० २१. होतो वहः मनुष्य, मात॒स्थान से भाग्य 
वानी पानेवाला, जमीन.मकानादि का 
सुख प्राप्त करनेवाला ओर भाग्यको 
ताकत से बहुत सूख प्राप्त करनंवाला 
ओर मन मं मगन रहनेवाला -तथा सुख 
पूर्वक मनोयोग की शक्ति से भाग्यकी 


वद्धि पानेक्मला ओर धमं मे बड़ी रुचि रख कर धर्मका 
पालन करनेवाला तथा धार्मिक संबंध में सुख का.अनुभव 








१२ भगुसहिता-प्डतिः 


करनेवाला तया बहन भाद के स्थानमं सुख का योगपानें 
वाला तथा वा्हुवर ओर्‌ पुरुषां के .स्थानमे भी सुख का 
योग॒ पानेवाला ओर परमाथं का पालन करनेवाला ओर 
देव बल को सहायता से बड २ सुखोंकी प्राप्तिके साधन 
स्वयं प्राप्तकरनेवाला होता ह । 

जिस व्यनित का मकरका चन्द्रल्ग्नसे दसम स्थान 

नं ° २२ मेहो तो वह मनुष्य माता को राक्ति 
प्राप्त करनवाला ओर पिता स्थानसे 


सुख प्राप्त करनेवाला तथा जमीन जाय- 
दाद को हावित पानेवाखा व राज समाज 
से सुख उठानेवाका ओर मनोयोगं की 
त।कतसे सुख को.व मान की वृद्धि पानं 
वाला तथा व्यापार आदि बड़ कमं स्थान से सफलता पाने 
वाला ओर मान प्रति्ाको उन्नतिमदही सुख का अनुभव 
करनेवाला तथा सुन्दर ओर सुखद कमं का कायं, मनोबलं 
से करनेवाला, तथा सुन्दर वेषभपा व गौरव से रहनेवाला 
ओर रहन क स्थानम दोभाव सुन्दरता का ध्यान रखनवाला 
तथा हमेशा स्त्रफिक संबधि ऊची बाते सोचनेव करनेवाला 
स्वाभिमानी होता हं । 

जिस व्यक्ति का कूम्भका चन्द्र रुग्नसे ग्यारहूवे स्थानं 

न ९ २३ मे होतो वह आमदनी कंस्थानमं सुख 
त व प्राप्त करनेवाला तथा कुछ अड़चनोंके 
साथ सुखे सेलाभ प्राप्त करनेवाखा 
ओर मकान जायदाद से लाभ पानेवाला 
तथा मातु स्थानकं लाममेकुछ थोडी 
सी कमी के साथ फायदा पानेवाला तथा 








मेषलगनान्तरचनफलकम १३ 


विद्या स्थान से सुख प्राप्त करनेवाला ` ओर सुख पूवक 
विद्याग्रहण करनेवाला ओर संतान पक से सुख उठानेवाला 
तथा बोलचाल के अन्दर भिठाससे काम लेनंवाला ओर 
मनोयोग की ताकतसे बुद्धि को गहरादम पहुचनवाला 
ओर मनोयोग की शक्तिसे ही अहुत २ प्रकार कं सुख व 
लाभ प्राप्त करनेवाला, संतोषी होता हे । 

जिस व्यक्ति कां मीन का चन्द्र लग्न से बारवें स्थान 

नं० २४ मेहोठो वह मनुष्य सुख प्राप्ति के 
चये बहुत खचं करनेवाला तथा खर्च 
कौ स्थानमेंही सुख का अनुभव करनं 
वाला ओौर माताकीो हानि या मातु- 
वियोग पाने वाला ओर स्थानीय 
| स्वस्थान मंसुख की हानि पानेवाला 
तया अन्य दूसरे स्थान म सुख प्राप्त करनवाखा ओर अमीन 
जायदाद कं सम्बन्ध मं कमजोरी पाने्ाला ओर शत्रु स्थान 
मे वडी शांतिसे काम निकालने वाला तथा. विपत्तियों क 
अन्दर मनोयोग षी ताकत से यख का अनुभव करनवाला 
तथा सुख पूरवेक खचं संचारन कर सकन वाला तथा मन मं 
कुछ अशांति युक्त रहन वाका होता हं । 





मेषलम्नान्तरभोमफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का मेष का मंगल ल्गनमं ही पहिल 
नं० २५ स्थान मं हो तो वह॒ मनुष्य देहम 
महानता पानेवाखा तथा मह्‌।न्‌ प्रसिद्धत 


पानेवाला ओर तमोगुणी प्रचण्ड राक 
रखनेवाला तथा आत्मरावित की विशेष 
ताकत रखनेवाला ओर अन्तर आत्ाओं 
के विशेष सम्बन्ध को जाननेवाखा तथा 


माता क्रं सम्बन्ध मे बहुत कमी का योग महसूस करनेवाला 
ओर मातु स्थान अर्थात्‌ जन्मभूमिमं भी कमी देखनेवाल 
तथा पुरातत्व का महान्‌ आदं लाभ पानेवाला ओर आयु 
की महान्‌ खक्ति पानेवाला ओर गृढ.युक्तियों केवल से 
तथा असहयोग द्वारा देह कष्ट सहने के बलसे बड़ाभारी 
गौरव, ओर चमत्कार षानेवाला तथा स्त्री पन्च "पे व गृहस्थ 
सुख मं कमी पानेवाला कुछ अश्लान्तियुक्त होता हं । 

जिस व्य॒ज्तिका वष का मंगर. रुन मे दूसरे स्थान 

नं० २६ मे हर तो वह मनुष्य. हमेशा धन कमाने 
| मे लगा रहूनेवाला किन्तु धन की वुद्धि 
कं वजाय धन की हानि करनेवाला 
ओर पुरातत्व धन का फायदा उठाने 
वाला तथा धन की वृद्धि के लिये 
अधिक परिश्रम व॒ गृढ युक्ितियौं 
से काम सेनवाला तथा कुछ छिपाव राक्ति-से नाजायज 


कहा, मी उठानेवाला ओौर आयु में वृद्धि पानेवाला भौर 








मषकग्तान्तरमौमणलम्‌ १५ 


जीवन कौ दिनचर्या में कुछ बंधन पानेवाला तथा संतान पक्ष 
मे कुछ हानि पानेवाला ओौर बुद्धि के अन्दर युक्ति बलव 
आत्मबरुको ताकतसे कछ खूला बोल कर काम निकालने 
वाचा ओरधमंको कुहानि पहुंचा कर भाग्यकी वुद्धि 
करनेवाखा होता है । 
जिन व्यक्ति का मिथुन का मंगल खगन से तीसरे स्थान 
नं ० २७ मेदहोतो वह मनुष्य महान्‌ पुरुषार्थं 
| करनेवाला तथा भाई के स्थान महानि 
पानेवाला ओर आयु कौ वृद्धि पानं 
वाखा, राज समाज मं प्रभत्व पानवाला 
ओर अपनी भरपुर शक्ति के बलसे 
उन्नति का मागं बनानेवाला बड़ा कारो- 
बार करनेवाला ओर कठिन से कठिन कष्टसाध्य कर्म॑को 
खुशी से उत्साह पूत्रेक करनेवाला तथा शत्रु का दमन करनं 
वाला ओर दिक्कतों व परेशानियों पर विजय पानेवाला ओर 
उन्नति के. प्राप्ठ करने के हेतु महान्‌ कूट नीति व महान्‌ 
परिश्रमसे कायं करनेवाला ओर पिता स्थान से व पुरातत्त्व 
से मरतीकायोग षान वाराहोताहै। . 
जिस व्यक्ति काककं कार्मंग्ल ङगन से चौथे स्थान 
न०२८  मंहो तो वह मनुष्य देह में लघुता 
पानेवाला तथा मातु स्थान मेँ _ .. 
हानि पानेवाला ओौर जीवन में कुछ 
अशांति अनुभव करनेवाला, आयु स्थान 
मं कुछ सामान्य तथा अदा सुख प्राप्त 
। > ~ ॥ करनेवाला ओर भकान, जमौन की 
कुछ कमी व कुचं हानि पनैवाला मौर पितास्थान मकु 








१६ भगसंहिता-षदतिः 


वृद्धि का व बड़प्पन का योग समभनेवाला ओर मान 
प्रतिष्ठा व उच्नतिक ल्य वडी भारी कोशिदा करनेवाला 
भौरस्ती'स्थान मे कुं हानि व कृं क्लेश पानेवाला 
ओर दनिक रोजगारमे वडाभ'री परिश्रम करनेवाला तथा 
पुरातत्व को कुद्धहानि पाने वाला ओर लाभ युक्त होता हे । 

जिस व्यक्तिका सहका मंगल लगन से पांचवें स्थान 

नं० २६ महो तो वह मनष्य बद्धिके अंदर 
पुरातत्त्व को महान्‌ शक्ति पानेवाला 
तथा आयम वद्धि पनेवाखा ओर 
दिमाग के अन्दर व बोलचाल के अन्दर 
बड़ी भारी तेजी व गुस्सा रखनेवाला 
ओर छिपाव शक्ति से गहरी युक्तियों 


के द्वारा बडा भारी मतलब निकालने वाला तथा छिपाव 
कीही बातें करनेवाला ओर संतान पक्षम कुछहानि पानं 
वाजा तथा कुछ गौरव पानेवाली ओर जीवनकी दिनचर्या 
मे बड़ा भारो प्रभव पानेवाला तथा अन्य दूसरे स्थानोंका 
विशेष सम्पकं रख कर जीवन चा महत्व प्राप्त करनेवाला 
ओर अपनी जीवन शक्ति के वल से खूब खचं करनेवाला 
तथा लाभ पानंवाला, उर्मग यक्त होता इ । 
जिस व्यक्ति का कन्याकामंगल ग्न से छरठेस्थान 
न० २३० मेहो तो वहु मनुष्य महान्‌ प्रभावकी 
ह शक्ति को प्राप्त करनेंवाखा, आत्मबल 
की रदाक्तिसे तथा परिश्रम से ख्याति 
व नामवरी पानेवांला ओर शत्र स्थान 
में विजयी होनेवाका तथा कुछ प्रभाव- 
राली -परतत्रता कां योग पानंवाला 
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ओर जीवन में गौरव प्राप्त करने वाला, आयु स्थान में शक्ति 
पाने वाला ओर देह में्कूछ रोग या दिक्कत महसूस करनं 
वाला तथा रोग ओर दिक्कतों पर हावी रहने वाखा ओौर 
किसी किस्म की परेशानियों से न घबडाने.वाला ओर ममं 
स्थान काख्याल रख करमभी पूरा पालन ठीक तौरसे न 
कर सकने वाला ओौर खूब खचं करने वाला तथा भाग्य 
वृद्धि के लिये बडाः प्रयत्नशील रहने वाला, बहादूर छिपाव 
शक्ति वाला स्वाथंयुक्त होता हं | 

जिस व्यक्ति का तुला का मंगल लगन से सातवें स्थान 

नं० २१ मेहोतो वह मनुष्य बड़ी परेशानियों 
के द्वारा रोजगार करने वाला ओौरस्त्री 


वाला ओर बडे कारवार के अन्दर 
तरक्को का साभन"पदा करने वाला 


ओर खज वसमाजमें मान पाने वाला 
तथा अपने आत्म गौरव का बड़ा स्यार रखने चाकला, जीक्न 
"की दिनचर्या का आनन्द ऊेने वाला ओर आयु की शक्ति 
पाने वाला तथा धन की वृद्धि करने के लिये विष प्रयत्न 
करते रहने पर भी कू कमी पाने वाका ओर पुरातत्व की 
रक्तिका काभ उठने वाला ओौर गृष् युक्तयो से ष आत्म 
बलसे गृहुस्थी व लौकिकं कायं करने वाला तथा.मोगा- 
दिक मं कुछ कमी पाने वाखा उन्र कर्मेष्टी होता हं । 





१८ भृगूसंहिता-पदढतिः 


जिस व्यक्ति"का विविक का मंगल र्नसे आट 
नं० ३२ स्थानमेंहोतो वरह मनुष्य देह मं कद 
हक्का कंद व सुन्दरतामं कछ कमी 
पाने वाला, गृढ से गढ तत्त्व को खोज 
करने वाला तथा अपने जीवन में मस्ती 
मानने वाला किन्तु हृदय मं कुछ अशांति 
अनुभव करने वाला ओर आयु मं रक्त 


पाने वाला तथा अपनी हस्ती को मिटाकरया परेदानी 
सह कर द्रो को अहंकार के .साथ जीवन कौ शार्विति देकर 
खूब लाभ पाने वाका ओर अपने से संबंधित. किसी वुजुगं 
फ स्थान की पूति करने वाला ओौर थोड़ोही उस्रमें वृजुर्गी 
काढंग तथा वुजुर्गी के लक्षण ओौर सफेद वालोंकायोग 
पाने वाल्ला भाईके स्थानम कुछ कमी पाने वाला प्रसिद्ध 
होता हं । | | 
जिस व्यक्ति क्रा धन का मंगल क्न से नवम स्थान 
नं9 ३ मेहो तो वह्‌ मनुष्य भग्यवानीसे 
अपने जीवन कं समयको व्यतीत करनं 
वाला भौर भाग्य स्थान की उन्नति के 
च्यि जी जानसे प्रयत्करने वाला 
किन्तु फिरभी भाग्य की उन्नतिर्मे 
रुकावटे पाने वाखा ओर पुरातत्त्व का 


फायदा पाने वाला तथा धमेके स्थानम धमंको चाहतं 
हये भी. घमं की वृद्धिन कर सकने वाला ओरञयुका 
आनन्द पाने वाला तथा दूसरे ओर दूरके संबंध से फायदा 
उठाने. वाला तथा खच अधिक करने वाला अर मातु स्थान 
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की हानि पाने वाक ओौर सुखशांति व मकान भूमि आदि 
की कमी या लापरवाही महसूस करने वाला, भाद से कमी 
पाने वाला, आडम्बरी घमं वालाहोता ह्‌ । 

जिस व्यक्तिका मकरकाभेगल लगन से दसवें स्थान 

न० ३४ मंहोतो वह मनुष्य अपनी देह शक्ति 
के बल से महान्‌ प्रभाव पाने वाला तथा 
आय ओर जीवन की दिनचर्या मं 
महान्‌ गौरव व प्रभुत्व प्राप्त करनं 
वाखा भौर पतृक पुरातत्त्व को महान्‌ 
रावित पाने वाला तथा स्वाभिमान ओर 
महंक[र कौ महानता प्राने वाला ओर राज, समाज मं नाम 
व इज्जत पाने वाका" तथा महान्‌ कर्म करने वाला ओर 
प्रभावशाली देह वाला तथा स्वेच्छा, व स्वतन्त्रत्ा पूर्वक्‌ अपनी 
हृक्मत से काम लेने वाल्य ओर मातर स्थान व॒ सुख शांति 
की लापरवाही रखने वाला ओौर विद्या बुद्धि के अन्दर भड़ी 
भारी गढ यक्तियों व आत्मबलकी राक्तिसे कामेन 
वाला तथा माता पिता कीपरवाहुन रखने वाला संतान 
चाहने वाखा करोषी होता हं। .. +; 

जिस व्यक्तिंका कुम्भका मंगल लग्न से ग्यारहृषे 

नं ० ३५ स्थान मेहो तो वहु मनुष्यं अपनी देह 
के' परिश्रमसे खब लाम पने-वाला 
तथा लाम के संबध मं बड़ी कठ नीति 
से काम लेने वाला ओर आयका लाभ 
पाने वाला तथा पुरातत्त्व का लाम पाने 


वाला ओर धन स्थानम कुछ.हानि 








२० भृगुखंहिता-पदतिः 


पाने वाला तथा रकुट॒म्ब मेकं हानि व क्छेश का योग पाने 
वाला तथा संतान पक्षमंभी कछ कमी पाने वाला ओर 
दात्र स्थानम बड़ा भारी प्रभाव पाने वाला तथा दिक्कतों 
ओर म॒शीवतों की परवाह न करने वाखा ओर आमदनी के 
स्थान मं कृद परेशानी का योग पाने वाखा ओर कृ नाजा- 
यज फायदा भी उठाने वाला ओर विद्या बुद्धि के अन्दर कछ 
छिपाव शक्ति से काम केने वाखा होता हं। 

जिस व्यक्ति का मीन का मंगल कन से बारहवें स्थान 
मेहो तो वह मन॒ष्य अपनी देहु ओर 
आत्मा में बड़ी अशांति अनुभव करनं 
वाला तथा जीवन का मजा किकिरा 
समक्लने वाला तथा विदेश आदि अन्य 
स्थान की ताकत से शांति अनुभव करने 
वाखा तथा भाईके स्थानम हानिका 
था क्केरा का योग, पाने वाला ओर अधिकं खचं करने वाला 
तथा पुरातत्त्व कौ हानि पाने वाला ओौरस्त्रीस्थानमंभी 
कछ हानि पाने वाला तथा दनिक शोजगारमें कष्टका 
उअनभव वर्प्रिश्रम ओर परेदानी का अनुभव करने वाला 
तथा रत्र स्थानम प्रभाव रखने वाला तथा हेर फेरके 
काम करने वाला, भोगादिकव गृहस्यसुखकी कमीका 
योग पाने वाला दुबल होता ह । 





मेषलभ्नान्तरबुधपफलम्‌ 

जिस व्यक्ति का मेष का बुष रग्न के परिक स्थानम 
नं ० ३७ हो तो वह्‌ मनुष्य देह ओर विवेक शक्ति 
के बल से, महान्‌ पुरुषां करके, इज्जत 
प्राप्त करने वाला तथा बहून भाईकी 
[| ह" रापितिका गौरव प्राप्त करने वाला 
°< ९§ ओर न॒नसाक पक्षकी रक्तिकाभी 
१ सुन्दर योग पाने वाला तथा शत्र पक्षमें 
प्रभायै रखन वालाओआर हर एक किस्मकी दिक्कतेंव 
मृरीवतों को सहनं व. हटाने की शक्तित रखनं वाला भौर 
बड़ी हिम्मत व चतुराई ओर पेचीदा तरकीबों से काम निका- 
लने°वाखा तथा गृहस्थ व स्त्री स्थान म कुछ मामृखीं फटों 
के साथ २ अच्छाद मजबूती ओर शक्ति प्राप्त करने बाला 
तथा कृ ` परिश्रम ओर युक्तियो कं द्वारा शेजगार मं 

तरक्की करने वाला प्रभाक्शारी मानयुक्त होता ह । 
जिस व्यक्ति का धृष का बुध रनसे दूसरे स्थानमें 
नं०३८ होतो वह मनुष्य अपने परिभम व 
र पुरषाथं से विवेक शाक्रित के द्वारा घन 
कमाने वाला ओर धनकी वृद्धिकर 
लिये बहुक्त भारी गृढ युक्तियों का 
प्रयोग करने वाला तथा कृटुम्ब स्थान 
मे कृ थोडे से वैमनस्य कं साथ 
सम्पर्कं शक्ति रखने वाला ओौर "पुरातत्व रथान से फायदा 
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२२ भगस हिता-पदधतिः 


प्राप्त कर सकने वाला ओर बहन भाई स्थान में सुख कौ 

कमी व कृद बंधन योग प्राप्त करनं वाला ओर घनके 

स्थान से प्रभाव पाने वाला तथा पुरुषां बल कं स्थान में 

कछ कमजोरी पाने वाखा ओर अपनी शक्ति के एकत्रित 

बल से बहुत गहरी चाल चलने वाला तथा सदेव अपनी 

राक्ति का प्रयोग धनकी वृद्धि मेही लगाये रखने वाला 
इज्जतदार होता हं । । 


, जिस व्यक्ति का मिथुन का बुध लग्न से तीसरे स्थान 
नं० ३९ मेहो तो वह मनुष्य विवेक रा्ितिके 
[1 परिश्रम व पुरषाथं के द्वारा, महान्‌ 






९. # 
^ 






ई कायं करने बाला ओर बहून भाइयो कौ 

०. शक्ति का सुस कुच थोड़ी सी दिक्कतों 
९॥ के साथ प्राप्त करने वाला उथा अपनी 
दराक्तिके कारणसे भारी हिम्मत भौर 
उल्लास प्राप्ल.करने वाला तथा अषनी मेहनत भौर दौड़ 
धूप को शक्ति से भाग्य कौ वृद्धि करने वांखा तथा ननसाक 
पक्षसेक्सीभी प्रकारको ओर कभी भी उन्नतिके 
मैं मे' सहायक शक्ति प्राप्व करने वाला तथा धर्मके पालन 
करने के लिये कुछ प्रयत्न करने वाला ओर अपने अन्दर 
अपनी शक्ति का गौरव सुख प्राप्त करने वाला तथा शत्र 
पश्च मं प्रभाव रखने वाल प्रभावशाली होता है । 


पेषरग्वान्तरबषफलम्‌ ४१ 


जिस व्यक्ति का ककंका बुध लग्न से" चौय स्थान में 
नं० ४० हो त्रो वह मनुष्य अपने पुरुषाथं व 
¶ परिश्रम की शक्ति से सुख प्राप्त करने 
वाला तेथा भाई बहन की शक्ति का 
कुछ मामूली दिक्कतों के बाद सुच प्राप्त 
करने वाला तथा ननसार पक्ष से सुख 


प्राप्त करने वाला ओर मातासे कुछ 


थोडी सी वंमनस्यतां का योग पाने वाखा ओर मात्‌ स्थान 
भमि स्थानके संब॑धमं कुछ २ अडचनें सहने वाखा तथा 
भाराममें कुछ खलल पाने वाला ओौर शच स्थानसे निभंय 
रहकर काम निकालने वाला तथा कारोबार से फायदा 
उठाने वाला ओ्रौर राजं समाजसे मानप्राप्त.करने वाखा 
तथा पिता स्थानसे शक्ति प्राप्त करने वाका ओर विवेक 
दाज्न्रि से उन्नति प्राप्त करने वाखा होता ह। 

जिस व्यक्ति का सिह का बुध लग्न से पांचवें स्थान 

नं ० ४१ मेहोतो वहू मनुष्य बुद्धि स्थान में 
बडी भारी गप्त विवेक शक्तिके बलस 
काम लेने वारा ओर महान्‌ चतुरादर्यो 
से बातचीत करने वाला तथा संतान 
पक्त में कुच वेमनस्यता के" साथ शक्ति 
॥ पाने वाला ओर विद्या स्थानम बडे 
भरारी परिश्रम के द्वारा शर्विते प्राप्तं करने वाला तथा रात्र 
स्थानम बद्धि की योग्यता व चत॒राहयों से कामथावी 
हासिल करने वाला तथा बुद्धिकी परिश्रम शक्ति के 
. द्वारा धन स्थान की अमदनीं काषखब लाभ पाने वाला ओर 








4 म गसंहिता-पडतिं 


दिमाग की शक्ति से बहुत काम रेने वाला तथा बहन भाई 
के स्थान में बड़प्पन पाने वाला होरियार होता हं । 

जिसं व्यक्ति काक्न्याका बुधल्मनसेचछ्ठेस्थनमें 

नं० ४२ हो त्वे वह मनुष्य अपनी पराक्रम राकिति 
केबलसे विवेक द्वाराबड़ाभारी प्रभाव 
पाने वाला तथा भाईके पक्ष में वैम- 
नस्यताया विरोध पाने वाला ओौर 
ननसाल पक्ष में रन्नतिका दिग्दरन 
पाने वाला ओर शत्रु स्थान में विवेक 


दाविति से तथा पुरुषार्थं के जरिये गौरव प्राप्त करने 
वाला ओर बाहरी अन्य स्थानकी परिस्थिति केंबंध 
मे बडी लापरवाही रसने वाला तथां.खचं के संब॑ध में कुछ 
कमजोरी होने पर भी लापरवाही से कामकेने वाला ओर 
पेचीदा' विवेकं कौ महान्‌ दाविति से म॑हानता पाने व्राला 
ओर कुद प्रभाव युक्त परतंत्रता का योग पाने वाला तथा 
महान्‌ पस्थ्रिमी, हिम्मत वाला बहादुर होता हू। 

जिस व्यक्तिका तुला काश्ुष कुन से सातवें स्थान 

न० ४३. महो तो वह मदृष्य बड़े भारी परिश्रम 
से, विवेकं शविति के ' द्वारा, रोजगार 
करने वाला ओर कु बहन भाईकी 
| रशनित पाने वाला, तथा रोजगार की 
लाइन में कुछ दिक्कतं व रुकावटे सहने 
वाखा ओर रोजगार मं शक्ति भी 
प्राप्त करने वाखा तथा स्त्री स्थानम कुछ वंमनस्यताके 
साथ, शक्ति ओर प्रभाव.का फायदा उठाने "वाला तथा 






मेषलग्नान्त रबृष फलम्‌ २५ 


इन्द्रियादिक भोग की शक्ति प्राप्त करने बाला ओौरशत्रव 
गृहस्थिक ओर छौकिक कार्यो में कुछ पेचीदा विवेक की 
यक्ति ओर राक््ति से तरक्की करने वाला तथा देह सन्मान 
प्राप्त करने वाला तथा ननसालपक्ष की कृं अच्छाइ 
पाने वाला होता ह । 
जिस व्यक्तिका वशिचिक का बृध छ्गनसे आयवे 
नं ° ४४ स्थान महो तो वह मनुष्य अपने बल 


पुरुषार्थ म कमजोरी पाने वाला तथा 
वेहन भां के सुख की कमी पाने. वाला 
तथा ननसाल पक्ष की कृ कमजोरी 
पाने वाला ओर महान्‌ गृढ य॒क्तियो को 
चरंत॒राइयों से काम निकालने वाला 


तथा छिषाव शवितके बल का भरोसा रखने वाला ओर 
पुरात्तर्व स्थान से“ कूछ कठिनादयो के साथ विवेकं द्वारा, 


शक्ति प्राप्त करने वाला ओर घन की वृद्धि के लिये बहुत 
प्रयत्न करने वाला ओर कछ मामी उदर 'विकारकी 
हिकायत पाने वाखा तथश्जीवन की दिनचर्या ओर रात्र 
पक्ष में कछ परेशानी पनेवाला, गृप्त हिम्मत एला होता हु. 
जिस व्यवितिं काधनका वध लगनसे नवम स्थानम 
न ० ४५ हो तो वह मनुष्य अपने ृरुषाथं ओर 


परिश्रम से सफलता पाने वाला ओर 
कछ विवेक के पेत्तीदा आदरं मागके 
द्वारा यद ओर दाक्ति प्राप्त करनेवाला 
तथा भाग्य की उन्नतिमें कृ रुकावट 
व॒दिक्कतें .सहने वाला ओर धमके 
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स्थान में अंदरूनी कमजोरी ओर बाहरी शक्ति प्राप्तं करन 
वाला तथा राच्रु पक्ष के संबंध मं भाग्य की प्रभुता व पुर 
षाथं शक्तिसे ही सुगम सफलता राप्तं करने वाला तथा 
अपनी भाग्योन्नति कं लिये धर्मं अधमं कापूराख्याकन कर 
सकने वाला बड़ा गुप्त चतुर हिम्मत वाला होता ह । 

जिस व्यर्वित का मकर का बुध लगन से दसवें स्थान 

नं ० ४६ मेहोतो वह॒ मनुष्य अपनी पुरुषार्थं 
राक्ति ओर परिश्रम के जरिये विवेक 
दाविति के द्वारा उन्नति प्राप्तं करनं 
। वाखा तथा बहुन भाद्यो की रार्वितं 
प्राप्त करनं वाला ओौर पिता स्थानसे 
| रावित प्राप्त करने वाला ओर अपनी 
मेहनत के कठिन परिश्रमसे राज" समाजमें मान ओर 
प्रभाव . प्राप्त. करने वाला तथ) परिश्चम के परिणामसे 
सुख की रावित प्राप्तकरनेवाला ओर ननसाल पक्षकी कुछ 
सहाथक शवित प्राप्त करने वाला तथा पिता के संपकं मं कुछ 
वं मनस्य पाने वाला ओौर कुछ पेचीदा युक्तियों के कामसे 
तरक्की करने वाला तथा मातु स्थान को कुछ वंमनस्यता 
से देखने वाट होता ह । | 

जिस व्यक्ति का कृम्भका बुध छग से ग्यारहवं स्थान 

न° ४७ मेहोतो वहु मनुष्य बहन भादयों कां 

न लाभ पाने वाला तथा अपने पुरुषां से 
धन कमाने वाला तथा परिश्रम ओर 
पेचीदा युवितियों से लाभपाने वाला 
ओर शत्रू तथा ्ं्षट तल्व मामलों से 
फायदा उठाने वाखा तथौ आमदनी 








भेषलग्नान्तरवुषशलम्‌ २७ 


ओर अनेक प्रकारके छाभ की वृद्धि के लिये बडी दौड धष 
ओर विवेक शक्ति से काम लेने वाला ओर विद्या आषप्तिकं 
ल्ि बडा परिश्रम करनं वाला ओौर बद्धि के अंदर बड़ 
पैचीदा विवेक शवितिसे काम लेने ओर बोखने वाला तथ 
संतान पक्षम कृ शविति ओर वैमनस्यता का योग पान 
वाखा प्रभाव रावितं ओर योग्यता रखने वाला बड़ा चतुर 


होता हं । 
जिस व्यक्ति कामीनका बुध लग्नसे ब रहवें स्थान 
नं ०४८ में हो तो वहु मनुष्य बहुन भाइयो कौ 


हानि व कमो पाने वाला ओर बल 
पुरुषार्थ मं बड़ी भारी कमजोरी पानं 
वाका तथा ननसाक पक्षम हानि पानं 
व्राखा ओर बडी २ मरिकिरों कें जरिये 
से खच चलाने वाला ओर बड़ा संकीणं 


परिश्रम करने, वाला ओर दात्र पक्षसे बडा भय ओर्‌ अशांति 


के द्वारा काम निकालने वालातथा बड़ी मारी छिपी हुं 
संकीणे शक्ति का भरोक्ष रखने वाला ओौर्‌ ञ्जन्थ दूसरे 
स्थानों के संपकं में अल्ांति का योग पाने वाला ओरखचं 
की स्ञ॑चालन शक्तिम कृ परतंत्रता व कृच परेशानी का 
योग पाने वाला ओौर कछ कजूसी से काम लेने वाला तथा 
कृ परेरानियां सह कर' परेशानियों को हटा सकने बाला 


होता हं । 





मेषल्म्नान्तरगुरुपफलप्‌ 
जिस व्यक्ति का मेषका गुरु लगन के पहिले स्थान में 
नं ० *४६ हो तो वह॒ मनुष्य बेडा सुन्दर, भाग्य 
शाली, तथा मान प्राप्तं करने वाला 
ओर अन्य स्थानों से भाग्योन्नति के 
कारण तथा प्रभाव पानं वाला ओर 
रानदार खचं करने वाला तथा देह की 
राक्तिसे खचं संचालन की हाक्िति प्राप्त 


करने वाला ओर धमं कं संबंधमं कृ अंदरूनी कमजोरी 
ओर बाहरी शरित प्राप्त करने वाला तथा यश प्राप्त करने 
वाखा ओर संतन शक्ति प्राप्त करने वाला तथा- विधा 
प्राप्त करने वाला ओर गृहस्थ कं सबधमं कृचं कमजोरी 
साथ सुख प्राप्त करने वाला तथा रोजगार की लान 

दौड़ धूप करकं सफलता पाने वाखा जौर हदय कं सुन्दर 
गौरव व दूरदशिता की शक्ति रखने वला सज्जन होता हं । 
जिस व््रज्ति का वृष का गुरुलग्नसे दूक्षरे स्थान मं 
नं०५० हो तो वह्‌ मनुष्य भाग्यव।न्‌ तथा अन्य 
स्थानके सम्पकं से ओर भाग्य की 
ताकत से घन पदा करने वाला ओर धनं 
की वृद्धि के लिये हूदयको शक्तिव 
कृ देव बल का सहारा लेने वाला 
ओर धन संग्रह के स्थान मंकृछह्‌[नियो 
काभी योग पाने वाला ओर खचंको रोकने को भरपूर 
कोलिश करने वाला तथा कभी कभी बहुत खच करने वाला 
ओर धन के मकारे मं धमंको छोटा समभन वाला तथा 
डत्रपक्ष में बडी दानारईसे काम केनेवाला ओर पितास्थान 
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की कम परवाह करने वाला ओर मन प्रतिष्ठा आदिकी 
भी कम परवाह करने वला ओर पुरातत्त्व का फायदा पाने 
वाला तथा जीवन की दिनचर्या मेँ आनन्द अनुव करने 
वाला होता हं । * 
जिक्त व्यक्ति का मिथुन का गृरुलगनसे तीसरे स्थान 
न०५१ मेहो तो वहु मनष्य भाग्यवान समभा 
जाने वाला तथा हदय ओौर पुरुषां 
सल के द्वारा अन्य स्थानके सम्पकंसे 
फायदा उठाने वाला वथा भाग्यकी 
उन्नति करने वाला, ओौर अपनी .पुर- 
षाथं दाक्तिसे खचं चलाने वाला बहून 
भाईयों का सुन्दर सभ्पकं पाने परमभी कुच. कमजोरी या 
कमी महसूस करने,वाला बथा यश कमाने वाला ओर उत्साह 
ूर्वंक कायं करने वाखा तथा रोजगारकी लाइनमं कु 
बडप्पन ओर भाग्य की ताकत से सफटता पाने वाला ओर 
घमं का यथाशक्ति पालन करने वाला ओर गहस्यका 
आनन्द देखने वाला ओर पुरुषां से बहुत काभ पाने वाला 
होता हं। । 
जिस वै्यक्तिका ककंकरा गुर्‌ लग्नसे चौथे स्थानमं 
नं ° ५२ हो तो वह मनुष्य दूसरे अन्यस्थानको 
महन्‌ दाक्ति का सुख प्राप्त करने वाला 
ओरभाग्य की शक्तिसे भमिका खब 
लाभ पाने वाला ओर भमिकीव मान 
स्थान की ताकत से खूब खचं सुख पूवकं 
करने वार तथा मात्‌ पक्ष मेव सुख 
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प्राप्ति के साधनोमें कुं अन्दखूनी कमजोरी पानं वाला 


ओर पिताके स्थानकी कूद लापरलाही करनं वाला पुरा 
तत्व का फायदा पाने वाला ओर धमंकाखब दिखाव करनं 


वाला ओर सुख की अधिकता प्राप्त करने के कारणोंसे 
उन्नति के कमे की परवाह न करने वाखा ओौर अधिक खचं 
करके सुख की वद्धि करने वाला भाग्यवान्‌ होता हं । 

जिस व्यक्ति का सिह का गुरु ङ्न से पांचवें स्थान मं 

नं ० ५३ हो तौ वहु मनुष्य बहुत भाग्यवान्‌ 
॥ बुद्धिमान्‌ तथा उत्तम विद्या प्राप्त करनं 
वाला गौर हृदथ दथा विद्या की शक्ति 
से बहुत दूर २ तक की बातें लौकिकव 


अलौकिक कहने तथा सममन वाप्ला 
किन्तु विद्याकी शक्तिके अन्दर कुछ 


कमजोरी का योग॒ अनुभव करने वाला ओर विद्या स्थान 
से ही बुद्धि केद्वारा भाग्योदय की दात्र प्राप्त करने वाला 
तथा धर्मशास्त्र पर अधिकारं रखने वाला ओर वाणी के 
द्वारा बडप्पन तथा यश प्राप्त करने वाला ओौर सन्तान शक्ति 
से भी फायदा पाने वाला षया भाग्य को शक्तिके बलसे 
बडा मान ब्राप्त करने वाला ओौर बुद्धि वथा भाग्य शक्ति 
त खर्च चाने वाला तथा दूसरे अन्य स्थानों के सम्पकं से 
सुन्दर फायदा उठाने वाला होता हं । 
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जिस व्यक्ति का कन्याका गुरु लगन“से छठे स्थान में 
नं० ५४ हो तो वह मनुष्य अपने भाग्य मं कुछ 
कमजोरी पाने वाखा ओर यशमं कमी 
पाने वाला तेथा धम्मं के संबंषमें कु 
कमजोरी पाने वाला ओर खच की 
स संचालन शक्तिम कुदं परतंत्रताया 
(क । बंधन पाने वाखा ओर भाग्योदयके 
सबध मे बडी २ परेशानियोंके द्वारा व बहुतसी रकावटों 
के बाद उन्नति का मागं अन्य स्थानोंके सम्पकंसे प्राप्त 
करने वाला ओर पिताके स्थानके संबंध में लछापरक्ही 
रखने*वाला तथा राज समाज की भी परवाह न करने वाला 
ओौर धन जोड़ने कौ चेष्टा हृदय की शक्ति से, व भाग्य की 
शक्ति से, ओर खचं येकने की शक्तिसे करने वाला तथा 
शत्र स्थान मे दानाईसेकाम लेने वाला कुछपेचीदां चालो 
वाला होता हं । # - 
जिस ष्यक्तिकातुलाका गुर लग्नसे साते स्थान में 
नं ० ५५ हो तो, वह मनुष्य भाग्वं की शक्ति 
सेः ओर अन्य स्थान्प्रेगके बाहरी 
सम्पकं से दैनिक रोजगारकी लान में 
सफलता पाने वाला तथाः गृहस्थी कै 
आनन्द की प्राप्तिमें कुछ कमी के साथ 
तरक्की पाने वाला ओौर स्त्री के अन्दर 


क बडप्पन तथा धामिक भावनाये पाने वाला ओौरं दैनिक 
रोजगार की लाइनमं हदय बल की शक्ति से स्च॑की 
दित प्राप्त.करने बाला तथादेवीगृणोंकी क्लासेभी 
' फायदा पाने वाला ओर .इकङ्वर तथा भाग्य पर विश्वासं 








| क 


३२ भगसंहिता"पदतिः 


रखने वाला ओर खौकिक कार्यो" में सफरता तथा मन प्राप 
करनं वाका ओर उन्नति के लये बड़ा पुरुषां करने वाल 
ओर रोजगारको लाइनमें धर्मं पाल्नकाभी हदय; 
ध्यान रखने वाला होता ह । 
जिस व्यवित का वृरिचक का गुर्‌ रग्न से अष्टम स्था 
नं ० ५६ मेहो तो वहु मनुष्य भाग्यकी लाई 


मे कमजोरी पाने वाला तथा यडा; 
कमी पाने वाला ओर विदेश आदिः 
मान ओर भाग्य की योजन) पानं वाल 
तथा बडप्पयन व परिश्रम की क्ति रे 
खचं की श्चक्ति प्राप्त करने वाला ओ 
धमं के मागंका ठीक पालनन कर्‌ सकने वाला ओर सुख 
की अधिक प्राप्ति के व्यि महान्‌ साधन पाने वाला तथ 
हूदय के अन्दर मातु स्थानकी बड़ी भारी चाहना व इज्जः 
पाने वाला ओर पुरातत्त्व का फायदा पाने वाका तथा जीवन 
की निर्वाहक रागत का अच्छा साधन पाने वारा ओर आयु 
में कुछ वृद्धि पाने वाखा ओर ,धनकी वृद्धि कं लियं भाग्य 
काकुं सहारा पानं वाला किन्तु भमाग्यकी तरफसे कुछ 
दुःख मानने वाला होता.ह्‌। ( 

जिस व्यतिक्रा धन का गूर लगने नवम स्थानम 

न० ५७ हो तो वह मनुष्य बड़ा भाग्यराली होते 
ह्ये भी भाग्ये कुछ कमजोरी पाने 


वाका ओर अन्य दूसरे स्थानों के संबंध 
में स्वयं सफलता के साधन पाने वाला 
तथा दवी सहायता कं योमसे मान 
प्राप्त करने वाला विद्या ओौर बद्धिमं 








मेषलग्नान्तरगुषफलम्‌ । +, 


सफलता व चमत्कार पाने वाला एवं सन्तान सुख प्राप्त 
करनं वाला तथा अपने हृदय मे गौरव गौर धमंकौ मर्यादा 
का पालन करने वाला किन्तु धमं स्थानमें कुछ कमजोरी 
पानं वाला एवं पुरुषां से सफलता पाने वाला भाई बहन 
काकुदं सहयोग पाने वाला तथा भाग्यको बेडा मानने 
वाला सुमार्ग होता है । 
जिस व्यक्ति का मकरका गरु गन से दसवें स्थान में 
न० ५८ हो तो वह मनुष्य पिता स्थान में`हानि 
व कमी पाने वाछाश्चौर हदय योगसे 
संबंधित किसी दोटे व्यवसाय केर 
भक्ग्य को शित पाने वाला तथा राज 
समाजसे कोटं खास महत्व न प्राप्त 
" कर सकने वाला एवं मामृरी तौरसे 
ख चंककरकं अपनी इज्जत भावरू को रखने वाला तथा मातु 
स्थान व सुख शांति कं वातावरण को प्राप्त करबेमे हूदय 
को पूरी राक्ति लगाने वाला धन की वृद्धि करने के लिये 
भी कूछ सहयोग भाग्य एवं भन्य स्थानों करो शक्ति से प्राप्त 
करने वाला तथा शत्रु स्थान मे. रु दानाई से काम लेनं 
वाला श्रौर कुछ भाग्य स्थान में परिश्रम का योग पाने वाला 
तथा कृ पेचीदा चालो से बड़ा फायदा उठाने वाला 
होता इ । । 
जिस व्यक्ति का कुम्भ का गुर लगन से ग्यारहवे स्थान 
महो तो वह मनुष्य भाग्य की ताकत से ओर अन्य स्थानौ 
कं सम्पकं से लाम पाने वाला तथालाभके स्थान में कछ 
कमी महसुस करने वाला ओर ष॑मंके संबंध का .लाभ 
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पाने वाला तथा पुरुषाथेसे कुछ लाभ 
पाने वाला ओर बहन भादं का कुछ 
सहयोग पाने वाला ओौर गृहस्थी का 
कुछ ˆ आनन्द प्राप्त करनं वाखा तथा 
दनिक रोजगार के दायरे से फायदा पाने 
वाला ओर खचं शक्ति का लाभ प्राप्त 


करने वाला तथा भोगादिक की शक्ति प्राप्य करने में खचं 
भी करने वाला ओर हृदय कौ शक्ति^से कामकलेनें वाला 
तथा कुछ सन्तन शक्ति का .लाभ पानेवाला तथा बो 
चल ओर विद्याके अस्दर सफलता कायोग पानेवाला 
होता हं । = 

जिस ग्यक्ति का मीनका गुरुष्छगनसे बारहवें स्थान 

-नं० ६० मंहोतो वह मनुष्य बाहरी स्थानों के 
ऋ सम्पकंसे भ्रग्यको रावित का सान 
प्राप्त करनं वाला तथा भाग्य के 
स्थान मे कुद कमजोरी पाने वाला ओौर 
बहुत खचं ` करने वाखा तथा भाग्य की 
द्रति से खचं सचालन की शक्ति सदैव 


प्राप्त करनं वाला ओर भाग्योन्नति के सिये हदय की शक्ति 
व बडप्पन' केदंगसे देरी ओर हानियों के बाद सफलता 
पाने वाला ओौर सुख शांति को प्रप्त करने के किये बहुत 
खच शक्ति तथा हूदय शक्ति से बहुत तरक्को पाने वाला 
ओौर धामिक कार्यो में भी खचं करने वाला तथा जीवनकी 
दिनचर्या मं कु गौरव प्राप्त करने वाला तथा रात्र स्थान 
मे कुछ बड्प्पन से कामल्ेनेवालाहोता ह+ 








मेषलग्नान्तरशुकरफलम्‌ 

जिस व्यव्ति का मेष का शुक्र रग्न के पिके स्थान में 
न ६१ हो तो वहु मनुष्य बहुत शानदार रोज- 
गार करने वाला तथा धन कमाने वाला 
ओर सुन्दर देह वाला तथा सुन्दर स्त्री 
वाला भौर भोग विलास की राक्तिका 
सुन्दर आनन्द प्राप्त करने वाला तथा 
| महान्‌ च॑तुरादइयों से व कलाओंसे काम 
लेने व्मला ओरं बहुत मान प्राप्त करने वाला ओर धर्नव 
कुटुम्ब का आनन्द पाने वाला तथा छौकिक कार्यो में बड़ी 
योग्यता व कुरालता रखने वाला ओौर स्त्री के "अन्दर बहुत 
बड़प्पन व योग्यता षने वाला ओौर गृहस्थ का.उत्तम .आनंद 
प्राप्त करने वाला ओर धनवान्‌ समज्ञा जाने वाला त॒था 
इन्द्रियादिक सुखो को बड़ा महत्त्व देने वाला बड़ा कार्यं 
कुशल इज्जतदार होता हं ।, 

जिस व्यक्ति का वृष काशुक्रल्गनसे दुसुरे स्थान में 

नं०६२ . हो तो वह मनुष्य बहुत धन प्राप्त करनं 
वाखा तथा बहुत कुटुम्ब . वाला ओर 
बहुत रोजगार करने वाला तथा रीज- 
गार की लछाइनसे व चतुरादयों से धन 
संग्रह करने #शी शक्ति प्राप्त करने वाला 
आओौर स्त्री स्थान के सुख संबंध मं बधन 


का योग पाने वाला ओर इन्द्रिय भोगादिकके संरमं बहत 
से साधन एकत्रित रखने वारा तथा जीवन की दिनचर्या में 
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अमीरी के प्रभाव से आनन्द मानने वाला ओौर पुरातत्त्व 
संबघसे भन का फायदा पाने वाला तथा मान व इज्जत 
प्राप्त करमे वाला ओर गृढ व गुप्त चालो की युकितियोंसे 
भी फाथदा उठाने वाला तथा कछ जीवन में बंघन सा मह्‌- 
सूस करने वाला होता हं । 


जिस व्यक्ति का मिथुन का शुक्र खगन से तीसरे स्थान 
न ° ६३ मेहो तो वह मनुष्य अपने पुरुषार्थं की 
चतुराइयों के कायं से बहुत धन पैदा 
करने वाला तथा रोजगार करने की 
बड़ी रा्ित रखने वाका ओर भाद्‌ बहन 
का सुन्दर योग पाने वाला तथास्त्री 
के अन्दर प्रभावे. वाला तथा सुन्दरता 


भौर धार्मिकता का योग पाने वाला ओौर इन्द्रिय भोगादिक 
की शकत प्राप्त करने वाला तथु धमं ओर कतंव्य क्मभी 
ध्यान रखने वांला ओर भाग्य की उन्नति कें लिये बहुत 
प्रकार से प्रयास करने वाला तथा इज्जतदार समञ्ञा जानें 
वाला ओर सुन्दरता वप्रभाव र्न वाला तथा रौकिक व 
कौटुम्बिक शक्ति का आनन्द पानं वाला चतुर होता हं । 
जिस व्यक्ति काककंका शुक्र लग्नं से चौथे स्थानम 
हो तो वह मनुष्य घन का सुख प्राप्त 


करने वाला ओर स्त्रीका सुखप्राप्त 
करने वाका तथा स्त्री के अन्दर सुन्दरता 
सुघडता तथा मान भमीरी ओर शांति 
का योग पने वाला तथा गृहस्थीव 
माता का सुन्दर सम्पकं पनि वाला तथा. 








भेषलग्वान्तरशुक्रफलम्‌ ह७ 


मकान जायदाद को शक्ति पाने वाला ओर कृटुम्ब का सुख 
प्राप्त करने वाला तथा रोजगार का सुख प्राप्त करने बालां 
ओर धन व रोजगारकी शक्तिसे राज समाजमं मानं 
पाने वाला तथा तरक्की करने वाला ओर पितास्थानकी 
सहाथक क्ति प्राप्त करने वाखा ओौर शांति पूवक गहरी 
चतुरादयों कं योगसे खौकिक सुखो की शक्तिं का भानन्द 
लेने वाला होता है । 
जिस व्धकिति का सिह का शुक्र खन से पांचवें स्थानमें 
नं० ६५ हो तो वह्‌ मनुष्य बुद्धि की चतुरादयों 
कं द्वारा किसी प्रकारकी कला से रोज- 
गार करने वाला ओौर बुद्धि बलकी 
मेहनत से धन पदा करने, वाका तथा 
गृहस्थी वस्वी कं सुखकी कु कमी 
: ` महसुस करने वाला ओर इन्द्रिय भोगा- 
दिक का बहुत चितन करने वालातथा दिमाग की रक्तिं 
से बहुत लाभ पाने वाला किन्तु दिमाग में परेशानी पानं 
तथा सन्तान पक्ष मं क बंधन महसूस करने वाला एवं 
मातो की चतुरादयों सं काम निकालने वाङ जौर बहते 
प्रकार से बहत लाभ षानेके लिय बुद्धि पर बहुत जोर देनं 
वाला ओर कृटटुम्बकी तरफ से कूछ रंज मानने" वाला विद्या 
युक्त होता हं । । 
जिस व्यंवितिका कन्याका शुक्रर्गनसे छठे स्यान में 
हो तो वह मनुष्य धन की तरफ से बडी चिन्ता मानने वाला 
तथा कटम्बे कौ हानि पाने वाला एवंस्त्रीकीतरफसे बड़ी 
अशांविपाने वाखा ओौर इन्द्रिय -भोगादिक की बहुत कमी 
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पाने वाला किन्तु भोगादिक कुछ अनु- 
चित लाभ पाभं वाला ओर रोजगार 
की लाइन मं बहुत कमजोरी तथा बहत 
परिश्रम ओर परेशानियों के द्वारा काम 
चलाने वाला किन्त रोजगार के संबध 
मं गुप्त पेचीदा तरकीबों से कामलेनें 


वाला तथा ननपसार पक्ष को कमजोरी पाने वाखा ओौर बहत 
खचं करने वाला ओर अन्य स्थानों का विरोष सम्पकं रखनं 
वाखा तथा शत्र स्थानम नरमा तथा गप्त यवितयोंसे 
कान निकालने वाला ओर शोगादिकं कज्लटो में घन काकुछ 
संकीणं संब॑धसे लेनदेन करने वाला होताहं | 


जिस व्थक्तिकातुलाका शुक्र लगन से सातवें स्थान 
नं ० ६७ मेहो तो वह्‌ मनुष् कुटुम्ब ओर रोज 
गार की लाइनसे बहुत धन पेदा करने 
वालाभ्रौर धन की शवितसे रोजगार 
मे तरक्की धाने वाका तथा सुन्दरस्त्री 
एवं मालदार समुराक पाने वाला ओर 
स्त्री ध गृहस्थी की सुन्दर शक्तिके अन्दर 
भी एक प्रकार का थोड़ा बंधन सा पाने वाला ओौर इन्दि 
भोगादिक को दाविति के अन्दर कूछ.बधन ओर कृद्धं वद्धि 
का योग पाने वाला तथा रोजगार की लाइन मं बड़ी भारी 
दाविति कला ओर चतुराइयों से काम खेने वाला तथा बहुत 
इज्जत. व मान प्राप्त करने वाला ओर लौकिकं कार्यो में 
बडी सामथ्यं का परिचय देने वाला तथा देह मेशोभा पानं 
वाखा 'होता ह । 








धेषलग्वान्तरशुक्फलम्‌ ३९ 


जिस व्यक्ति का वृरिचक का शक्र रग्न से आठवें स्थान 
नं० ६८ मेहोतो वह मनुष्य धन की शक्ति 
व ०९ 
की बहुत कमजोरी पाने वाखा तथा 
पुरातत्त्व धन का फायदा पाने वाशा 
ओर मौजूदा धन मं अक्सर हानियां 
पाने वाला ओर गूढ व गृप्तं ओर परि- 
श्रम की युक्तियों के द्वारा रोजगार की 
लाइन से धन कमाने वाला भौर विदेश् आदिके योग संबंध 
से सफ़कता पाने वाला गौर स्त्री स्थानक हानि पाने वाखा 
तथा गृहस्थ के अन्दर बड़ी परेशानी तथा बंधन का योग 
पने वाला ओौर इन्द्रिय भोगादिक की बड़ी कमी पाने वाला 
गौर जीवन की दिनचर्या में कुछ अमीदी का ढंग ओर गहरी 
चतुराइयों कौ कला का पाने वाला गुप्त भोगी होता ह । 
जिस व्यक्ति का धन का शुक्र गन से नवम स्थान मं 
न° ६९ हो तो वह मनुष्य भाग्य की शक्ति मौर 
< रोजगारकी छादन से धन की प्राप्ति 
१ पाने वाखा आर भाग्य तथा धघनकी 
| ताकत से रोजगार मं तरक्की पानेवाला 
एवंस्त्री की सुन्दर दस्तिका योग 
भाग्यवानी सं पाने वाला ओौर स्री 
के अन्दर धार्मिक व॒ लौकिक भावनानों का संमिश्रण 
पने वाला तथा स्वयं भाग्यवान्‌ समञ्च जाने वाला 
मौर उन्नति की प्राप्तिके चयि पुरुषाथ करने वाला तथा 
बहन भाईं का योग वनेवाला भौर गृहस्थौ व॒ खौकिकं 
कार्यो में धर्माचिरण करने वाला तथा कुछ इन्द्रिय संयमसे 
फायदा उठानेवाला बडा चतुर मानयत इज्जतदार होता हं । 
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जिस व्यक्ति का मकर का शुक्र लगन से दसवें स्थान 
नऽ ७० मेहो तो वह मनुष्य बहुत ऊचे दका 
ए ष > १२,.८§ रोजगार करनं वाला तथा बहुत मान 
^ ^ 1" के साथ चतुराइयों से घन कमाने वाला 

<* >> ओर पिता स्थानमें बी मदद पाने 
>> < ९ वाला तथा राज समाज में इज्जत पानं 
९ वाक ओरस्त्री स्थान का बडा गौरव 
पाने वाला तथा भोग विलास की महार्मता पाने वाला ओर 
लौकिक कार्यो में बड़ी भारी. प्रवीणता व दक्षता रखने 
वाला भौर गृहस्थी सुख का बडा सुन्दर आनन्द पाने वाला 
ओर धन की शक्ति से व नित्ये प्रति की मेहनत से बहत 
उन्नति करने वाला तथा भूमि आदि मकानादि का सुख 
प्राप्त करने वाला ओर कौटुम्बिक शक्ति की महानता पाने 
वाला तथा मातु सुख प्राप्त करने वाला बड़ा चतुर होता है । 

" जिस व्यक्ति का कुम्भ का शक्र क्न से ग्यारहवें स्थान 
नं०७१ मेहो तो वह मनुष्य रोजगार कौ लाइन 

मे बडी चतुराइयों के द्वारा बहुत आम- 

दनी.पाने वाला तथा धन की ताकत से 

ओर नित्य कं कार्यक्रम की मेहनत से 

घन को वुद्धि करने वाला ओर स्त्री 

24 स्थान का बड़ा सुन्दर लाभ पाने वाला 

तथा इन्द्रिय भोगादिक पदार्थोकी महत्ता का कभिपने 
वाला तथा अनेक प्रकार के कीमती व ॒सौन्दर्ययुक्ते पदार्थो 
काभींलाम पाने वाला भौर गृहस्थी का अपूवं लाभ तथा 
आनन्द पाने वाला एवं लौकिक कार्यो की निपुणता ओर चतु- . 
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रता से बहत लाभे पानेवाला तथा संतान भव मं गृहस्थ सुख 
के ख्यालसे कुच कमीका योग महसूस करने वाला तथा 
विद्यामेंभी कछ कमीकायोगया अरुचिका थोग पाने 


वाला होताहं। 
जिस व्यक्ति का भीन का श॒क्र रखगन से बारहवें स्थान 
न० ७२ मेहोतो वह मनुष्य बहुत घनखचं 


करने वाला तथा धन स्थान की बड़ी 
| हानि पाने वाला ओर गृहस्थ व कुटुम्ब 
की भी"हानिपाने वालास्त्रीस्थानम 
भी हानि या अशांति पने वाला तथा 
अन्य स्थानों के संयोग (संपकं)से गृहस्थी 
की वस्त्री की शक्ति पाने बाला ओर अन्य स्थानं के सम्पक 
सेहीरोजगार की ईाइन मं तरक्की पाने वाला ओर इन्द्रिय 

ोगादिक के संबंध में अधिक खचं करने वाका भौर बाहरी 
स्थानों के संबंध मं कायं कशता की विशेष राक्ति रखने 
वाला ओर शत्रु पक्ष व. क्षगड़े आदि के संबध मं व ननसाल 


पक्ष म कमजोरीके योगसे कामःभिकालनें वाला होता दह्‌) 
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जिस व्यक्ति का मेष का रानि रग्न के पहिले स्थान में 
नं ० ७३ हो तो वह्‌ . मनुष्य देह की सुन्दरता में 
व कदम कुं कमी पाने वाखातथा 
पितास्थानकोतरफसेकमीकायोग 
पाने वाला ओर आमदनी के सम्बन्ध 
मागं मं कुछ परतन्त्रता का योग पाने 
वाखा तथा कुं बन्धन युक्त कमं करनं 


वाखा ओर उन्नति पर पहुंचने के लिये बहुत २ प्रयत्न करते 
रहन पर भी विशेषता प्राप्त न कर सकने वालाग्रौरराज 
समाज का साघारण सुख प्राप्त कंरनं वाला ओौर देनिक 
रोजगार की उन्नति में बहुत प्रयत करने वाला तथा 
मेहनत या पुरुषाथं करने वाला भाई बहन के स्थान की कु 


` पूति पाने वाला तथा इज्जत के लियं कूद गुप्त कम व गुप्त 


चिन्ता का योग पाने वाला तथास्त्री को विशेष महत्व 
वाला कुछ आल्सीसाहोताहं। 

जिस"व्यक्ति का वृष का शनि लग्न से दूसरे स्थान 

नं ० ७४ मेहोतो वह मनुष्य अपने कर्मं ओर 
काभ की शक्ति से बहुत धन कमनं 
वाला तथा घन व इज्जत की शक्ति से 
बहुत मोटी आमदनी मुस्तकिलतौरसे 
प्राप्त करने वाखा तथां पिता स्थान 
कीवकूटुम्बकौी भी दाक्ति प्राप्त करने 


वाला तथा राज समाजसे बहत छाभ पनेवाला ओर 
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मात्‌ स्थानम कुछ वमनस्यता का योग पौने वाला तथा 
सुख प्राप्ति के साधनों को धन की शक्ति से एकत्रित करनं 
वाला ओर जीवन की दिनचर्यामं कछ अशान्तिका योग 
पने वाला तथा धन ओर इज्जत की स्थिर शक्ति पानं 
वाला तथा घन की वद्धि के च्यि महान्‌ कर्म बन्धनङ्गी 
रावितिसे कामजेनेवाला होताहं। 


जिस व्यक्ति का मिथन का शनि कन से तीसरे स्थान. 


न ० ७५ मेहो तो वहु मनुष्य महान्‌ पराक्रम 
ओर पुरुषां से उन्नति प्राप्त करनं 
वाला तथा पिताकी दाक्ति का बहुत 
सहयोग छाभ पने वाल) ओर भार 
बर्हन का योग प्राप्त करनेवाला तथा 
राज समाज मं मान प्राप्त्‌ करन. वाखा 


भौर अधिक खचं कं कारणे से कुछ खच सम्बन्धी अशान्ति 





कायोग पानेवाला ओर संतान पक्षके स्थाननुं कुछ अ-' 


तांतिका वातावरण पाने वाला तथा उन्नति को प्राप्त 
करने के लिये बुद्धि मं कू परेशानी प्राप्त करने वाला तथा 
मान प्राप्तिकं स्यालसे अन्य बाहरो स्थानों म कुछ व॑म- 
नस्यता का योग पाने वाला तथा धमं पालन मेंकूछनीर- 
सता रखने वाला अहंभावी होता हं । 


जिस व्यक्ति काककं का शनि लग्न से चौथे स्थान 
मेहो तो वह्‌ मनुष्य पिता से सुख उठाने वाखा तथ अपने 
स्थान से कारवार करने वाला तथा सरलता से शान्ति पुवंक 
लाभ पाने वाला ओर राज समाज से सुख उरखनेवाला 
"तथा मान व॒ इज्जत का साधन" रक्नं वाला ओर.म'तु 
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नं ७६ स्थान मं कुछ अशान्ति युक्त वाता- 
वरण से गौरव काभ करने वाला जर 
दात्रु स्थानम बड़ प्रभावसे काम लेने 
वाला तथा दिक्कत ओर मृसीबतों पर 
विजय प्राप्त करने की शक्ति रखनेवाला 
ओर देह कं स्थान मं कुदं कमीव 
कुछ लापरवाही का योग पाने वालाओर दुनियादारी के 
कारणों से आत्मा के अन्दर कुछ अशान्ति पाने वाला तथा 
बु परिश्रमी कमं करने वाला होताहे । . 

जिस व्यक्तिका सहका रानि ग्न से पांचवें स्थान 
मंहोतो क्ह मनुष्य पिता स्थानम कुछकमीकायोग 
महसूस करने वाला तथा पिता स्थानके सम्बन्धसे कु 

नं० ७७ लाभ प्राप्ति"का साधन पाने वार्लां ओर 


५.2. बृद्धि विद्याके स्थानसे भी लाभ प्राप्त 
९ १ क 
र 








करनं वाला तथा रोजगार की लाइन 
क मं बहुत उन्नति के लिये बहुत प्रयत्न 

४ ९ करनेवाला तथा इन्द्रिय भोगादिक की 
~¢ प्राप्ति के लिये बहूत उत्साह से काम 
लने वाखा ओर स्त्री स्थान को विश्शष महत्व देने वाला 
तथा लौकिक व सामाजिक कार्यो के सम्बन्ध मागं मेख 
मेहनत करने वाला ओर घन की वुद्धि के लिये खब कर्मं 
करने वाला तथा संतान पक्ष मं कुं वैमनस्यता का योग 
पाने.वाला होता है । 
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जिस व्थक्तिका कन्याका शनि ल्नसे छठे स्थान 
नं०७८ मंहोतो वह मनुष्य पित। स्थान में 
‰ कुछ वेमनस्यता कायोग पौने वाला 
तथा कुछ प्रभावशाली व कुछ परतंत्रता 
युक्त कमं करने वाला ओर दिनचर्या 
मं कछ परेशानी महसूस करने वाला 
ओरशत्र स्थानमें बड़ा प्रमाव रखने 
वाला तथा दिक्कत ब ॒मृसीवतों पर विजय पाते वाला 
भौर आमदनी के स्थान मूर्गसे कुं धिराव सा महभूष 
करने वाला भर खच के स्थान मं मजबूरिथोंके कारणों 
से अधिक खचं करने वाला तथा अन्य स्थानों के सम्बन्ध 
मे कुछ वैमनस्यता क्य योग पाने वाला तथा अपने बल 
पुरुषाथं को शक्ति से महान्‌ कमं करने वाला तथा बहन 
भाई से कुछ शक्तिका सम्पकं रखने वाला होता ह| 
जिस व्यक्ति क तुला का शनि लगन से सातवें स्यान 
न° ७६९ महो तो वह मनुष्व पिता स्थान की 
{ दाक्ति का बड़ा सहारा पने वाला 
ओर बडे जोर जोर सै'कार वार 
| करने वाला तथा दंनिक रोजगार की 
| लाइन में महान्‌ परिश्रम करने वाला 
तथा देह ओर अत्मा मेंकुछ अशांति 
का कारण महसूस करने वाला भौर भोग विलास के महान्‌ 
साधन प्राप्त करने वाला तथा रोजगार की लाइन से बहुत 
फायदा पाने वाला ओौर भाग्य की उन्नति के लिये बहत २ 
, प्रयत्न करने वाला तथा धरम के "वास्तविक ङ्प का पालन 
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करके बाहरी धमं का, पालन करने वाखा ओौर अपने उग्र 
कर्मके कारण माता से कुच अशान्ति के साथ लाभ 
का सम्बरध पानं वाखा कुछ गुमानी होता हं । 

जिस व्यक्तिका वृदिचिक का शनि कमन से अष्टम 

न० =° स्थान मं हो तो वह मनुष्य पिता स्थान 
से परेशानी का योग पाने वाला ओर 
उन्नति का स्थान प्राप्त करने के लिये 
महान्‌ परिश्रम व क्ट नीतियोंसे काम 
लेने वाखा तथा आयु की वृद्धि पनिं 
ओर लाभप्राप्ति के लि्यि बहुत कठिन 


कमं करने वाला ओर विदेश का सम्बन्ध पाकर कुछ बरक्की 
करने वाला ओर महान्‌ हठ योग्यता से काम लेनेवाला 
ओर अपनी सुन्दर गहरी व गुप्त शक्ति व युक्तियोंका बडा 
भरोसा रखने वाला तथा कामयावी पाने वाला किन्तु राज 
समाज मे मान सम्मान के अन्द कृं कमी के साथ'वद्धि 
पाने वाल्य ओर ब्रद्धि के अन्दर कृद परेशानी पाने वाला 
तथा विद्या ओर संतान पक्षम्‌ कृ वंमनस्यता पाने वाला 
हेकडी रखने वाला होता ह्‌ । 
जिस व्थक्तिका घनः का दानि रग्न से नवम स्थान 
नं ० ८१ मेहो तो वह मनुष्य भाग्य ओर कमं 
की शक्ति से बहुत लाभि पाने वाला 
ओर बंधी हुई आमदनी पाने का अधि- 
कारी तथा बड़ा भाग्यशारखी सम्षा 
जाते वाला ओर बहुत प्रकारसे धमं 
पालन करके धमंकी राक्तिको दिखाने 


वारख.तथा पिता स्थान से सम्बन्धित राभ पाने वाखा तथा. 
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राज समाज को शक्ति का फायदा भाग्य की ताकत से प्राप्त 
करनेवाला तथा रात्र स्थानमें बड़ा प्रभाव जमाने वाला 
ओर दिक्कतो व कञ्षटों पर विजय पाने वाखा तथा महान्‌ 
पुरुषार्थे व परिश्रम से लाभ पाने वाला तथा द॑व या भग- 
वती कोङ्पासे व कुछ परिश्रम से प्रभाव की वद्धि पने 
वाला तथा कुदरती सफलता का अधिकारी होता है। 


जिस व्यक्ति का मकरका दानि रग्न से दसम स्थान 
न° ८२ मेहो तो वह मनुष्य बडा भारी कार- 
वार करने नारा ओर बडी दान गमान 
कं साथ आमदनी पाने वाला पिता 
स्भान कौ शक्तिका बेडा लाभ ओर 
फायदा उठाने वाखा तथा राज समाज 
कं सम्बन्ध से बर्हत लाभ व इज्जत 
पानेवाला ओर बहुत प्रकारसे राजसी खचं करने गला 
तथा बहत प्रकार से अन्य स्थानों का अधिक संब्र॑ध रखने 
वाला ओर मात्‌ स्थान के सुम्पकं मे कृ अरुचि रखने वाला 
ओर दनिक रोजगार की लाइनमें बडी जोरदारी से नगाडे 
कीभावाजकीतरह्‌ मंदान मं रुफलता पाने वाला ओरं 
भोग विलास कं सम्बन्ध मं महान्‌ साधन प्राप्त कृरने वाला 
ओर उन्नति पर पहुंचने कं लिये महान्‌ कमं करने वाला 
बड़ा स्वाभिमानी होत है । 


जिस व्यक्ति का कूम्म का रानि लग्न से ग्यारह स्थानं 
मेहो तो वह्‌ मनुष्य बहुत मजबूत आमदनी पाने वाला 
तथा इज्जत के कमं से उन्नति पाने वाला तथा पिता 
स्थान के सम्बन्ध से भी फायदे कां योग प्राप्त करने.वाला 





४८ भृगुसंहिता-पद्तिः 


नं० ८३ ` भौर राज समाज से सम्बन्धित फायद। 
श २ उठाने की स्वयं शक्ति प्राप्त कर लेने 

^ च र उ रि < र्ग अ 
<3 वाका ओर उन्नति कं साधनमार्गंमें 

अपनी देह को भी परवाह न करने वाला 

तथा देह व आत्मा में किसी प्रकार की 
कमी का योग पाने वाला ओर बुद्धि 


में कछ परेशानी व॒ चिडचिड़ाहट का योग पाने वाखा ओौर 
संतान पक्ष से कुछ असंतोष पाने वारा तथा दिनचर्या कं 
अन्दर कुछ परेदानी महस॒स करने वाला तथा पुरातत्त्व 
राक्िति की तरफ से कछ असंतोष पाने वाला होताहं। 


जिस व्यवित का मीन का रानिख्गनसे बारहरवैँ स्थान 
मेहो तो वृह मनुष्य पिता स्थान कीतरफसे हानिका योग 
पाने वाला भौर बहु प्रकार से उ्हु्र खचं करने वाला ओर 

नं० ८४ अन्य बाहरी स्थानां कं सम्पकं से कार 

~ 

्यवसायं व आमदनी की रक्ति पाने 
वाला किन्तु मान प्रतिष्ठा कं निज 
स्थान में कमी के कारणों का योग पानं 
वाल] ओर धन की वद्धिके लिये 
बहत भारी प्रयत करते रहने वाला 
ओर कृटम्ब स्थानसे कछ मान प्रतिष्ठा का संबंध रखनं 
वाला तथा बाहरी स्थानों की सम्पकं राक्तिके कमबलसे 
भाग्यवान्‌ समज्ञा जाने वाला तथा घमं के पालन के लियं 
कृ अनेक प्रकारक थोड़े २ कमं करते रहने वाला तथा 
दत्र स्थान में प्रभाव रखने वाला होता ह्‌ । . 
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जिस व्यविति का मेष का राहु रग्न के पदिले स्थान में 
न° ८५ होतो वह मनुष्य देहुमं कुछ कष्ट 
सहने वाला ओर देह मं किसी प्रकार 
की कुदं कमीकायोगपानेसे दुःख 
माननं वाला तथा महा गृप्त हिम्मत 
रखने वाका ओर अपनी स्थां उन्नति 
की हवित पाने के लिये तथा अमरनाम 


करने के लिये"महान्‌ से महान्‌ जोखम उठा सकने वाङ 
तथा अनधिकार प्रयत्नम्भी करने वाखा ओर छिपाव शक्ति 
के कमबलसे प्रतिष्ठाकी उन्मि पाने वाला परैर हूदयमं 
व दिसाग मं घवडूट के कारण पाने वाल्य ओर.बडे २ 
मार्भिक आघात व संकटम्हूने वाला किन्तु उन्नति के पथ 
पर डटा रहने वाला तथा युक्ति की शक्ति.का भरोसा रखने 
वाला होता हं । 
जिस व्यक्ति का वृषका राहु रुग्नसे दूसरे स्थानम 
नं०८६९ , होतो वह -मनुष्य धनस्थानमं कु 
हानि पाने वाखा तथा कुट्म्बमें कुछ 
विग्रह पने वाला ओर धन की वृद्धिकं 
क्वि महान्‌ से महान्‌ चतुरादयोसे 
काम लेने वाला तथा धन की चिरस्था 
राक्ति पानके लिये कृ अनधिकार 


प्रयदत गृप्त रीतिसे करते रहने वाखा ओर धन के स्थाने में 
कभी २ गहरे संकटों का सामना पाने वाला तथा घन के 








५१ मगुसंहिता-पडति 


संबंध में कभी दृसरोंका सहाराल्ने वाला ओर धन 
संग्रह करने के लिये दिमाग को परेशानी तथा बुद्धिकी व 
युरिति की बड़ी भारी हिम्भतसे काम लेनेवाका ओर बड़ा 
धनी मालूम पड़ने वाला कू गुप्त अश्शांति युक्त होता हं । 
जिस व्यक्ति का मिथुन का राह लगन से तीसरे स्थान 
नं ० ८७ मेहो तो वह मनुष्य बडी भारी पुर- 
षाथ राक्ति कं अन्दर बड़ी भारी हिम्नत 
रखने वाला ओौर दिमाग की शक्तिसे 
व गुप्त युक्तियो कौ चार्लोसे वड़से 
वड़े महान्‌ ओौर मुहिकल कार्यो को पूरा 
करने को ताकत व हिम्मत स्ख कर 


आगे बढने . वाखा ओर महान्‌ ध्यं "ओौर परिश्रमसे काम 
करने वाला ओर वहन भाइयों पर अपना प्रभुत्व रखने वाखा 
ओर दूसरों को दबाव पहुंचाने मं प्रसन्न रहने वारः ओौर 
किसी प्रकारका भयन मानने वाला तथा अपनी स्वाथं 
सिद्धि करने मे कभीन चूक्रनं वाला वड़ा प्रभावशाली 
होता हे । 
` जिसव्यक्तिका ककंकार।हु श्नसे चौथेस्थानमेहो 
न° ८८ तो वह मन॒ष्य मातु स्थानम व माता 
के पक्ष में बहुत हानि पानं वाला तथा 
सुख शांति क रसबेधकी बहुत हानि पानं 
वाला ओर मकान तथा भूमि आदि कौ 
हानि व कमी पानेवाला तथा सूख स्थानं 
की बहुत मजबूती प्राप्त करने कं लिये 


बहूतन मानसिक कष्ट संहन करने वाखा तथा बहुत गुप्त व 
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गहरी चाल चलन वाला ओर बहत दिक्कत सहने कं बाद 
अंत में सुख की मजबृती के स।धन पाने वाला ओर सुख कं 
संबंध मे किसी प्रकारकी कों विशेष बातदहस प्रकारक 
पाने वाला जिक्षके कारणे दूसयों को चकित कर देनेवाला 
होता ह्‌ । 
जिस व्यक्ति का सिह का राहु लग्न से पांचवे स्थानमं 
न० ८९ हो तो वहु मनुष्य विद्या स्थान मे कमी 
"व परेरानियो का योग पाने वाला ओर 
संतान पृक्ष मेहानियोंका व क्लेश का 
योग पाने वाखा ओर दिमाग के अन्दर 
परेरानी पाने वाला क्रोध से वाते करनं 
वला ओर बातचीत बोलचार के अंदर 


ठीक तौर सेदूसरोंकोन समभा सकने वाला तथा शब्दो के 


अन्द कुं छिपाव शक्तिप्मे काम कने वाला ओर बुद्धि के 
अन्दर कुछ अनुचित तेजी तथा कुं विड चिडाहट रखने 
वाला तथा दूसरों को बृद्धि मे कमजोरी समज्ञने वाला ओर 
कभी कभी अधाधृद बोलने वौला तथा कृछ कट शब्द बोलने 
वाला होता हं । 

जिस ग्यक्तिकाक्न्याका राहू रग्न से छठे स्थानं 

न ९० महो तो वहु मनुष्य शत्र स्थानमेंबडी 
भारी प्रभावयुक्त विजयी रहने बाला 
ओर हरेक प्रकार की दिक्कतों व.म॒कशी- 
बतो पर हावी रहने वाला ओर महान्‌ 
कृट नीतिसे कामलेने वाला तथा 
जबरदस्त पेचीदा चालो से बड़ २.मघ- 








५९ भगसंहिता-पडतिः 
लब सिद्ध करने वाला ओौर अपने स्वाथं सिद्धिके स्थानम 
बड़ी भारी होशियारी व म॒स्तंदीसे कामलेने वाला ओर 
अपनी प्रभाव वृद्धि के लिये रात दिन बडी २ तरकीबें सोचनं 
वाखा तथा उन्नति की मजबती का कोद्‌न कोड मजबत 
साधन पाने वाखा तथा ननसाल मं कछ दिव्कतं पाने वाखा 
सावधान होता हु । 

जिन व्यक््तिकातुलाका राहुख्गन से सातवें स्थान 

न० ९१ मेहो तो वह मनुप्य स्त्री स्थान मं कुद 
परेशानियों का योग पनं वाखा तथा 
गहस्थी में कृ बडे भकभमटों का योग 
प्राप्त करके दंनिकं कायं संचालन करनं 
वाला ओर रोजगार को लाईनें बड़ी 
२ दिक्कतं सह '२ करके काम निकालनं 


वाला तथा देनिकं रोजगारको लाइनम कभी २ मामक 
आघात सहने वाला ओर बड़ी भारी युक्तियोंसे व गुप्त 
तर॑कीनों से रोजगार की लादन मं सफलता पानं वाला ओर 
इन्द्रिय भोगादिक के स्थान संबधमं बडी भारीरुचिरख- 
कर यवितियों स काम निकालने वाखा ओर लौकिक विषय 
के हरएक न्दायरे में कृ अनधिकार फायदा उठने वाखा 
चतुर होताह । ४ 

जिस व्यक्ति का व्िचक का शाहु ल्ग्नसे आस्व स्थान 

नं० ९२ मेहो तो व्ह मनुष्य अपने जीवन की 


दिनचर्या मं वहुत परेशानियों का योग 
पाने वाला ओर जीवन के निर्वाहक 
दाविति में व पुरातत्त्व संबंध मं कख हानि 
का.योग पाने वाला ओरः पेट के निचे 
हिस्से मं अन्दर की तरफ कृ विकार 
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पाने वाला ओर बहुत गहरी तरकीबों की चाले चलने वाला 
तथा छपाय शक्ति का इस्तेमाल बड़ी हेकड़ी के साथ करने 
वाला ओर जीवनके चिर्वाहुक शक्तिम स्थिरता व मज- 
बृती पाने के लिये बड़ डे निराशा जनक घोर संकटों को 
सहने के बाद किसी स्थाई लादंन से मजबूती प्राप्तं कर लेनं 
वाखा तथा महान्‌ कट नीति वाला होताह्‌ं। 

जिस व्यक्तिका धनक्रा राहु रुग्नसे नवम स्थानमें 

तं ० ९३ हो तो वह॒ मन॒ष्य अपने भाग्यमें बड़ा 


भारी अफसोस मानने वाला तथा.भाग्य 
को उन्नति कं संबंध में महान्‌ निराशाओं 
का व चिन्ताओंका सामना पाने वारा 
तश्रा भाग्य की वृद्धि कं स्यि बहुत कृछ 
अनुचित योजनाओं क योगसे गृप्तरूप 
सेकामलेने वाला मौर धमं कं स्थान संबंधमं बहुत हानि 
का मोग पाने वाला तथा धूमे अधमका टठीकध्यानन करकं 
किसी बहुत छोटे तत्त्व को धमं माननं वाखा ओौर वास्तविक 
धमं को नुकसान पहुंचा कर फायदा उठानं की कोशिश करनं 
वाखा तथा कू अपयश धप्त करने वाला अशांत युक्त 





होता हं । ५ 
जिस व्यनिति'का मकर का राहु खनसे दसवं स्थानम 
न० ९४ हो तो वह॒ मनुष्य पिताकस्थानम कृ 


परेानी का योग पाने वाका तथा पिता 
स्थान के संबेन्धमें कछ युक्तियोसे 
काम निक!{लने वाला ओौर कार व्योपार 
की उन्नतिकं मागमे व्डी २ दिक्कतं 
सहने वाला तथा पन्दोन्नति के संबंध मं 





५४ मृगसंहिता-पदतिः 
डी भारी स्थिर युक्ति्थोसे व परिश्रम से व छिावं 
दाक्तियों से काम लेने वाला ओौर राज समाज के संब॑धमें 


उन्नति के चयि कू कमी व दिक्कतं सह्‌ २ करकेभी बडी 
मेहनत व होरियारियों से सफलता शक्ति को प्राप्तं करने 


वाला ओर मानव प्रभावके स्थान में कभी २ महान्‌ संकटों 
को सहन कनं वाला किन्तु पेचीदा तरकीनोंसे व महान्‌ 
हिम्मत से स्थिरता पाने वाला होता है । 
जिस व्यक्तिका कूुम्भका राहु क्न से ग्थारहवे 
ं० ९५ स्थानमंहोतो वह्‌ मनैष्य बहुत राभ 


पाने वाला तश्रा आमदनी के स्थान 
मं कु मुफतका धन लाभ करनं 
वाला ओर बहुत कमि प्राप्तिके चये 
बहुत प्रकारःकी तरकीबोंसे व गृप्त 
यु्वितयों से काम लेने वाला ओौर लाम 


प्राप्ति के मागं मेंकभी रबड़ भारी संकट का मुकाबला 
पा जाने वां किन्तु चाहे जसे संकटों का समथ होने पर 
भी किञीन किसी प्रकार अपनी सफलता रकित को व जरू- 
रतो कौ पूर्ती को प्राप्त कर लेने वाङा तथा लाभकर प्राप्ति 
के संभृ मे बड़ी भारी हिम्मत व होशियारी ओर कृ अनधि- 
कार फायदा उठाने की रावित से काम लेने वाला 
होता हं । 





मेषरगनान्त दराहुरलम्‌ ५५ 


जिस व्यक्ति का मीनका राहु क्न सें बारहवें स्थान 
न०९६ मं हो.तो वह मनृष्य बहूत.खचं करने के 
कारण दुःख अनुभव करने वालातथा 
खचं कं स्थनिमं किसीभीप्रकारसे 
कों एसे कारण पाने वारा जिससे 
अशांति प्राप्त हो ओर विद्वत्ता की पेचीदा 
युक्तयो से खचं संचालन की शकितं 


प्राप्त करने वाला तथा अन्य बाहरी स्थानों के सभ्पकं मागं 


मे कल करिनादयां व कछ फरेलानियां अनुभवं करने वाला 
किन्तु बडप्पन की तहमं छिपी हृदं युक्तियोसे बे हतं काम 
निकालने वाला भौर बाहरी संबंध के मनुष्यों से कछ वैम- 
नध्यताके कारणपा केने वाला ओर कभी कभी खचंँके 
स्थान मे भयानक कठिनादयो का सामनाभींषा केने प्र 
हतार न होने वाला तथा क्ज॑त में कृ खचं कीं मजबृती पा 
लेने वाला होता ह। 





मेषलग्नान्तरकेतुफलप्‌ 


जिस व्यक्ति का मेषकाकेतु रग्न कं पहिले स्थान मं 
नं ० €७ टो तो वह मनृष्यदेहु कं स्थानम कुछ 
अशांतिव कमीका योगं पने वाला 
ओर देहके सव्रधम कमो २ महान्‌ 
सांघातिक चोट या वेदना का योग पाने 
तथा हृदय के अन्दर वड़ी भारी मज- 
बृती ओर गुप्त धेयं कौ महान्‌ शक्ति 
रण्वने वाला ओर्‌ दूसरों कं सामने दव कर रहने की बार्ते 
विकल न चाहने वाला किन्तु इसफं विषरीत अधाधुधी कं 
साथ हेकड़ व हठधर्मी ये काम केने वाखा ओौर गृप्त युक्तियों 
के बल से तध्रा महान्‌ कठिन।द्यो क) -सहन राकति के बल 
सेकसी प्रकर की स्याति प्राप्त करनेकीो राक्ति१। लेनं 
वाला ओर अषने-अन्दर की किसी खास कमी का दुःख अनु- 
भव करने वाखाहोताहै। 
जिस व्यक्तिकावृषका केतुलग्नसे द्रे स्थानम 
नं० ९८ हो तो वह मनुष्य धनकेस्थानमें कभी 
वडी हानि पाने वाला ओरधनकी 
कमी केकारणसे भी कष्ट का अन्‌- 
भव करने वाला तथा धनकी वृद्धि 
करने के लिये बडी चतुराई कं सधनो 
का पालन गृप्त हिम्मतकं बसे करनं 
वाला ओर धन कं हरएक संबंधमं बड़े्धयेसे कामलेने 
वाला ओर धनके पक्षम कीर घोर संकटका सामनां 








वेषलानन्तिरकेतुफककम्‌ ५७ 


पाने वाला तथा अत मे किसी धन के स्बेध कौ गृप्त गकि 
का साधन पालेनेसे संतोष पाने वाखा ओर कृटम्ब स्थान 
मे बहुत हानियोंव क्कश का साधन पाने वाखा तथा 
धन कं लिये अधाधध शवित एवं य॒क्तिक्रा प्रयोग करनं 
वाखा होताहं। 

जिस व्यक्ति का मिथुन का केतु खनसे तीसरे स्थान 

न० ९९ मेहो तो वह मनुष्य भाई बहन के स्थान 

व ५ ४ 
मे हानिवक्लेश्च का योग पाने वाला 
ओर अपने पुरुषाथं बेल मे कृ कम- 
जोरी पाने वाका किन्तु अपने शव्ति.के 
अदर बहुत गुप्त हिम्मत का बहुत 
भरोसा रखने वाला तथा चछ्िपी ह 
राक्ति से वहत काम लेने वाखा ओौर्‌ कछ अनुचित रीतिसे 


अपम बहादुरी का परिचय देने वाला भौर अपने वल पुर्‌- 
षां व हिम्मतकं ऊपर कभी २ बड़े भीषण प्रहार सहने 
वाला ओर व्डीसे बड़ी मुशीबतके अंदर भी आन्तरिक 
धेय कोन छोडने वाला ओरदिपे तौर से हमला अपनी 
स्वायं सिद्धिमंक्गा रहने वाखाहोताह। ` 


जिस व्यन्तिका ककंका केतु खगन से चौथे स्थानमें 
च० १०० होतो वह मनुष्य माताके पक्षमंहानि 


पाने वाला ओौर मातु स्थानप्े कृचं 
अलहदगी पाने वाखा ओौर मकान भूमि 
| आदि के संबधमंकृछहानिवकूमीका 
योग पाने वाला गौर सुखव आराम कं 
स्थान म बहत प्रकार से कमी वअर्शांति 








५८ भृगुसंहिता.पडतिः 


कायोग पाने बारा ओौर सुख प्राप्तिकं स्थानम मजवृती 
पाने कं लिये महान्‌ परिश्रम व कठिनाइयां सहने वाला ओर 
अपने निज स्थान मे कभी २ असहनीष दारुण विपत्ति का 
सामना षन वाखा गौरभअत मं किसी सुख संबंध की मज- 
बृतीको पालेनं वालछातथा सुख प्राप्ति के ख्ये अधाधृद 
रक्तिका प्रयोग करने वाला होता है। 

जिस व्यक्ति का सिह का केतु रुनसे पांचवे स्थानम 

नं० १०१ होतो वह मनुष्य संतान पक्ष में कष्ट 


सहन करने वाला तथा संतानकी हानि 
पाने वारा ओर विद्याकी कमी पाने 
वाला तथा विद्या ग्रहण करनेमें बड़ी 
गहरी परेलानियां सहने वाला ओर 
विद्या स्थान व बुद्धि स्थानम ओर 
सतान रथान कभी कभी असह्नीय दारुणा संकट का.योग 
पाने वाला ओर दिमाग के अन्दर अधिक गर्मीहोनेके कारण 
से अपने शब्दोंकं भाव दूसरोंको न समज्ञा सकने वाला 
ओर अपने बुद्धिकीकमीकोदूुः करने के संव॑ध में महान्‌ से 
हान्‌ परिश्रप अंध विवास के साथ बराबर करते रहने 
वालातथा कृ चछिपाव की बातों वाला होता हं। 
जिस व्यर्वितका कन्याका केत कगनसे छठे स्थानम 
न० १०२ हो तो वह मनुष्य शत्र स्थान मं महान्‌ 
पुरुषार्थं शक्ति का परिचय देने वाला 
तया शत्र को परास्त करने वाखा ओर 
महान्‌ से महान्‌ कठिनाइयों व दिककतों 
की जराभी परवाहन करने वाला 
भौर अपनी प्रभाव की बहुत उन्नतिं 








मेवलग्नान्त रकतुलम्‌ ९९ 


करने के लिये अधाधरंद रक्तिका प्रयोग करने वाला तथा 
ननसार पक्ष मेक कमजोरी पाने वाला ओौर शत्रु स्थान 
मे कभी २ अचानक भीष्ण मुशीबत की आश्शंकायं पाने वारो 
किन्तु वास्तव मे हमेदा जीत मं रहने वाला ओौर बडी हा- 
दूरी का दावा रखने वाला ओर पाप दोष की परवाहन 
करके स्वार्थं सिद्धिका पूरा ध्यान रखने वाला होबाहं । 

जिस व्यज्िति कातुलाकाकेतु लग्न से सातवें स्थान 
महौ तो वह्‌ मनृष्यस्त्री स्थान मं कुछ 
हानि ओर कुछ अशांति पने वाला 
ओर इन्द्रिय भोगादिक की शक्तिके 
संबध मं विशेष अधिकार रखने वाला 
ओर रोजगार की लाइन में बहूत परि- 
श्रन करके गुप्त युज्तिवहक्तिसेकाम 
ध वाला ओर रोजगारके दायरेमं कभी २ महान्‌ 
कलठित्नाईं का भीषण सामना पाने वाला किन्तु महान्‌ धेयंसे 
हिम्मत के साथ समयके कायेको करते रहने वाला ओरं 
रोजगार के संबधमें अंत तकं किसी स्थिर मजबृतीको 
प्राप्त करलेने वाला ओौरप्रटयेक लौकिक कार्योमें कुछ कमी 
के बावजूद भी बड़ साहस के साथ उन्नति को -प्राप्तकरने 
वाला होता है। | 

जिस व्यक्ति का वरिचिक का केतु क्न से अष्टमं स्थान 

न० १०४ महो तो वह्‌ मनुष्य पेटके अंदर निचले 
व पिचके हिस्से में कुछ रिकायतं पाने 
वाला ओर जीवन की दिनचर्या मं बहुत 
अशांति अनुभवकरने वाला ओर प्रुरा- 
तत्त्व की कुद. हानि पने वाला तथा 
जीवनकी आयुके संबधमं कभी 








६० भगुसंहिता-पदति, 


सांधातिक हानिमां पाने वाखा ओर अपने जीवन से संबंधित 
मग मे महान्‌ हेकड़ी रखने वाला तथा तीक्ष्ण गुप्त युक्तियों 
के बल से निर्वाहक शक्ति मे सहय।ग पदा करने वाला ओौर 
महान्‌ कठिन परिश्रमसे जीवन का विका करने वाला 
ओर अंत तक जीवनम कुछ प्रसिद्धता पाने मं सफल होने 
वालाव प्रभाव वाला हौताहं । 

जिस व्यक्ति काधनकाकेतु लग्नसे नवम स्थानम 

नं० १०५ होतो वह मनुष्यभराग्य की उन्नतिके 
क्ये अधिकसे अधिक परिश्रम करने 
वाला तथं भाग्यक्े स्थानम बडे २ 
महान्‌ संस्र का योग पानं बाला तथा 
वुः गुप्त शक्तिके महान्‌ प्रयोगो कं 
दवार। उन्नति का साधन पने वालाओौर 
घमे पालने के स्थानम वास्तविक धभंका पालन करने 
वाला ओौर महान्‌ तामसी धमं का बड़खरूपसे बहुत पालन 
करने वाा ओर वास्तविक सुयलन पाकर तमोगुणकी 
लाहन से यश प्राप्तकरने वाला ओर फिरभोभाग्यस्थानमं 
कुछ कमी च अशांति अनुभवकरनेवाला तथा बहुत वड़े आड- 
म्बरसे भाग्य का चमत्करपाने वाला शील रहित होता ह्‌। 

जिस व्यविति का मकर काकेतु लग्न से दसवें स्थानें 
हो तो वह मनृष्य पिता स्थानम कुद 
हानि व कुछ कमीव क्लेशका योग 
| पाने वाला ओौर कारोबार के अन्दर 
>| कुं अधिक परिश्रम व परेशानी से 
काम करने वाला ओर उन्नति प्राप्त 
करने के लिये गषत शक्तिका प्रयोग 








भेषलगनातन्त रकतुकलम्‌ ६१ 


बड़ धयं ओर साहस के साथ करनेवाला ओर राज समाज 
के संबंध मं बहुत दिक्कतों को सहने के बाद उन्नति व मान 
वृद्धि का साघन पाने वारा ओौर मान प्रतिष्ठाके स्थानम 
कभी २ सांघातिक हानियों का योग पाने वाला ओर अपनी 
इज्जत को मजबतीमे कुछ कमीकायोग पने परभी बडी 
बहादुरी सेकामलनें वाला होताह। 

जिस व्यक्तिकाकुम्मका केतु लगनसे ग्यारह्वं स्थान 

नं० १०७ मंहोतो वह मनुष्य बहुत लाभ पानं 
वाखा तथा अधिक लाभ पाने कं लिय 
अधिक प्रयत्न करने वाखा ओर कु 
मप्तकासा लाभ सदेव प्राप्तं करते 
रहने कौ सी योजनाय वनाने वाला ओर 
धमै लाभ कं स्थाम मं महान्‌ धयं 
ओर कृद गप्त शटितयासे कामलेनं वाला त्तथा लाभ के 
स्थान मं किसीभी प्रकारकी कमीका योग महसूस करने 
वाला ओर शेष म आमदनी के संबंध म कों स्थाद्‌ योजना 
प्राप्त करने वाला ओर कुच अन॒चित लाभ उठाने की 
दाक्ति रखने वाला तथा महान्‌ स्वां युक्त होकर अधाधंदी 
से काम लेने वालाहोताहं। र 

जिस व्यतिकामीनका केत॒ल्ग्नसे बारहूवं स्थान 

न० १०८ महोतो वह॒ मनृष्य खचं अधिक करनं 
>. वाला ओौरखचंके कारणों से कुच कष्ट 
प्राप्ति के योग प्राप्त करने वाला तथा 
खचंके मागं मं कुछ बडप्पन व 
हेकडी ओर बडी दृढतासे कामे टेने 
| वाला दथा महान्‌ धेयंकी रदाक्तिके 








६२ भृगृसंहिता-पदति। 


गुप्त बल से खचरं संचाङ्न करते रहने कारा ओर कभी २ 
खचंकेमार्गमें भीषण संकटोका भी सामना पाने वाला 
गे के संपकं ५. बं १ 
श्रोर बार्हरी अन्य स्थानों के संपकमं बड़ी कठिनादयो तथा 
परेगाभियो का योग पाने वाला ओर बाहरी संबंध में अपनी 
कमजोरी याकमीकी परवाह न करकं आन्तरिक शिति कं 
दवारा बड़ भारी परिश्रमसे काम निकालने वाला तथा अन्त 
मे खचं संचालन की स्थिर शिति प्राप्त करने वाला 
होताह्‌। 


वषलग्व्ान्तरसूयंफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का वृष का -सूयं लग्न के पहिले स्थान 
महोतो वह॒ मनष्य मादा की सहायक 
शक्ति को कुटव वैमनस्यता से प्राप्त 
करने वाखा ओर करद वंमनस्थता कं 
दारा ही देह का सुख सम्बन्धी साचचन 
प्राप्त करने वाला व अपनी देह में 
| शोत आग अर्थात्‌ श्षांत गर्मी रखने 
वाला ओर कुछ भूमि कालभ पाने वाला तथा घरेल्‌ 
साधनों की दावितसे दंनिक रोजगारके मागं मेँ ख्व तरक्की 
व सुख प्राप्त करने कमला भौर स्त्री के स्थान से सुख सम्बन्धी 
प्रभाक पनं वाला तथा गृहस्थ के वातावरण मं सुख क्रा 
अन्‌भव करनेवाका ओर इद्िय भोगादिक्‌ का सख प्राप्त ` 
करने मं सहायता पाने वाला तथा देह में कूकछ अलकसाहट 
व प्रभाव कायोग पाने वाला होता ह । 

जिस व्यक्ति का मिथुन का सूं ल्नसे दूसरे स्थान 
महोतो वहु मनुष्यं घन के स्थान 
संब्॑ष से सुख उठाने व मानने-वाला 
तथा सुख संधी कारणों मं कुछर्बषन 
पाने वाला भौर जायदाद की व जमीन 
की रक्तिका प्रभाव पाने वालाश्रौर 
| माता के संबध.मंमीकुछ बधन योग 
पाने वाला तथा सुख प्राप्ति के संबंव मे बहुत सी वस्तु 








६४ भृगुसंहिता-पटति। 


तथां बहुत से पदां संग्रह करके प्रभाव शक्ति पाने वाला 
भौर कृट्म्ब के अन्दर घरेल्‌ सुख का प्रताप पाने वाला गौर 
मकानादिसे व युख के दिखावटी प्रभावसे धन की शक्ति 
का योग प्राप्त करने वाला गौर जीवन की दिनचर्या मेव 
आय स्थान में सुख प्राप्त करने वाखा ओर पुरातत्त्व स्थान 
से सुख प्राप्त करने वाखा होताहे। 
जिस व्यक्ति का ककं का सूयं लग्नसे तीसरे स्थानम 
हो तो वह मन्‌ष्य अपने पराक्रमसे बहुत 
सुख शकत प्राप्त करने वाला भौर बहन 
तथा भाई का प्रभावशाी सुखप्र.प्त 
करने वाला ओर मकान जाथदाद की 
५. दाविति प्राप्त करने वाखा ओर शांति 
७... „4 यक्त प्रभावशाली मेहनतसे प्रभाव पाने 
वाला ओर माताकीव मातस्थान की शक्ति का हारा 
प्राप्तकरने वाका ओर अपने कद के अन्दर सुन्दर प्रभाव 
व ऊचावं पाने वाला ओर धर्मं स्थानकं संबधमे कुछनीर- 
सताकायोग पाने वाला ओौर भाग्यकी शक्तिकोकुछकम 
महत्त्व देने वाला ओर बहुत उत्साह व उमंग का योग पाने 
वाला होता ह्‌ं। 
जिस व्यद्रित का सिह का सूयं खनसे चौथे स्थान मं 
नं० ११२ होतो वह मनुष्य बहुत जमीन जायददि 
पने वाला माताकी बड़ी प्रभाव शक्ति 
का सुखं उठाने वाला ओौर मातृस्थानसे 


महान्‌ प्र माव पाने वाला ओौर सुख 
सं्बघी मामलों मेँ बडा गौरव भौर 
चमत्कारकी शक्ति रखने वाखा भौर 









५ वषलग्नान्तरसूर्य फलम्‌ ६५ 
भमि स्थान मे विसेष संबंध व स्थानाधिकार होने के कारण 
से सुख की वृद्धिका योग पाने वारा ओौरर्गपता स्थानम 
कछ विरोध व॒ वंमनस्यता का योग पने वाला ओौर 
अधिक मेहनत सं होने वार कमं मं अरुचि रखन वालाओौर 
राजव समाज कं सबंध मं थोड़ा सम्पके रखने वाखा तथा 
अपने स्थानमंदही मस्ती मानने वाला हुता ह्‌! 

जिस व्यक्ति का कन्या का सूर्यं ल्ग्नस षांचवं स्थान 

नं० ११३ मंहोतो वह्‌ मनष्यत्रिद्या ग्रहण क्ररने 
वाला तथा विद्यास्थान सं सुख प्राप्त 
करने वारा भौर बद्धिकं स्थान में 
शान्ति युत्त प्रभाव को शक्ति सं सुख 
उठाने व्राल। भौर संतान स्यान मं सुख 


रार्रित व प्रभाव प्राप्त करने वारा गौर 
बदधि के अन्दर महान्‌ गहरी ओर आदद ५†तिभ।'की श्रित 
रखने वाला एवं बड़ं"लम्बे चौड़ भीर गहरे विचायोंसेकाम 
केने वाखा ओर बदधि.को शान्तमयी प्रखर शकितं स भमि 
काभी बहुत लम पानं वाला तथा लाम प्राप्ति क-स्थानमें 
बहूत गहरे विचारोंको गक्क्िसि बहुत तरक्की करने वाला 
ओर मातृश्यःन के योग का फायदा पनं वाल कुच नरम. 
गरम बुद्धि वाला ह्येता हं । * ° 

जिस व्यक्ति का तुला का सूय लगन से छठे स्थानम 

नं० ११४ हो तो वह्‌ मनुष्य मातासेकृछ वियेध 
व कुछ वियोग व कृ कमी काभ्योग 
पादे वाला भौर जमीन जायदादकी 
कमी पाने वाला तथा जन्मभ॒मि से अल- 
हदगी का योग पाने वाला ओर सुखं 


प्राप्ति क साधनों यें नहे कपी पव 








६६ भृगुसंहिता-पडतिः 


वाला मौर ननकप्ताल पक्षमेभीकमीका योग पाने वाला 
ओर शत्र स्थान मेंकुछ अशान्ति क्रा योग पाने वाका तथा 
कुछ श्रम की अधिकता का योग भी पाने वाला गौर 
अधिक खच करने वाला तथा अन्य स्थानों के सम्पकंकी 
शक्तिसे सुख के साधन प्राप्त करने वाला ओर कुं 
अशान्त प्रद वातावरण में रह्‌ कर प्रभाव पाने वाला 
छिपी हिम्मत वाका होता हं । । 

जिस व्यग्तिका वृश्चिक का सथं लगन से सातवें स्थान 

नं० ११५ मेंहोतो वह मनृष्य मातासे सेवा सुख 
न प्राप्त करने वाखा गौर गृहुस्थी के अंदर 
प्रभावश्ाखी भआनन्दकायोग पाने वाला 


ओौर स्त्री स्थाने सुख संबधौ पभाव 
पाने वाला भौर लौकिक भोगादिक व 
सुखो की शक्ति पाने वाखा जौर मकान 


आदि रहने के स्थान कामी प्रभाव पाने वाला जीर भूमि 
व्यवस्था के संबंध मे दंनिक कायं प्रणाली के अन्दर अच्छी 
योग्यता के द्वारा प्रभावयुक्त कायं करभे वाला ओर दंनिक 
रोजगार की लाइन में प्रभावक्षाली सुखद कमं केदारा 
कमं करके सुख उठाने वाला ओर गृहस्यी कं सुखो की प्राप्ति 
के कारणोये देहर्मे कुछ परेशानी अनुभव करने वाला तथा 
दे की उज्ज्वलता में कुछ कमी पाने वाला हीता हं । 





| वृषलग्नान्तरसूरय॑फलम्‌ ६७ 
जिस व्यक्तिकाधनका सूयंलग्नसे श्राठवेंस्थान मं 
नं० ११६ होतो वहु मनुष्य अपनी माताके संबंध 
मे कष्ट व अशान्तिका योग पनेवाला 
भौर मातुभूमिसे वियोग पाने चाला 
ओर विदेश स्थान में महान्‌ प्रभावचाली 
सहाथकं हित्‌ प्राप्त करने वाला भौर 
दः जीवने को दिनचर्यामें बड़ा प्रभाव 
ओर सख कायोग पाने वाला ओर विदेशमभमि पर भूमि 
अधिकार व प्रभाव पाने वाला ओर भायु स्थान मं महा- 
नता पाने वाला अर्थात मत्य कं परचात्‌ मी स्थिर प्रभाव 
की शित छोड जाने वाला भोर पुरातत्त्व के स्थान मं 
किसी बहुत भारी स्याद शविति का प्रभात पाने वाला ओौर 
महान गहरी ओर गम्मीर युक्तियों के कमं सेसुख का 
अनुभव करने वाला ओर धन की वृद्धि के लिये पुरातत्त्व 
स्थान की शर्त से फायदा उठने वाला होतादह्‌ं। 

जिस व्यक्ति का मकर का सूं लग्ने से नवम स्थानं 

न० ११७ मंहोत। वहु मनुष्य माता के सम्बन्धे 
एसी अच्छार्ईका योग पानबौला जिसकं 
¢ रसमें भिठसकीकमीहो ओर भूमि 
आदि मकानादिका सामान्यतथा सुन्दर 
क।भ पने वाला ओौर भाग्य के स्थान 
मेँ कुछ नी रसता युक्त सुखो की प्राप्ति 


पाने वाला मौरधमंकंसंबंघमे भी छ नीरसतासे युक्त 
सुख की साधना पाने वाला भौर कू यश्च भी प्राप्त करने 
वाला भौर धमंकंसंबषमे कुजेन की गहराई का योषं 








६८ भृगुसंहिता-पद्धतिः 


भी पाने वारा. ओर भाई बहन के स्थानसे सुख का संबंध 

पाने वाखा ओर पुरुषाथं बल का भी सुख उठाने वाला तथा 

मेहनत के स्थान से प्रभाव पाने वाला भग्यवान्‌ होता हे। 
जिस व्यक्ति का कुम्भ कासूयं ठग्नसे दसवें स्थानम 
न° ११८ हो तो वहु मनृष्य माताकी दाविति क। 


आनन्द कुचं नीरसता से प्राप्त करने 
वाला भौर पिता स्थानकं सुखम क्र 
वे मनस्यता का योग पाने वाखा भौर 


मकान भूमि आदिकं सुख प्राप्त करनं 
वाखा ओर राज समानक सबधमरकुदु 


सामान्य सुख क। योग पाने वाला ओर कार व्योपार मं 
कुछ परिभरम के साथ थोड़ा सुख उठने वारा ओर मान 
प्राप्ति व उन्नतिके मागम कुछ अलकपसताहृट कायोग्‌ पाने 
वाला ओर सुख प्राप्ति के स्थानं की वृद्धि करनं के लिय 
बहुत प्रयत्न करने वाला ओर आलस्य के कारणो से कभी 
२ हानियों कायोग पाने वाली होताहे। 
जिस व्यक्ति का म्परैते का सूयं लग्न.से ग्यारहवे स्थान 
नं० ११९ मेंहोतो वहु मनुष्य मातृस्थानसे खूब 
लाभ पने वाला तथा मकान भूमि आदि 
का बहुत प्रभावशाली फायदा पाने 
वाला ओर आमदनी कं स्थान मं बहुत 


ही सुख ओर प्रभाव के साथ फायदा 
उठने वाला तथा विद्याःकं स्थन से 








वुषलग्नान्त रपूरयंफलम्‌ ६९ 


सुख लाभ पाने वाला ओौर संतान पक्ष से सुखे रक्तिं प्राप्तं 
करने वाला ओौर बुद्धि के.अन्दर शांतियक्त प्रभावशक्तिसे 
कामलेकर बोलचाल करनेवाला ओर विचारों कें अन्दर 
बड़ी दूर तक को गंहरी बातें सोचने वाला ओर सुख प्राप्ति 
के साधनों कौ बहुत सी प्रभावशाली वस्तुओं का खूब लाभ 
पाने वाला बड़ा चतुर धैर्यवान्‌ होताहं। 

` जिस व्यवित कामेषकासूर्यंलगन मे बारहवं स्थान 

नं ° १२० मेहोतो वहु मनृष्य बहुत ज्यादा खचं 
करने वाखा ओर खचं के स्थान मं बडा 
भारी प्रभाव ओर सुख प्राप्त करनं 

| ~| वाखा भौर मातुस्थान मं कुछ हानि 
६>< $ 4 पानेवाला ओर मकान जायदाद की 
“ ७ ९. ॥ कछ हानि करने वाला ओर्‌ अन्य स्थान 
की भूमियोंपर सुख का प्रभावशाली संबंघ पाने वाखा शर 
मात॒स्थानकंसंबंधसे भीब्रहुत खचं करने की शत्रित पानं 
वाला तथा ननसाल पर्ष के रंबंधर्मेसुखकी कमीकायोग 
पाने वाला ओर शत्रस्थान में कछ कमजोरीया लापर- 
वाही मानने वाला मौर अधिक खेच के कारणोसे कृ 
अशांति का योग पाने वाला होता हू । 





वषतम्नान्तरचन्द्रफलम्‌ 
जिंस व्यक्ति का वृष का चन्द्र लग्न कें १हिटे रथान 
न० १२१ महो तो वहु मनष्य अपनी देह के अन्दर 
। बडी प्रभाव की शक्ति रखने वाला ओर 
भाई बहन को शव्िति- पाने बाला भौर 
अपने पुरुषां से बहुत तरक्की व मान 
प्राप्त करने वाला ओर अपने मन को 
शवित से ब्रहुत हिम्मत व उमंग गौर 
उन्नति कर मागं को प्रोत्साहन शकतं प्राप्त करने वाला ओर 
स्त्री स्थान में कुचं लापरवाही वकमी के योगसे काम लेने 
वाका भौर दनिक रोजगारकी लाईनें कुछ कमीवकुछ 
लकपिरवाही का योग पाने वाला गौर इद्ध्रिय भोगादिक कं 
स्थान कं संबधमं कुछ मन के अन्दर कमी का योगः पाने 
वारा ओर लौकिक व गृहुस्थी के अन्दर कुछ शान्ति का अन्‌- 

भव करने वाला टोताहं। 
जिख व्यक्ति का मिथुन का चन्द्र रुन से दुसरे स्थान 
न० ६२२ मेहो तो वहु मनुष्य अपने पुरुषाथंकी 

व ०९ 

दाक्ति से मनोयोग दवारा घषनकी वृद्धि 
करने वाला ओौरषनको संग्रह करनं 
के लिये अपनी भरपूर रावित का प्रयोग 
करने वाला गौर भाई बहन कं संब॑ध 
मकु बंधन का योग पाने वालाभौर 


कुटुम्ब को रक्तिका कुछ गौरव मानने वाला तथा अपनं 
बाहूबर मं कुछ कमी का योग पाने वाला तथा पुरातत्त्व 








वृषलग्नान्तर्चन्द्रकलम्‌ , {| 


स्थानमेहाक्तिवलाम पानेव्राला ओर जीन्नन की दिनचर्या 
में कुछ सृन्दर प्रभाव पाने व्राला ओौर अपने मनोयोग बल 
से कुछ गृढ व गहरी युक्तियोंकाइन्तेमाल करने मेसफलता 
का आनन्द मानने वाला ओौर बहुत कीमती मेहनत करने 
वालाहोताह। 
जिस व्यक्तिका ककंका चन्द्रलग्न से तीसरे स्थान 
नर १२२ मेहोतो वह मन्‌ष्य बड़ प्रभावशाली 
सुन्दर कमं व उद्योग करके सफलता पाने 
वाला ओर बहून भाद्शोंक्रा बडा उत्तम 
सटयोगं प्राप्त करने वारा मौर अपनी 
मेहनत के द्वारा भाग्य की कृद तरक्की 
कुरनेव्राला ओर मनक्े अन्दर बडीभारी 
मजवरूत जर प्रसन्नता पाने वाला गौर मन कौ ताकंतका 
वड़ा काभ प्राने वलि ओर बाहुबल की ताकत के स्थान मं 
महान्‌ शीतल शक्ति की°स्थिरता से महानतापाने वाला 
ओरधमंके स्वानमं कुछ वैमनस्यताकी शक्तिसे काम 
लेने वाका तथा ईश्वर मे ब्योड़ी निष्ठा करने वाला ओर 
पुरुष्राथं को हमेशा बहुत महत्व देने वाला, सपने कद मं 
सुन्दरता पान वाङ़ा भौर बड़ा उक्साह्ी होता है ! 
जिस व्यक्ति.का सिंह का चन्द्रलग्न से चौथे स्थानम 
हो तो बहु मनुष्य बहुन भाइयों का बड़ा 
मुख उठाने वाला ओौर बहुत गान्ति 
पवक मेहनत करके मनोयोग से सुख 
उठाने वाला ओर जमीन जायदाद की 
हकत प्राप्त करने वाला ओौरमाताकी 


शाक्तिं का फायदा उठाने वाल तथा 








७२ भृगुसंहिता-पदतिः 


घरे सखप्राल्ति के साधनों को शक्ति अपने अन्दर रखने 
वाला ओर पितास्थानमे कछ व॑मनस्यताका योग महस॒र 
करने वाला भौर उन्नति कं मा्गंस्थर्में कछ अरुचि वं 
साथ प्रयत्न करने वाला ओौर राज समाजकं कार्यों र 
थोड़ी दिलचस्पी रखने वाला ओर स्वयं भमि की इज्जत कं 
महत्व देने वाला उत्साह युक्त मगन मन होता ह । 
जिस व्यक्तिकाकन्याका चन्द्र खगन से पांचवें स्थान 
नं० १२५ होतो वहु मनुष्य अपने पुरुषां बल कौ 
दरावितसे व मनोबरु की श्तिसे विद्य 
शः की गकि प्राप्त करने वाला बहन भा। 
० 









ओर संतान की रावित प्राप्त करनेवाल 
< ए १० ओर दिमाग के अन्दर मनोवल कं 
५ ° ताकतसे एक अपुवं शक्ति का अन्‌भव 
करनं वाला'जोर्‌ विद्या के स्थान से अपनी मेहनत की सफ 
, कता क एतज पान वाला तथा सतान कं अन्दर सुन्दरत 
व रञ्ति.बल का सचार पाने वाला तथा मनोत की रारविः 
से बहुत लभ घन प्राप्त करने वाला तथा हाजिर जबार्व 
की ताकत रखने वाला तथा बातचीत बोलचालं के अन्दः 
बड़ी शक्ति व शांतिसेकामलेने वाखा होतः है। 
जिस व्यक्तिकातलाका चंद्रलग्नसे च्टेस्थानर्मेहं 
न° १२६९ तो वह मनुष्य अपने बहन भादयों से मन 
॥ मृटाव का योग पाने वाला तथा कू 
परतन्त्रठा युक्त मनोबर के परिश्रम रे 
काम करने वाला तथा अपने बल पुर्‌ 
षाथ की हाक्ति में कृ कमजोरी अनुः 
मव करने वाखा किन्त मनोबल क 





व्षलनान्तर्चन्फलन्‌ ७३ 


हाक्ति से रात्र स्थानम प्रभाव जमाने वाखा, तथा ननसाल 
पक्के स्थानम कछ शकिति का अनभव करने वाल्ातथा 
कछ मानसिक धिराव के अन्दर रह्‌ कर कट परेचीदाभ्य वितियों 
से दाविति का योग पाने वाला तथा बाहरी अन्यस्थानों कं 
संपर्कं मे सन्दर दार्विति का योग पाने वाखा तथा अधिक खर्च 
कृरने का योगपाने वाला तथामन कं अन्दर गप्त शकित्ति 
बल स्खने वाका होता ह्‌ं। 


जिस व्यक्ति का वरिचक का चंद्रक्गन से सातव स्थान 
न० १२७ मेहो तो वहु मनुष्य स्त्री स्थन में 

५ न्न र अशातिव कमी का यग पाने वाला 
। तथा भाई बहन के पक्षकी बड़ी कमं 


जरी पाने वाला तथा परुषां बकी 
कमजोरी पान वालातथा रोजगारकी 
लाइन मं कमजोरी पाने वाखा तथा 


रोजगारकी छाइनमं कुछ परतत्रता का योग मनो योगद्वास 
प्राप्त करने वाला तथा इन्द्रिय भोगादिकके स्थानकी कुछ 
कमजोरी पाने वाला तथा दनिक व लोकिककायों मेंवपरि 


श्रम करने के संबधमं कुछ कमजोरी पाने वादी! तथा देहके 
अन्दर बडप्पन का योग पाने वाला तथा मन में कमजोरी 
तथा हूदय में रिति अनुभव करने वाका हात्ताहै। 


जिस व्यक्ति काधघन का चन्द्र लगनसे आठवें स्थानें 

हो तो वह्‌ मनुष्य अपने बर पुरुषाय को कमजोरी पाने वाला 
तथा मन के अन्दर क्षोम वगृप्त अशांति का योग पनं 

वाला तथा भाद्‌ बहन का त्योग पाने वाला तथा 

' मनोयोग की रक्त केद्वारा बहुत गृढ व गुप्त कमं करन 





णं भगुसंहिता-पदढति- 


वाला ओर अपनी शकविति को प्राप्ते करने 
के लिय मनके थकःन पान वाले परि- 
श्रमको करनं वाला ओर अपने जीवन 
को दिनचर्या कं अन्दर शक्ति का अन्‌- 
भव करने वाला ओौरधन की वृद्धि 
करने कं लिय बहुत ध्यान व बहुत 
प्रयत्न करने वाखा भौर विदेश्चसे सम्बन्ध करनेसे शक्ति 
प्राप्त करने वारा ओर प्रकट टिम्मतमं कमजोरी तथा 
गुप्त हिम्मत का बल रखने वाला होताहै। | 
~ जिस व्यक्ति कामक्ररं का चन्द्र रग्न, से नवम स्थान 

मेह्ोतो वह मनष्प्रभाग्यस्थान कः प्रभावमे शक्ति बल 
प्राप्त करने बाला ओर बहून भाद्रं का सुन्दर योग पानेवाला 
भौर अपने परुप्राथं बल से मनोयोग द्वारा भाग्य की उन्नति 
पाने वाला, तथा मन ओर परुषां 


से धघमंका पालन करने वाला तथा 
द्‌हवर की हवित को मानने वाला भौर 
बहुत दुर तक की मजबूत बातोंको 
सोचते बाला भौर लौकिकं व पारलौ- 
ष किक दोनों तरफ के सवधघ का पालन 
करने वाका भौर मन कं अन्दर बड़ी मजबूती ओौरवषे्यसे 
काम.-लेने वाला ओर अपनी मेहनत के प्रभाव से यञ्च प्राप्त 
करने वाला ओर मगन मनहोताह्‌ं। 

जिस व्यति का कुम्भ का चन्द्र गन से दसवेंस्थान 
मेहोतो वह्‌ मनष्य अपने पृरुषाथे बल से उन्नति करने 
वाला" क्या मनोयोग कं महान्‌ कायं से उन्नरतिकं मजवूत 
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साधन पाने वाला ओर.भाइं ब्रह्न की 
रकित पान वाखा ओर पएितास्यान 
१ सेशगरिति पमे वाला ओर राजं समण्ज 
क कार्यो म मनोब्रल से कायं करके 
(४ ¢ तरक्करो पनि वाला ओर अगन बाहुबल 
~ की राक्ति से बड़ा माने व प्रप्ष्ठा 
प्राप्त करने वाला ओर अपने मन कें अन्दर बड़ा गौरब 
मानने वाला किन्नु माथही साथ कृच अड़चनों को मी महु- 
सस करने वाला ओौरभ्मात्स्थान से सुख शक्ति प्राप्त करनं 
वाला तथा सूनर रहन सहन वाला होता हं । 

जिस व्यक्ति का, मीन का चन्द्र खगन से ग्यारह्वं 
स्थान मे हो तो वह मनूध्य अवने पुरुषार्थं से बहुत 
घन प्राप्त कर्ने वाटा भौर भाई बहन कां खाभ पानं 

नं० १३१ वाला ओर लाभ स्थान क अन्दर मनो- 
बल की शक्ति से बहूत सहारा पाने 
वाला ओर अनेकं प्रकार कं सुन्दर २ 
लाम प्राप्ति कौ साधनों ˆसं मनकी 
बड़ प्रफूत्लताई का योग भराप्त करनं 
वाला ओर विद्यास्थान म अपनी शक्ति 
के कारणों से वृद्ध पाने वाला ओर संतान स्थान मेभी 
सहारा प्राप्त करने वाला ओर मनोबल की ताकत से बुद्धि 
व वाणी में तरक्की प्राप्तं करने वाला भौर अपने अन्दर 


पुरुषार्थं बल -की वृद्धि का योग पाने वाला बड़ा चतुर 
बुद्धिमान्‌ होाहं। 








७६ भृगषहिता-पडतिं 


जिस व्यक्ति का मेष का चन्द्र कग से बारह स्थान में 
त° १३२ हो तो वहु मनुष्य अपने परुषां शिति 
की कुछ हानिः पाने बाला गौर माई 
बहुन की शक्ति का वियोग पने वाखा 
ओर बहुत अधिक खचं करने वाला 
तथा बाहरी अन्य स्थानों को सबध 
शवित का फायदा पाने वालाव खचं 


स्थानमें मन की विशेष उमंग रखकरकाम करने वाला 
तथा शत्र स्थानम शान्तियक्त श्रित सेकाम जेते वाला 
एवं मन के अन्दर कचु कमजोरी व निद्यशाओं कायोग 
अन्‌भव करने वाला तथा मनोयोग की राक्तिसे बाहरी 
कम व दिक्रफतों के अन्दर से अच्छाई भौर सृक्षावपदाकरनें 
वाला होता हं । 





वषलम्नान्तरभोपररुलम्‌ 


जिस व्यवित का वृषका मंगर रग्न क पहिले स्थान 
नं १३३ महो तो वहु मनुष्य देहमें कुच कम- 
(< ठि 
ट ५८ । जोयी व रक्त विकार पाने वाला भौर 
+ दनिक रोजगार की लाइन से खचं 
कौ शक्ति प्राप्त करने वारा ओरःस्त्री 
स्थान को बहुन महततव दनेव्राखा किन्त 
स्तरीके संबंधर्मे कुछ कमीका योगर 
पाने वाला ओर माता कृ स्थान में कुछ हानि पाने वाला 
भौर मकान भूमि आदिंके स्मे कु कमी पाने वाला 
भौर अन्य स्थानों क.संबंधरमं रहने तथा घूमने वाला ओर 
अन्य दथानों कं संवध से देहक्त द्वारा रोजगार की शक्ति पाने 
वाला ओर पुरातत्त्व कं स्थान मं कुछ अच्छाई बराई का 
मिश्रित योग पाने वाला ओर कौकिक कार्यो में बड़ी भारी 
दौड़ धूपकरने वाल। कुच्ु अंशांत टोताहे)। 
जिस व्यक्ति का मिथून का माल कग्नसे दूसरे स्थान 
नं० १३४“ मेहो तो वह मनृष्यधनस्थानमें कछ 
हःनियां पाने वाला ओौर अन्य स्थानों 
के सम्पकं सेरोजगारकंट्वारा कुरछषन 
प्राप्त करने वाला मौर कृट॒म्ब सस्थान 
मे कछ हानि पाने वाला ओौर स्त्री 
स्थान के संबंधमें कुछ बंधन व कू 
कमी पाने वाला भौर इन्द्रिय भोगादिक की कृ कमी पनं 
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वाला भौर संतान पक्ष मे कुछ हानि पने वालाभौर विद्या 
स्थानमेंभी कुछक्रमी पाने वाका ओर भाग्यस्थान में कु 
अन्यम्थषन के सबंधसे बवद्धिकौ योग पाने वालं ओर 
देनिक्र कमं को शक्तिसे घमं स्थान काकेदविज्ेष पालन 
करने वाला ओर सखचंकेसंब्र॑धघमे खच को रोकनेवर शी 
कभी २ विकषेषखचे करने वालाहोतारहे। 
जिस व्यक्ति का ककं कामगल छ्गनसे तीसरे स्थान 
मेहोतो वह मन्यस्त्री पक्षम हानि 
व कष्ट अ्रनभवक्ररने वाला ओर भाई 
के पक्र मे त्रियोग पाते वाला ओर कुछ 
परतंत्रता य॒ परिश्रिन की गकिति से 
खचंक्रीञकविनि पाते उान्का ओर रोजगार 
्‌ | की लाद्नमं कुचं कमजोरी व कुछ 
परेशानी कायोग पाने वाला ओर गरम्मी कौ परिस्थिति का 
दनिक् संचालन मार्गमे बडी करलिनाइमयां सहकर कराय करने 
वाला ओर गहस्थ व रोजगारकी खादड्‌न के दायरे से भाग्य 
वान समा जाने वाखा ओर अपनी उन्नतिप्राप्तक्रने क 
लिये अधिक्र परिश्रय करने वान्सा आओरजञत्र स्थान मं 
प्रभाव जमाने के लिये बराबर प्रयत्नं शील रहनेवाला 
होता ह्‌ । 
जिम व्यकिति का सिह कामंगल लगनमे चौथे स्थान मं 
हो तौ वब्रह मनष्य माताके स्थानम हनि पाने वाला 
आओग् जन्मभपिका वियोग पाने वात्मा ओर रोजगार की 
दैनिक लाइनें अन्य स्थान के समग्पक्मे लाभ सुव उठाने 
वाछा भौर अपने निजके स्थानम स्वतंत्ररोजगार के अन्दर 
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कुछ हानि पाने वालाभौरस्त्रीके पक्ष 


मं एक मजबूत सुख भौर कुध.कमी का 
थोग पाने वाला ओौरखब मेहनत कं 


कायंको सुख पूर्वंकं करने वाला भौर 
आमदनी की वद्धि करने करे लिए विशेष 
प्रयटन करने वाला ओर इद्रिय भोगा- 


दिक कंस्थानमकुछ कमी के साथ २ वद्धि पाने वाला तथा 
राज समाज मकु मान पाने वाला होता रह । 
जिस न्यक्तिकाक्न्थाका मंगल लगन से पांचवें स्थान 
मेहो तो वह मनुष्य बृद्धि के स्थान मे अन्य बाहरी शवित- 
संबंध द्वारा दनिक रोजशार की शक्िति प्राप्त करने वाला 
ओर बहुत ज्यादा खचं करने वाला तथा विया केस्थानर्मे 
नं० १३७ कृ कमजोरी पाने वाला बर संतान पक्ष 


मे क्र हानि पाने वाला एवं रोजमार. 
की लाइन में वद्धिः के वड़े धुमाव 
फिरावन्रहेरफर से काम केने वाला 
ओर दूसरों को बातों के चक्गकृर मे डाल, 
, देनेवाला ओर ध्वयं भी दिमाग के अन्दर 
चव्कर खाने बाले विचारोंसेकामलटेने वाला भौर परातत्त्व 
के स्थानम कछ कमजोर शक्ति पाने वाला ओर इन्रिय 
भोगादिक की शक्ति का व॒ लौकिक कार्यो का चिन्तन 
करने वाखा होता ह्‌ । 
जिस व्यक्ति कातुला कामगललख्ग्नसे छठेस्थानमं 
हो तो वह मनष्य रोजगार की लाद्भन में परेशानी व.कम- 
जोरियोंका योग पाने वाखा व॒ अन्य स्थान के सम्पर्कं 
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८० मगुसहिवा-ग्टतिः 


तं० १३८. द्वारा प्रभाव से दंनिक शोजगार का 
काम चाने वाला ओर खचं के मां 
मे कछ स्कावटं व कछ परतंत्रताकं 
साथ प्रभाव पूणं खचं करने वाला ओर 
स्त्री स्थान मे कृं परेशानी पने वाला 
ओर इन्द्रिय भोगादिक की कचु कमी 
पाने वाला तथा भाग्य के स्थानमेंप्रभाव शक्तिका योग 
पाने वाला तथा देह्‌ कं स्थान मेँ कमजोरी व प्रमेह आदिकी 
शिकायत पने वाला ओर शत्रु स्थान मेंप्रभाव रखने वाला 
ठथा ननसाल पक्ष में कछ हानि पाने वाला होता हं । 





जिस व्यक्ति का वरहिचक का मंगल लग्न से सातवें 
नं० १३९ स्थानम होतो वह मनष्य अन्य स्थानों 
१ 
०८९ १,८.॥ कं संबंधों से देनिकं रोजगार की मज- 
५ चूती पाने वाला गौर रोजगार की 
५ दराक्तिसे खचं संबंधी गहस्थीमें गौरव 
५ ` १०१ प्राने वाला ओौर गृहस्थी के गौरव कं 
(००3, ९, ५. अन्दर कचं कमजोरी पाने वाला तथा 
सत्री स्थान में मजवती वं दढता के साथ २ कठ कमी महसुस 
करने वाला ओर भोगेन्द्ियों की मजबूती व दृढ साधनाओं 
से भी कूच कमजोरी पाने वाला तथा पिता केस्थान मं 


क वं मनस्यता व कृ हानि का योग पानेवाखा गौर देह 


के अन्दर कृ कमजोरी पाने वाला भौर धनस्थानमेंकृच 
हानि पाने वाखा ओर विश्लेष उन्नति की प्राप्ति के छिये राज 
समाज में बहुत काम करने वालाहोताह्‌ु। 
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जिस व्यक्ति का धन का मंगल छगन से*आढठवें स्थान मं 
होतो वह मनुष्य विदेश आदि अन्य 
स्थानों कं योग स दैनिक रोजगार करने 
वाखा भौरणेजगारकी छाहन मं परि 
श्रम कमजोरी व पुरातच्व से संबंधित 
गूढ युक्तयो क द्वारा कायं करने वाला 
ओर रोजगारकं संबध मागे में बडी 
केठिनाइयां व परेशौनियां सहने वाखा ओरस्त्रीस्थान मं 
वड़ो हानि पाने वाला ओर गृहस्थ कं सबध म॑ बड़ी मुरिकल 
सहने वाखा भौर खच स्यान म कमजोरी पान वाला ओर 
बहन भादयो के स्थान में हानि पाने वाला ओर लाम स्थान 
क वद्धिकरने के लिये षुत प्रयत्न करनं वाला. तथा नाभी 
कं नीचे पेट के अन्दर कुछ शिकायत पने वाला ओर पुवं 
संचिति धरोहर की कुछ हरन पानं वाला भौरं कुछ इन्द्रिय 
विकार पाने वाला कुछ स्यून आयु वालाहोताह। ` 
जिस व्यक्ति का मकर क्रा मगल कूगनं से नवभ स्थान, 

हो तो "वह मनूष्य अपने भाग्य की 
शक्ति बलसेन दनिक रखजगार कीं 
| लाइन से बहूव खच को शक्ति प्राप्त 
करने वाला ओर अन्य स्थागों के संबंध 
सेव दंनिक कमं योग से भाग्यवान्‌ 
स॒मा जाने वाला तथा अन्य स्थपनों के 


धित धमेका पालन करनेवाला ओौर यथायं धमं के 
संबंधे कख (हानि पाने वाला भौर, बहन भाद्यों के स्थान 
कुष्ठ कमी व लापरवाही का योग पाने.वाला भौर माता 
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के स्थानमें कूखहानि पाने वाला ओर मकान भूमि भादिके 
सुख स्थान मकु हानि पनेवाखा भौर भाग्य के अंदरूनी 
॥हस्से मे. कुछ कमी महसूस करने नाका ओरस्त्री संबन्धका 
प्रभाव पाने वाला भौर लौकिक कार्यो मेक विल्लेष कलां 
रखने व। ला तथा पुरुषाथ स्थान मं कुछ कमजोरी पानं 
वाखादहौता ह्‌ । 
जिस व्यक्ति क कुम्भ कामंगर क्न से दसवें स्थानमें 
नं० १४२ हो तो वह्‌ मकषष्य अन्य स्थानों के सम्पकं 
क्कु सो ठनिक रोजगार को कृ बड़ दढगसे 
| >< >, श्य करने वाला भीर द॑ह के अन्दर कुछकम 
< कर) ॥ जोरी व खराबो पाने बाखा भौर सतान 
१.८९ ६. | प मंश्ुछ दानि का योग पाने वाला 
> ~ ९ ~॥ तथा विद्यास्थानं कृष्ुकमीवे वु 
हानि का योश पाने वाला तथा. राज समाज कं स्थान संबध 
मेकं दौडधप केरनेसं मान पने वाखातथास्त्री पक्ष 
मं. क्छ कमीके चाथ कछ बड्प्पन का योग पाने वाला तथा 
मातस्थान मं क कमी का योग पानं वाला भौर इन्द्रिय 
संबधी भागादिक के कारणस कृद महानता के साथर 
कमी ओर अक्ति का योग पाने वालाहरोताहं । 
जिस व्यवितका मीनका मंगर रुगन से ग्यारह्वं स्थान 
न १४३ मेहोतो वहू मनुष्य दतिक रोजगार 
कीरइन से वं अन्य स्थान के सम्पक 
से धन कमाने वाला ओर धन संग्रहुके 
स्थानम कृद हानिपाने वाला तथा 


संतान पक्षमें भी कृचं हानि पाने वाला 
ओौरे विद्या में कछ कमी तथां चतुराई से 











३, 
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कृ वद्धि पने वाला ओररात्र मं प्रभाव. रखने वाला 
ओर ननसाक पक्षम कछ हानि पावे वाला तथा स्त्रीस्थान 
का खाभ पाने वाखा किन्तूस्त्रीस्थानमं व भोगादिक पक्ष 
मं कछ कमी व क्छ अस्य स्थानकं स्बध से खचं शव्ितिकं 
दारा कृ खाभ पनेवाटा ओर कृटम्बस्थानमे कृ हानि 
पाने वाला ओर खचं कोकृ राकने कालाव्था खूब खच 
भी करने वाला होताहं । 
जिस व्यित कामं का मंग छग्नसं ब!रहू्वें स्थान 
नं ० १४४ मोतो वह मनृष्यस्व्रीस्थानसं कृ 
हानि पाने वाखा त्था भ्य स्थनकृ 
सबंघस कृ भागारदिकं रक्त प्राप्त 
करनं वाला जीर वहन भादा कं स्थान 
मं कच कमौ व रापरवाहो रसने वाला 
> ओर देजगारको लाईइनमं कचं अन्य 
स्थामों कं सबधमसं तरक्की करनं वाखा अर अर्धिक सच 
करने वाका ओौर भोगेन्द्रियों क संबधको कछ कमजोरी पानं 
वाला ओरस्त्री.कं संबंध मकल प्रेम सम्पककौ कमी के 
साथ मजबत संबध का योग पान कैला ओर स्थानीय राज- 
गार मं कछ कमजोरी होने कं कारणों से अपनी हिम्मत व 
बल पुरुषां कां शक्ति कं कछ कमजोरी पनिं वारा कथा 
रोजगार की काइनमें बडी दौड़धूपकीो ताकतस कामलेनं 


वाल्ला होता ह । 





धषलग्नान्तरबुधफलम्‌ 


जिस व्यकित कावप का बृ लग्न कं पिरि स्थानम 
न° १४५ हो तो वह्‌ मनृष्य विद्या बुद्ध का शक्ति 
व्क प्राप्त करने वाका ओौर विवेक.कीौ महान्‌ 

२॥ कीमती ताकत स घनपेदा करने वाला 
॥ ओरसतानपक्षकौो योग्य शव्तिका 
.§ आनन्द गौरव प्राप्त करने वाखा गौर 
॥ वृटम्बकग।रवम॑कृद्धु बड़प्पनकायोग 


पाने वाखा ओर दह मं सुन्दरता व कोमलता ओरवुखबंधन 


का योग पने वाला मौरस्त्री व गृहस्थ कं अन्दर बृद्धि की 
योग्यता स इज्जत ओौर बद्धका योगपान वाला भौर रोज. 
गार को दैनिक राइन मे अपनं। योग्यता व विद्या विवेक. 
रान्ति कंद्वारा सफलता भौर उन्नतिका मागं पाने वाखा 
तथा इश्द्रिय भोंगादिक की इच्छा रखने वाला अमीशी का 
ढंग पाने वारा बडा चतुरटोएणह्‌ं। 
जिर न्यवित का मिथन का बध लख्नसे दसरे स्थान 
नं० १४६ मेहोतो वह मन्यं बहुत विद्या संग्रह 
करने वाखा अ)र बहुत धन संग्रह करने 
वाला ओर सतानप्क्षमं कुछ बंधन 
पाते वाला ओर बहुत चतुराइयों करी 


दाक्ति से धनको वद्धि पाने वाखा भौर 
भपनी बुद्धि कं अन्दर धन को बहुत 


महुर्व देते वाला तथा कृटुम्ब की शक्ति रखने वाला भौर 








वुषलगनान्तरबषफलम्‌ ८४ 


जीवन की दिनचर्या मे कूल अमीरात कां ठंग पनि वाला 
ओर पुरातत्त्व के स्थानसे भो धन का फायदा पाने वाला 
ओर दिमाग के अन्दर बडी बडी कीमती योजनाय बनाने 
वाला किन्त केव धन की अधिक्र वद्धि करने के लिये व 
संतान पक्षक कारणोंसे दिमागके अन्दर कृद धमावसा 
महसूस करने वाखा होता ह | 


` जिस व्यक्तिका ककं का वृध लगन से तीसरे स्थाने 
हो तो वह मनष्य विद्या की क्ति प्राने 
वाला भौर विद्या तथा पुरुषाथं की 
शक्ति से धन प्राप्त करनेवाला तथा, 
संतन की रावित प्राप्त करने वाला 
एवं विवेकं की शक्ति कं बल ते नडा 
त्रत्साह व हिम्मत प्राप्त करने वाला 
मौर भपनी योग्यता को शक्ति से भाग्यकौ वद्धि 
वाका तथा भाग्यत्रान्‌ सममा जानें वाला, अपनी शक्ति 
से घमंक्राभीपाकन क्ररने वाला तथा ईहवरर मं विरवास 
रखने बाला ओर सन्दर कद बाला तथा यश प्राप्त करने 
वात्मा तथा बहून भाइयों की शक्ति. पाने वाटा भौर बोल ` 
चाल कै अन्दर बड़ीकीमनी ओर मजबत बातें कह्ने वाला 
दीलय॒क्त दढ विचार वाला होतारं । 

जिस व्यक्ति का सहका बध खगन से चौथे स्थानम 
हो तो वह मनष्य सुख पूवक विद्या ग्रहण करने वाखए 
संतान सुख प्राप्त करने वाला, धन स्थान का सुख 
प्राप्त केरने वाला तथा मकान जायदाद संबंधी भूमि कासुख 
प्राप्त करने त्रा ओर पिता माताके स्थान कौ शक्तिकां 





८६ भगुसंहिता-ष॑दतिः 


फायदा पाने वाला ओर सुख व आराम 
कं साघनों की सून्दर २ वस्तू तथा 
सुन्दर २ विचाशेंकी शक्तिप्राप्तकरने 
वाला ओर विद्या व वाणी के द्वारां 
मनोरञ्जन के सूखदं कायं करने वाला 
आर विद्या व॒ विवेक तथा धन की 
ताकत कं जरिये से राज समाज मे मानव व्योपार में 
तरक्की पाने वाला चतुर कर्मेष्ठी होनां हँ । 


जिस व्यक्तिका कन्या का वृध लग्न से पांचवें स्थान 
मेहोतो वहु मनुष्य बहुत विद्या ग्रहण करने वाला ओर 
दिम की शक्ति से महान्‌ कायं फरने के कारणों से धन 
भराप्त करनं वाला ओौर महान्‌ चतर्राई व धिवेककी शतित 
र्खनं वाखा ओर खूब संतान सख प्रान्त करने वाला ओर 









न० १४९ आमदनी ग लाभ के स्यान मे. कुच 
>< < `. 6 कमी महसूस करपे वाला ओर कभी र 


४ व (५ # लाभकंस्यानमें लापरवाही भी करने 
म“ > ५१.८॥ एवं दिमागके उपर कृधु कधनकायोग 
+| १७ पाने.वाला व व चीत, के अन्दर बड़ी 
क योग्यता ओौर बडी समभदाशी से वज- 
दार बात कटे कर दसो पर प्रभाव डालने वाला भौर 
१ द्म्ब म बड़प्पन पाने बाला तथाधन के लिय बहुत सोचने 
का" होता है । 

जिस व्यक्ति का तुला कावृध लगनसे छठे स्थानम 
ग तो वह मनुष्य विद्या मं कमी पाने वाला. व संतान सुख 
कभी पाने वाखा ओौर धन स्थान मेँ कमी पाने वाला तयौ 


वृषटगनान्तरव फलम्‌ ८७ 


चि 


नं० १५० क टम्बस्थान मं कमी पाने वाला ओौर 
[~ बद्धि पँ कुछ उर व कमजोशी सी मह- 
सस करने वाला ओर बद्धि केःसंबध म 
कृ बधन व अधिक परिश्रम के कारणों 
से षन प्राप्त करने वाला ओर शत्र 
स्थान मं बृद्धि की ांतियक्त यक््तियों 
से काम निकालने वाला तथा विचाषों के अन्दर बहुत पेचीदा 
चतरादयोंको ह करकं दिमागममे शांति का योग. पाने 
वाला तथा बहुत खचं करने.वाला ओर धन प्राप्ति के संबंध 
मे कुछ परतंत्रत व कृ परेशानियों का योग पाने वाला 
होता हू । ॥ 
° जिस व्यक्ति का विचिक काबवधक्ग्नसे सातवें स्थान 
नं० १५१ मेहो तो वहु मनुष्य बुद्धि.विद्याके योग 
से शे्गार करने वाला ओर विवेक 
रक्ति व लौकिक अनुभ्वःसे धन कमानं 
वाका भौर धन को सहायता शक्तिसे 
होजगार की लान मं वद्छि पाने वाल्य 
ओर संतान पक्षकी रक्तिका सहारा 


पाने वालातथास्त्री स्थान मं बड़ो चतुराद व इज्जत का 
योग पाने वाका तथा भोगादिक की शक्ति प्राप्त करने वाला 
तथा वृद्धिके कायंक्रमकी लाइनसे बड़ा मान व.इज्जत 
प्राप्त करने वाला तथा कृटम्ब के संबध मे मान पाने वाला 
तथा धन की वद्धि करने कं लिये दनिक कायक्रम कोः बड़ी 
सुन्दरता कं साथ व कोमलता क साथकरने वाला होता हैः 








८८ मगुसंहिता-पडतिः 


जिस व्यत्तिकाधनकावृध लगन से आठवें स्थान में 
न०१५२ होतो वह्‌ मनुष्य सतान पक्षम हानि 
2 कायोग पान वाला तथा विद्यास्थान 
में कमी पाने वाला तथा अन्यस्थान मं 

हानि पाने वाला व कौटुभ्निक हानि 
पाने वाला एवं कृ पुराततर्व धन का 
फायदा पाने वाका तथा दिमाग ममे कृ 
परेशानी पाने वाला तथा बड़ी गहराई की बातं सोचने वाला 


तथा बोल चाल के अन्दर बड़ी चछिपाव की गढ युक्तयो से 
क्राम निकालने वाला तथा धन स्थान की. वद्धि करनं कं 
खयि बृद्धि का महान्‌ परिश्रम करनेवाला तथा विदे आदि 
के संबन्ध से धन प्राप्त करने में सहयोग पाने वाला तथा 
विवेक शक्ति के द्वार किसी जटिर पृरातत्तव का ज्ञान प्राप्द 
करनं वाला तथा जीवन की दिनचर्या में कछ रौनक का 
-योश पाने वाखा जटिरु बद्धि होता है। 
जिस व्यक्ति का मकर का बुध ग्न से नवम स्थानम 
न ° १५३ हो तो वेह मनुष्य बहुत उत्तम विद्या 
ष्क्न्ड्य ग्रहण करने वाला मौर भाग्य व बृद्धि 
योग से धन प्राप्त करने वाखा तथा धन 
संतान के योग से भाग्यवान्‌ समर्चा जानं 


वाला तथा महान्‌ श्रेष्ठतम विवेक शज्ि 
प्राप्त करने वाला, धमं का पाल्नव 


ज्ञान प्राप्त करने वाटा तथा ईरवर मे विशवास श्वे वाला 
तथा रौकिक व पारलौकिक प्रणारी का संमिभित पालन 
करनेवाला तथा कोटस्निक शक्तिका गौरव पानेवाला तथा 





„^ ७ ~€ 1 ५ 





वषलग्नान्तरवृधफलम्‌ | ८९ 


बहन भाइथों के योग मं सृन्दरता पान वाल्यतथा पुरुषार्थं 
स्थान समे लाम षान वालाभौर बरु पुरुषां मं कुं क्ति 
पाने वाला ओर दिमाग कं अन्दर रीलता व सज्जना रखने 
वाका होताहुं। 


जिस ग्यक्तिकाकुम्भ का बुध लग्न से दसवें स्यानमें 
नं० १५४ होतो वह मनुष्य राज सम्बन्धी ऊंची 
विद्या प्राप्त करने वाला ओौर पिता 
स्थान की शक्ति का लाभ पाने-वाखा 
| ओौर संत्रान पक्ष में उन्नति कायोग पाने 
| वाला ओर कारबारके अन्दर विवेक 


कीः ओर धन की सहायतासे बहुत धन 


कमाने वाका एवं राज समाज के संबंध से फायदा उठाने 
वाला ओर उन्नति लिये स्थिर वजनदार कमं करने वाला 
व मत॒स्थान से फायदा प्न वाखा ओर अपनी उन्नति के 
मागे द्रारासुख का योग प्राप्त करने वाला, बुद्धि व कमं 
की योग्यतास्षे मान सम्मान प्राप्त करने वाला एवं भूमि 
मकान आदि का काभ पान वाला महान्‌ चतुर कर्मेष्टी 
होता हं । न 


जिस व्यक्ति का मीनक्रा बुध क्न से ग्यारह स्थान 
तं० १५५ मेहो तो वह मनृष्य घन प्राप्तिके स्थान 


छ मे कमजोरी पानेवाला तथा विद्या के 
छनः पक्ष में कछ कमजोरी के होते हए भी 
२ 
५ १६१ 
४, 












| विद्याकी कुच भविक रिति का प्रयोग 
कर सकने वाला एवं संतान पक्ष मकुच 
कमजोरी के साथ फायदा पाने वाल] 






९० भगुसंहिता-पदरति; 


तथा घनके कुछअभावके कारणों से बुद्धि में परेशानी 
पाने वाखा ओौर कुटुम्ब की कुछ कमजोशै पानेवालाब 
बातचीत के अन्दर अपनी बृद्धि की कमजोरी को दबाकर 
बाहरी दिखाने में बड़ी प्रभावशक्ति केद्वारा बोलने वाला 
व आमदनी के स्थान में बुद्धि व विवेक. की कुछ गप्त 
योजनाओं स कामेन वाखा चतुरटहोताहे। 

जिस व्यङ्ित का मेष का बध लगन से बारहूर्वे स्थान 

नं ० १५६ हो तो वह्‌ मनुष्य संतान पक्ष मेंहानि 
^ पाने वाला ओौर घनस्थानमे हानि पने 
वाला व विद्यास्थानमें कमी पानेवारा 
तथा दिमाग कें अन्दर परेशानी पाने 
वाला एवं स्मरण शक्ति को कमजोरी 
पाने वाला, बहुत खचं करने वारा 


ओर अन्य स्थानों के सम्पकं से बुद्धि योगकंद्वाराधनकी 
प्राप्ति करने वाला एवं ननसार पक्ष मं कुछ सहयोग पानं 
वालाव शत्रु स्थान मं कुछ शान्तिसे कामलेने वाखा तथा 
खचं के स्थान में कुछ विवेक "शक्तिमेव विद्या कौ शक्ति 
से काम निकालने वाला भौर कुटुम्बर्मे हानिव कमजोरी 
पाने वालाहोताह्‌ं। 





त षलम्नान्तरयुख्प्ए्लम्‌ 

जित ध्यक्ति का वृषका गुरु लग्न क पहिले स्थानम 
नं० १५७ हो तो वह्‌, मनुष्य बड़ी चतुराई ओर 
आयु प्राप्ठ करन वाला एषं देह 
के परिधम से लाभ पाने वाखा तथा 
लाभ के संबेक्षमहूदयकी गढ युक्तियों 
के द्वारा मान सहित प्राप्ति पानःवाला 
गीर देह के अन्दर सुन्दरता व कुछ 
स्वास्थ्य में कमी पाने वाखा एवं जीकन की दिनचर्यां मकु 
सड़प्पन व महत्व पाने' वाला एव विद्या स्थानं मंद 
लछष्म तथा योभ्यत्ता ओर गुप्त युक्वियोंकौ र्ति का याय 
भी रखने वाखा ओरमाग्य स्थानम कृ हानि वकृ खाप्‌- 
रवही का योग पाने वाला तथा धम स्थानम कहन 
व कछ अस्चि का योग पानं वाखा तथा गृहस्थ के स्थन 
में कछ जीवन के लाभ का योग पान वाला एवं दानक 
रोजगार का व पुरातत्त्व कं सम्बन्ध का लाभ पनि वाव 
कृ संतान सम्बन्ध का सुख दुःख पान वाखा हताहे। 

जिस व्यक्ति का मिथुन का गुरु लगन से दुसरेस्थानमं 

भं० १५८ ` हो तो वहु मनुष्य परातततव घन करा 
लाभ पने वाला मौर आयुका लाम 
पाने वाला एवं वतमान धने कं स्थान 
मे कभी कभी कृ हानियों कें योग 
पाने वाला गौर घन कौ वृद्धि करने क 


लिय कृच गृढ़ युकरितयों से व परिशरमसे 








९३२ मगुसं हिता-पदतिः 


काम लेनैवाला तथा शत्र स्थान मं बडी युवितयोंसेवभरभावं 
से काम निकालने वाला, जीवन को दिनचर्या मे कुछ अमी- 
रताका ठंग पाने वाला ओर पिता के स्थन में कृ्ठं व॑म- 
नस्यता का योग पाने वाला तथा राज समाज के संबंध मं 
भी कछ अरुचि तकृ परेशानी का गोग पाने वालाभौर 
मान प्राप्ति केरने वाला तथा परेशानियों कोहटाने के लिये 
परेशानियों वले रस्त्रसे ही लभवेनेवालाहोताहं। 
जिस व्यक्ति का कके का गुरु लग्नसे तीसरे स्थानमें 
नं० १५९ होतो व्ह मनुष्य बहुत काभ पने वाला 
३. १ बड़ा परःक्रमी तथा बडा प्रभावशारी 
ओर आयु स्थान को वद्धिपावे वाला 
तथा पुरातत्त्व रक्तिका लाम पाने 
वालाव जीवनं की दिनचर्या मे. बड़ा. 
2 अ क भारी गौरव मानने वाला ओर बहुन 
भाईके स्थान में केव प्रमूत्व रखने वाला व भाग्य स्थान 
को पुरुषाथ॒ं के म्‌काबल में कमजोर मानने वाला तथाधमं 
स्थान को भी थोडा कम महत्व देने वला -ओौर ईश्वर की 
निष्ठा मं कृच कमजोरी मानने वाला ओर अधिक लाभ 
पाने के लिये महान्‌ रूपे गृढं युक्तियों का इस्तेमालव 
महान्‌ परिश्रम करनेवाला, हूदय तथा बाह ब में बड़ी रावित 
का संचार पाने वारा ओौर दैनिक रोजगार भौर गृहस्थी के 
संध मे जीवन श्विति का लाभ पाने के लिये महान्‌ प्रयत्न 
करने वाला होता ह । । 





वृषलग्नान्तरग्‌ दफलम्‌ ९४ 


जिस व्यक्ति का सिह का गुरु लगन से चौथे स्थानम 
हो तो वह मनुष्यं बर्हत आयु पानं 
वाखातथाजीवन में प्रसिद्धता पाने 
वाला ओौर पुरातत्त्वशकिति का बहुत 
सुख लाभ पनेवाला तथा माता के 
स्थान में कुं वियोग पाने वाला, गृढं 
तथा पेचीदा युवितयोंसे बहुत ज्यादा 
कामकलेने वाला व बहुत अधिक खचं करनं तथा विदेश 
आदि अन्य स्थानोके सम्पकं का बड़ाभारी सुख सम्बध 
पाने वाखा ओर वितास्यानमें वंमनस्यताकावकूछहानि 
का योग पाने वाला व अवरयक पदार्थोकाखबकाम पाने 
वावा ओर अमदनीकेसं्बध मे सुख युक्त बहुत परिश्रम 
केयोगसेप्राप्ति पनि.वाला तथाराज समाजसे वंमनस्यता 
पाने त्राला बड़ी गुप्त राक वाला होताहं। 





जिस व्यक्ति काकन्या कागुरु ग्न से पांचवे स्थानमें 
न० १६१ होतो बर्‌ मनुष्य संतान पक्ष में कुछ 
हानिव काम करा योग पाने वाला ओौर 
विद्या स्थानमंमी कुछ कमी के साथ 
राभ का योगपाने वाका तथा पुरातत्त्व 
से संबधित बद्धियोग दवारा छाथ पाने 
वाला गौर धमं स्थानम कुदं अश्रद्धा 
रखने वाला ओर भाग्यस्यान को कम महत्व देते वाला एवं 
दश्वर में कम विरवास रखने वला तथा भपने व्यक्ति 
त्थर्मेकुछ बडप्पन मानने वाला मौर लाभ प्राप्ति के 


\ 





९४ भगस हिता-वडतिः 


लिये बुद्धिम त्रहूदयसे बहुत परिश्रम करने वाखा भौर 
विद्या बृद्धि के अन्दर बड़ी गृढयुक्तियोंसे काम लेने वाला 
तथा वात चीतों के अन्दर बड़ी पेचीदाढंगसे छिषाव राक्ति 
का सहारा लेकर काम चलाने वाला होताहं। 
जिस व्यक्ति का तुलाका गृह लग्नसे छठे स्थान मं 
नं ^ १६२ हो तो वहु मनष्थ कुछ प्रभाव व कुछ 
परतंत्रता युक्त कमं द्वारा परेशानियां 
सह्‌ कर ल।म प्राप्ति करने वाला भौर 
जीवन की दिनचर्या मं कुछ घुमाव सा 
ध्र ८ ^१° हृदय मं महसूस करने बाला तथा आयु 
“~ “९ केसंबंघमे कुछ कमजोरियों का अनु- 
मान करने वाला गौरपिता के स्थान मेँ वैमनस्यता का 
योग पाने वाग एवं राज समाज कं अन्दर अस्चि कासा 
भाउ रखनवाकाव आमदनी में कमी महसूस करने वाला, 
खचं अधिक करने वाला तथा अन्य स्थानों के सम्पकंमें जीवनं 
का कृरसुक्लाव लभ पाने वाला तथा घन कं संग्रह स्थान 
मे कछ हानिलाभमका योग. पाने वाला तथा बड़ी पेचीदा 
यु्तियों.से व कठिनादइयों से परातत्वका छाम पने वाला 
होता हं । 
जिस व्यित का घरदिचक का गुर खगन से सातवें स्थान 
नं २६३ मं होतो वह्‌ मनुष्य जीवन में शान 
भ<] गुमान रखने वाला तथा स्त्री रथानमें 
कं लाभव कृच्छं परेशानी का योगं 
पाने वाला तथा विदेश संबंघके योग 


से स्त्री पक्षम कृ महत्वदायक राम 
पाके वाला एवं देनिक रोजगार की 








वषरगनान्त र ग्‌ दफलम्‌ ९४६ 
लाइन मे कृ परिश्चमव हृदयं की गृढ युक्तयो के बल से 
स्थाई कभ पाने वाला ओर विदेन आदिकेस्ंबंधो से मह्‌- 
त्वदायथक फायदा उठने वाला ओर अपने लकाभकंस्थान मं 
अनधिकार काभ करा फायदा भी उठाकर स्वरथं सिद्धि करने 
मे तत्पर रहने वाखा तया रोजगार व गृहम्थ की वास्तविक 
ोक्ष उन्नति व शांतिकं स्थानम कु हानिका योग पाने 
वाला एवं आयु की वृद्धि पाने वाला ओरहूदय शर्वितत के 
बेलसे रोजगारको लाइहनमें कुचं पुरातत्त्व का लाभम पाने 
वाला ओर बड़ा भादी पुरुषां करने बाला बहून भाईवाला 
तथा लाम प्राप्ति कं ल्िये लौभ्किकार्यो मेकुछ कटुर्युक्ति 
से कामलेनें वाला होता हु । 

जिस व्यक्ति काधन का गुरु ठग्नसे आठवें स्थानम 
नं० १६४ हो,तो वह मनष्य लाभ व आमदनी कं 
व्य संनध मे विदल आदि का "योग पाने 
„` (९ > ° काठ! तथा आयु कौ वद्धि पारे वाका 
† ~ एवं दव बल से संबंधित पुरातत्त्व कं 
। | महान्‌ लाभ पाने वाछाव खूब ख्चं 
ध 8 ॥ करने वहा तथा अन्य स्थानों का विशेष 
स्त्र रखने वाला ओर लाभ प्राप्तिक मागे म बहुत परिः 
श्रम तथा गृढनयक्तियोंसे काम केने वाला भौर सुखं प्राप्ति 
कौ वृद्धिकरने के लिये महान्‌ प्रयत्न करने वाला तथा मातु- 
स्थान मे कू हानिलाम का योग पाने वाखा ओर घन 
सग्रह करने क लिये बडा प्रयत्नशील रहने वाला व जीवन 
को दिनचर्या मं बड़ा गौरवव मस्ती कायोग पाने वाला 
ओर अपने इस्तेमाली पदार्थो कं स्बंधमें कध लाभ की 
कमी पाने वाला तथा कुटुम्ब स्थान में क्छ हानि छाभका 
योग पाने वालांहोताहं। 


4 
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९६ भग्संहिता-पं दतिः 


जिस व्यस्त का मकर का गरु रग्न से नवम स्थान 
मेहो तो वह मन॒ष्य अपने भाग्य सथान 
मे महान हानि का योग पने वाला 
र धमं के स्थानम बहुत हानि पाने 


वाखा व आयु स्थान मं कद्ध कमजोरी 
पाने वाखा तथा परातत् लाभ की 


हानि पाने वाला ओर जीवन की दिन- 
चर्या मंकृछ अदान्ति अनभव करनेवालाव लाभ प्राप्ति 


के लिये कुछ धमं को हानि-करने वाला ओर आमदनी 
के स्थान मं कमजोरी पाने वाला व ईहदरकी निष्ठा में 
बड़ो कमजोरी पाने वाखा ओर पने पुरुषां को बडा 
मानने गाला मौरदेहुमेंब प्पन भानने .वाला एवं विद्या 
स्थान मंबड़ी भारी गृढ धतुरष्दयों से काम लेनेवाला 
ओर संतान पक्ष मे कृ हानि- राभ क्रा योग पाने-वाला 
ओर बातचीत क अन्दर बड़ी सफादं का व द्‌रअन्देशी की 
बति जचःने वाला तथा कृ बहुन भाई का योग पानं 
वाला होताह्‌। 


जिस व्यक्तिका कुम्भ का गुरु लग्न से दसवें स्थान में 

नं ० १६६ हो तो वहु मनृष्य कुछ विदेश क। संब॑घ 
नृ ^ पाने वाखा व पिता स्थान मं कुठ 
हानि ब कछ वैमनस्यता भौर कु 
लाभे पने वाला तथा आयुका कृ 
॥ लाभ पाने वाला ओौरहूदय से संबित 
 परिश्रमी कमं जौर कष्ट साध्य युवितियों 


से कारवार चलाकरलाभ पने वाखा तथा राज समाजके 








७ वृषलग्नान्तरग्‌ सफलम्‌ ९७ 


स्थान में कृं कमजोरी पने वाखा ओर परतत्त्व का थोडा 
लाभ पनि वाला भौर दुनियाकी परवाह न करके अपने 
तरीकं से मानयुक्त रहु कर जीवन की दिनचर्या" व्यतीतं 
करने वारः ओर धन कौ वृद्धि करने के लिये तथा प्रभाव 
को वृद्धि करने कं लिये हदय बलको ताकतसे समम दाम 
दण्डभेद की नीति को “बरतने वाकाः मातस्थान के 
सुख.कौ कमो को कृच पेदा करके फिर कभीको दुर करने 
के लिये दिल्चस्पीम कामकेने वाला होतादह्‌ं। 

जिस व्यर्किति का मोन का गृरु छग्न से ग्यारह्वं स्थान 

त १६७ मेहौीतो वहु मनुष्यआयु की वृद्धि. 

ध । पानं वाला ओर पुरातत्त्व धन का स्वत 


| 3. द. 

ं ४ २ „८५; काश्च पानं वाला, खामव आमदनी कं 

न ५ 0 र्‌ 

८६ ` रं च्िहूदय का पूरणं बर तथा विदेश का 
संबंध योग पाकर परिध्रमव युक्तयो 





६. ९ ॥ कंद्वारासफल्ठा पाने त्राखा तथा लाभि. 
को हाविह्न से परुषाथं बल की अधिक वद्धि करने का प्रयत्न 
करते वाखा ओर दनिक रोजश्रार मं सफलता पनेके लिये 
हान्‌ उत्साह व महान्‌ परिश्रम को शक्ति से. कूम लेने 
वाला ओर भाई व्ह के स्थान मं कछ कटुता युक्त संबंध 
योग पाने वाका ओरस्तरी भोगदिक कं स्थान में कुट अन- 
धिकार लाभे पाने का प्रयत्न करने वाला तथा गुप्तं शक्तियों 

के बल से अनेक लाभ पने वाला होताह। 

जिस व्थवित कामेषक्रागुरु छन से बारह्के स्थान में 
हो तो बह मन॒ष्य अधिक खच करने वाला भौर अन्य दूसरे 
स्थानों के योग्‌ द्वारा व पुराततत्त के स्थान संबंध से काभ 


क योग पाने वाला भौर यके संबंध मं कछ कमजोरी 


९८ मगुसंहिता-१2॥। 


तं० १६८ के साथ सफलता पाने वाला ओर खं 
; , ग्भ प्राप्ति के विये बड़ी २ महान्‌ कलिनिा- 
५ >~. १ग्‌,. ं ध गे 
२ >< इयों के कर्मसे व गूढ यक्त कं योग 
५ ~ ९ से सफलता पाने वाला भौर जीवन की 
| 4 दिनचर्या मे खच कौ शक्ति का गौरव 
| तथा अन्यस्थान की शक्ति का गौरव 


निवाला ओर बाहरी संबंध से सुख के साधनों की शक्ति 
बनाने वाका ओौर मातस्थान कंसंबंध मं कृ कमजोरी 
पाने वाला जओौर नतस।ल पक्षं में कृ वमनस्य पाने वाला 


ओ 


ओर दस्तेमालटी ५दःर्यो में कृष कमी पान वाला होता हं । 












वुषलग्नान्तरशकफलम 
जिस व्यक्ति का वृष का शुक्र रग्न के पहिले स्थान मे 
` नं० १६ हो तो वहु मनष्य अपनी देह ओर आत्मा 
ध "ऋ क अन्दर बहुत मारी शक्ति पाने वाला 
11 मः 
~ 









८१२१ ओर बड़ भारी दाव पेचकीचारों से 
¢ व परिश्रम की शक्ति से अपने स्वाभि- 
¦ ४ मान वदेहाभिमानको रक्षा वं वृद्धि 
७ ९  ॥ करने वारा ओर कुछ चिप हये क्रोष 
कौ कवित को धारण कुने वाला बओौरस्त्रीकेस्थानम क्‌ 
भनधिक्रारसूपसे फाकदा पानं वाला वात्र स्थान मं बड़ा 
प्रभाव रखने वाचा भौर अपने देहादिक परिश्रमके योगसे 
ठनि रोजगारमें सफर पाने वाला तथादेहू कं अन्दर 
कं रोग प्राप्त करने वाला तथा बहुत ऊचे नीचं विचाशें 
कीशक्तिसेव चतुराइयोःसे काम लेनेःवाला कया कुष 
ल्याति प्राप्त करने वाला दृद संकत्पी जिदही होता हं । 

जिस व्यविति का मिथन का बयुक्र खगन से दुसरे स्थान 
 `मेंहोतो वहु मनृष्य धन कौ वृद्धि के 
ब्बधू लिये प्राणपण से चेष्टाव प्रयत्न करने 
वाल। गौर पेचीदा युव्तियो रे व परि- 
श्रम केद्वारा भी धनको वुद्धि करने 
वाला ओर देहु मे कृ बंधन व धिराव 
| सा पने वाका एवं घन कं लियं कुछ 
अनृचित चत्ुरादयो से भी फायदा उठाने वाला ओरधनका 





१०० भृगुस हिता-पद्धतति. 


दाविति से शत्र प्रक्ष में प्रभाव पाने वाला तथाघनस्थानसे 
ही इज्जत प्राप्त करने वाला ओर देहादिकं परिश्रम की 
ताकत से कृछ पुरातत्व के स्थान की कछ राक्ति पाने वला 
ओर धन व कुटुम्ब स्थानमं कछ थोड़ासा कठेराया कभट 
कायोग पाने बाला तथा कुछ रोग युक्त होता हं। 


जिस व्यव्तिक्रा ककंका श॒क्र ठ्ग्नसे तीसरे स्थानम 


होतो बह मनुष्य बहुत परिश्रम व 
2 पुरुषा करके उन्नति करने वाला तथां 
ठ सहेन भदकं स्थानम कृछतरक्की व 


॥# क्छ वमनस्यता का मोग पाने वाला 

# एवं भाग्यस्थःनकी वद्धि करने वाखा 
| क न # डो भारी हिम्मत रखने वाला तथा 
बड़ी भारी चतुरादयोसे ब पेचीदा टक्रतियों से आत्मबल 
के योग द्वारा विजय शाक्तिक विका पाने वाला तथा 
भाग्यवान्‌ समभा जाने वाला एवं धर्मस्थान का पार्न 
व ख्याल रखने ब्राला जौर अपने पुह येका बड़ाभमरोसा 
रखने वाला एवं शचुस्थानमे प्रभाव रखने वारा तथा 
ननसाक पक्ष से कछ सहायता शविन पाने वाखा होताहं । 
जिस ग्यक्तिका सहका शुक्र क्न से चौथे स्थाने 

प° १७२ हो तो वह मनृष्य मात॒स्थान में वैम- 

` २ नस्यता क साथसम्पकं योग पानेषाखा 
व देह्‌दिक सुखोंमं कछ धाटाव कृ 
# रोगादिक भटो का योगपाने बाला 


तथा पिता कंस्थानमें कृच योड़ीसी 
असुविधाकंसायम्रेम मौर आत्मीयता 
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का उन्नति यक्त सम्पकं पाने वाला एवं राज समाज के 
स्थान मं उन्नति व मान पाने के लिये बड़ी दिलचस्पी के 
साथ भरर कोलिश् करने वाला ओर मकान भमि आदि 
की व्यवस्थामेकुछ कमी महसूसं करनेवाला एवंकारवार 
की व प्रतिष्ठा की उत्नतिके ल्य बड़ा भारी प्रयत्न करने 
वाखा ओर शत्रु पक्षसे कुछ अशांति अनभव करने वाला 
मानयुक्त होता हं । 


जिस व्यक्ति का कन्या का शुक्र ठग्न से पांचवे स्थान 
मे हो तोःवह मनृष्य संतान पक्ष मेंकष्ट 
सहन करने वाखा भौर विद्यास्थान मं 
कमनोरी पाने वाला ओर दिमाग.के 
अन्दर कुछ परेशानी का स्थाई योग 
भाने वाला ओौर कुद असत्य कौ ताकत 
से व पेनीदा छिषावकी युक्तियोंसेन्नाते 
करके फायदा उठाने वालछागौर हृदय व विचारों के अन्दर 
गुप्त राक्ति रखने वाल। ओौरग्लाभ की महान्‌ शविति पाने के 


चयि दिमाग संबंधी महान्‌ परिश्रमसे काम ठलेनेत्राला भीर, 
शतरुपक्ष मं कुद परेशानी अनुभव `कैरने वारा भौर देहम 
कमजोरी पाने वाखा व बद्धिकी संकीर्णता के कारण से अपने 
मंतव्य कोटठीकतीर सेदसरोंको न समक्षा सक्नेवाला 
होता हं । 

जिस व्यक्तिका तुला का. शक्र ठक्गनसे छठे स्थानमं 
हो तो वह मनुष्य कुछ परतंत्रता युक्त प्रभावलारी कमं करने 
वाला ओर आत्मबल की महान्‌ ध॑यंवान्‌ दाक्ति रखने वाला 
एवं पेचीदा चतराइयों ,की कला का भंडार रखने वाला 





१०५९ भगुसंहिर्ता-पद्तिः 


तथा देह मे कृं रोग पने वाला व 
ननसाल पक्षको बड़ी भारी दाक्तिका 
योग पाने वष्ला ओर बहुत खच करने 
वाला ओर अन्य स्थानों के सम्पकं से 
राक्तिप्राप्ठकरने वाका ओर दात्र स्थान 
में बडा प्रमाव रखने वाला एवंदेहुके 
दवारा महान परिश्वम करने वाला ओर भगड़ेभभटोंमे रह 
कर भी दिविकतों से तिजय पानं काला बडा गप्त चतर 
होशियार होता दहं । 
जिस व्यतितका वहिचककाशुक्र रखग्नसे सातवें स्थान 
| ्मेहोतो वह मनष्य सुन्दर चंचलतायुक्त 
ग्ब देह की प्राप्ति करने वाला भौर स्त्री 
॥ स्थान मे कं अधिकार पाने काला 
एवं इन्द्रिय भोगत्दिक पक्त में कृ कमी 
¶व कद्ध वद्धिका योग पाने वालो तथा 
अपनी स्त्री कं तिज संबंध मं कछकमी 


महसूस करनेदाला ओर अपने ग्यकितित्व को वहत व्रडा मानने 
ला वनरोजगारकी लाइन मं बड़ी २ युवितियोंसे व्र परि- 
धरपमे काम करने वाछा ओर भोग"विलासर की शवित 
प्राप्तं करने कं लिये बड़ी भारी पेचीदा युक्तियों सेव 
आत्मन की शक्तिसे कामलेते वाका ओर रौकिक कार्यों 
कं अन्दर महन्‌ चतरादइयों से काम करने वारा होताहं। 
जिम व्यक्ति का घन का शुक्र क्गनसे आठवें स्थानम 
हो तो तह मनष्य देह का कुछ कष्ट सहुन करने वाला तथा 
ननसार पक्षको कु हानि पाने वाला व हूद्रय मं अशा 
पाने वाला जोर गप्त चालो के भंडार को दाक्ति रख॑ने 








वृषल गनानते रश क्रकलम्‌ १०१ 


नं० १७६ वाला एवं महान्‌ कष्ट, साध्य परित्रम 
८२ कर्ने वाला ओर अपने प्रभाव में कमी 
< < पाने" वाला तथा आत्मबल की.शक्िति से 

१९ 4 वकुछपेचीदा यक्तियों से संबंधित पुरा- 
~ „^| तत्व का कृ लाभ प्राने वाका भौर 


~~ १ 
(१ 


| 5: ॥ धनस्थान की वद्धि करने के चयि 

अपनी सम्पूणं शक्ति का प्रयोग प्राणप्रण से करनं 

वाला ओरञअभय कंस्थान में कुछ फिकरमन्दी के साथ 

श्विति पाने वाला ओर दत्रुपक्षसे कुछ अशान्ति केद्वारा 

निवरेरा पाने काला होताहं। । 
+ 






जिस व्यक्ति का भकर का शक्र लगन सेनवम स्थान 
नं० १७७  , मेहो तो वह मन्‌ष्य भाग्यवान्‌ स॒मा 
जाने वाला भौर देहादिके परिश्रम कृ 
योगसे भाग्य को उन्नति करने वाखा 
भौर धमंके स्थान मे श्रद्धा विवास क 
होते हयै भौ धमे उन्नति का पालनन 
| कर सकने वृषला ओर धर्मकेस्थानसे 
कुं अनुचित लाभ उठाने वका ओर देवी शक्ति का 
सहारा टेकर महान्‌ पुरुषां क द्वारा यश प्राप्त करने वाला 
ओर ब्रहुन भाईका कछ योगपाने वाल। ओर भत्माकं 
अन्दर कछ द्रंदेशी को ताकत रखने वाला भौर बडा प्रभाव 
रखने वाखा एर्व शात्रुस्थान में देवयोग से सफलता पाने 
"वाला महान्‌ चतुर सज्जनतायुक्त होता ह । 





१०४ भृगुस हिता-पडतिः 


जिस व्यक्रिति का कूम्भका शुक्र र्ग्नसे दशवं स्थान 
नं० १७८ में हो तो वह मनुष्य अपने देहादिक 
६ ् < ह दाक्तिके द्वारा महान्‌ प्रभावशाली कमं 
< १०९ करने ष भौर अपनी महान्‌ चतु- 
५ ग ९९ राइयों के बल से राज समाज मं उन्नति 
९>< ¢ ध ० पाने वाला ओर पित्राकेस्थानमं कुल 
५ ५ ~ थोड़ी सी वैमनस्यता कं साथ उन्नति 
का बड़ा साधन पाने वाला ओौररात्रुस्थान मेबडा भारी 
प्रमाव रखने वाला ओर मात्तस्थानमं कुछ वंमनस्यता व 
कुछ अरुचि कायोग पाने वाका गौर अपनी आदश पेचीदा 
चालोंकेद्रारा व्योपारआदिकी उन्नति वमान प्राप्तकरमे 
वाका ओर अपनी आत्मा वदेह के अन्दर बड़ाभारी गौरव 
मानने वाला तथा सुख प्राप्ति के साधनों में कुछ कमी भह- 
सूस करने वाला होता है । 


जिप्र व्यक्ति का मीनक्ता शुक्र रग्न से ग्यारहवें स्थान 
न^ १७९ महो तो वह मनुष्य देहादिक परिश्रम 
केयोग से महान्‌ लाभ पाने वाखा 
ओौर लाभ ब आमदनी को वद्धि करने 
कं लिये महान चतुराइयों से व पेचीदा 
चालो के योगसे सफला पावे वाला 
। ओौर विद्यास्थान में कमी व लापरवाही 
का योग पाने वाला ओौर संतान पक्ष मेःमी कृषं क्मी व 
कुछ अशांति का योग भनुभव करने वाला भौर देह मे सुन्द- 





व षेरगनान्तररुक्रफलम्‌ १०५ 


रताकायोगपाने वाला ओर आत्मा के अन्दर बल भौर 
देह मं कुछ रोग या कुच फिकर का योग पने वाला भौर 
सुन्दर व रसादिक पदर्थो को बहुत चाहने वाला तथौ धनो 
सरति के लियं बड़ी दौड़ धूप करनं वाला बड़ा चतुर होता है । 
जिस व्यक्ति का मेष का शुक्र रन से बारह स्थान 

न° १८० मेहो तो बह मनुष्य बाहरी अन्य स्थानों 

कं सम्पकमं रटने वाला भौर बहत खच 

करने वाला ओर देहादिकं परेलानियां 

व कुछ रोग का योग पानेवाला ओर 

ननसाल पक्ष मंकृछ हानि पाने वाला, 


भष बहुत भारी गुप्त चतराइयों से काम 


लेने वाका ओौरचछिपी ताकतसे शत्र को नकसान देने वाला 
ओर आत्मा के अन्ददुकुचछ स्थाई अशांतिकायोगपानेवाला 
-ओौर्देह को सुन्दरता मं कृचं कमी कायोग पाने वाला भौर 
मान सम्मान को कृ कमी का योग पाते वाला मौर प्रभाव 
कं स्थानम कककमी का योग पने वाला ओर कृ अकेला 
पन महसूस करने वाला होताण्े । 





वषलग्नन्तरशनिफलम्‌ 

जिस व्यक्ति का वष कारानि खगन के परिक स्थान 
मेहोतो वह्‌ मनृप्य बड़ प्रभावसे रहने 
वाखा ओर प्रभावशाली कमं करने वाखा 
ओर भाग्यवान्‌ समञ्ञा जनं वालाओौर 
पिताव राज समाजको इज्जत प्राप्त 
करने वाला तथा गजनीद्धि को बड़ 
| चेदढंगमे बरतने वाष्या तथा अप्रनी 
उन्नति कन का महन्‌ प्रयत्न करने वारा, ओर भाई बहन 
कं स्थानें क्छ अर्चि कायोग पन वाखा ओरस्त्री स्थान 
मे क्रद्ध वै मनस्यता पने वाला भौर दतिक रोजगार मकल 
ठिनादइयो स कम निकालने वाखा भौर मोगादिक्‌ पक्षम 
कुछ न्धूनता व कचं असंतोष एण्ने वाला भौर बड़ी गेहनद 

काकाम करने वाला जिहीहोताह्‌ं। 
जिस व्यित का मिथनका हानि क्नसे दूसरे स्थान 
न° १८२ मेहोतो वह्‌ मनुष्य भाग्य को ताकत 
सां त १ व कमं की ताकत से धन क वद्धि पाने 
२ ९२ वाला ओर पिता स्थान के संबंध से 
५ >(१ १ > मी धन प्राप्त करने वाला मौर राज 
£ » >€ समाज कं संबंध म इज्जत पाने वाला 
र. § तयथा मातस्थान में कछ असंतोष पने 
वाला ओर मकानभमिआदिकी व्यवस्था मं कद्ुकमीका 
गोग पामे बाला ओर जामदनी व लछाभोन्नतिकं स्थान में 
अधिक वद्धि करने के लिये अधिक परिश्रम कमं करने वाला 








बषरनान्तरदानिणलम्‌ १०७ 


ओर पिताकस्थानमं व राज समाज के स्थान में कृष्ध 
थोड़ा बवन सा महसूस करने वषला ओर घममके संबधे कुद 
बधन पाने वाला कुछ अशांति युक्तहोताहे; 


जिस व्यक्ति का ककं का शनि ख्नसेतीसरेस्थानम 
न ० १८३ हो तो वह सनृष्य अपने पराक्रम की 
द क्तिसे महान्‌ उन्नति करने वाला ओर 
राज समाजसे मान ओर भाग्य की 
हवित से सफलता व यह प्राप्त करने 
वाखा तथा बहुन भाईयों को कृ असं- 
( | तीष जनक राक्ति व सहयोग प्राप्त, 
करने वारा ओर विद्या क्र स्थानम वद्धि व॒ शर्व्ति* पःप्त 
करनं वाला जौर व।तच्तों के अन्दर कृ दवयोगसे हाजिर 


जवावी का माद्दा पृनिवालखा ओर खचं स्थान के अन्दर 
"कुछन्कमजोरी व लापरवाही, का योग पाने बी व॒ अन्य 
दूसरे स्थानों मे असंतोष व कमी का योग पाने वाला तथा: 
भाग्यवान्‌ समा जानेवाला ओौरधम कमंका पाठेन करनं 
वाला बड़ा प्रभाव्र गाली हिम्भ॑तवर मेहनती आर पिता स्थान 
की शक्ति पाने वालाहोतादह। , * 
जिस ग्यक्विका सिह का शनि गन से चौथेस्थानमं 

नं १८४ हो तो वह्‌ मन॒ष्य मावा पित। के स्थान 
वच्न््क्न्््््मे सवधम कृद असंतोष के साथ वुद्धि 
| पाने वाला ओर ननसाल की वृद्धि का 
योग पाने वाला ओर शत्रुस्थन म 
अची शक्िति वं प्रभाव का योग पानं 
वाला भौर देह्‌ में गौरव व भाग्यवन्नी 








१०८ भगसंहिता-प१दतिः 


कायोग पाने वाला ओौर राज समाज केसंबंधमें कुं 
अशान्तियुक्त कमं के द्वारा मानव सख प्राप्त करने वाला 
तथा धुख प्राप्तिके वातावरणमे कुछ कमी व कुछ बड़प्पन 
पाने वाला ओर प्रभाव की बड़ी वृद्ध करने कं लि बहुत 
कोशिकफरने वाखा तथा बहुत भारी भंञषटयुक्त कमं को 
करके भाग्य वुद्धिकाकारण योग पाने वाला एवंकुछ भूमि 
व धमकायोण पाने वाखा होताहं। 

जिस व्यक्ति काकल्या का शनि छग्नसे पांचवे स्थान 
मेहो तो वह्‌ मनुष्य पिताको शक्तिसे 
फायदा उठाने वाखा ओर राज समाज 
कं संबधमें विद्या बुद्धि से फायदा व 
मान प्राप्त करने वाला तथा धमं कम 
| का ज्ञान एवं त्रिद्याका ज्ञान प्रप्त करनं 
ति ५ ॥ वाला ओर संतान पक्ष में कृ एन्नरि 
का कारण धाने वालाभओौरस्ती स्थानम कुछ असंतोष कं 
साथ मान तथा भाग्य क संबंध पाने व्राखा गौर दंनिक 
रोजगारकी छाइन में कछ अधिक परिभरमसे उन्नति का 
योग पानं वाला ओर षन.की वद्धि करने मे बड़ा भारी प्रयत्न 
तथा लालसासे कामकरने वाखा ओर स्थिरता कं साथ 
गम्भीर बाते कहने वाला तत्त्वज्ञानी भाग्यवान्‌ होता हं । 

जिस व्यज्तिकातुलाका शनि क्गनसेच्टेस्थान में 
हो तो वह मनुष्य पिताक स्थानसे बड़ी शर्वित प्राप्त करने 
वाला तथा महान्‌ परिथ्रमवप्र ५५५ केमंके योग से 
ब्यापार करने वाला तथो मन प्रतिष्ठा धराप्त करने वाला 
एव दात्र स्थानम बड़ाभायो प्रभाव रखने वाला तथा प्रभां 





वुवलग्नान्त रहानिफालम्‌ १०९ 


न० १८६ _ की वृद्धि करने व रखने क लिये कठिन 
से कसित कमं करने को तत्पर रहने 
वाखा ओर खचंके स्थान मंकुछक्रमी 
व लापरवाही से काम लेने वाला एवं 
जीकन की दिनचर्या मं प्रभाव वृद्धि कै 
कारणोंसे कृ अशांति का योग पानं 
वाखा जार जीने को सहायता देरेवःखो पटिरी तथा गम्भीर 
वस्तुजं की तगफसे कछ अमंतोष मानने वाखा ओौर बहुन 
भाइयों के स्थान मं कृ वैमनस्य पाने वाखाहोता ह। 
जिस व्यक्तिका वृर्विकका शनि लग्न से सातवे स्थान 

नं १८७ मेहो तो वह मनुप्य दैनिक दोजगार' 
च्व कौ लाद्नसे परिश्रमके द्वारा भाग्य- 

वानी की रावित प्राप्त करने बाका व 


भाग्यवान्‌ समभा जाने वाला तथा 
~ गृहस्थ के अन्दर भाग्यतव्रानी का योग 
~ ९ > § टोते हये भीक असंलोष व॒ अलक- 
साहट का याग पानेवाला तथ घमंक्रमं का कृ सामान्यतया 
पालन करने काला एवं मातृम्थान मं कछ अत्तंतोष पाने वाला 
ओर सुख प्राप्ति क.-स्थान मं कमी: महसूस करने वालखाव 
पितास्थानसे कु अरुचि युक्त कवित पाने वाला तथा 
राज समाज की शक्रिति काफायदा भाग्यकी शक्तिकेद्रारा 
लौकिक व दनिक कमं सेप्राप्त करने वाका मानयुक्त 
होता ह्‌ । 

जिस व्यक्ति काधनकाशनिक्ग्नसे आठवें स्थान मं 
हो तो वह मनुष्य आयु की वद्धि पाने वाला ओर पितास्थान 
से कष्टयुक्त काभ पाने वाला गौर भाग्य की उन्तति्मे बड़ी 








११० भगस हिता-वडतिः 


नं० १८८ बडी बाधार्ये पाने वाला ओर यश में 
कमी पाने वला विदेश के संबंधसे 


§# परिश्रमकं दारा उन्नतिका योग पानं 
वाला ओौर जीवन में सहायक होने 
वालो कछ परह्ली व गम्भीर वस्तुका 
चग ्च्य्य ऋ काम पाने वाला ओर गप्त शक्ति का 
बरु रखने वाला तथा राज समाज क सब॑घ मं मानको 
कमी पाने वाटा ओर विद्या कें अन्दर फायद की शभ 
प्राप्तं करने कौ लाइन रखने वाला ओर धन संतानव मान 
प्रप्त क्रमे मं कछ दंवयोगसे कर्मका सहारा पने वाला 
तथा धमं कं कुछहानि करने वाला होता ह । 
जिसर्व्या्ति का मकरकाङूनि क्गनसे नवम स्थान 
न० १८९ मेहोत्ती वह्‌ मनुष्य भाग्य की महान 
1 शक्ति प्राप्त करने वाला तथः. पिन्ना 
स्थानसे उन्नति के साधन स्वतः प्राप्त 
करने वाखा व राज समाज की रिति 
काराभर भाग्य बल से ही प्राप्त करने 
< ह्व त्राला ओर अपन सुन्दरकमंकं बरुसे 


भाग्य की वद्धि में सफलता पाने वाङाएवं भाग्य बर सेव 

कमं बलसयेखाम की वृद्धि पाने वाखा तथा पितास्थान 
कीलक्तिसे ब भाग्य ओर कमं बल की रदाक्तिसे शत्रु स्थान 
मे च प्रभाव स्थानम महानता पाने वाला गौर बहन भाई 
के स्थान में गीरसता पाने वाला तथा पुरुषाथं कदने वाला 
भौर घमंकापारन करने वाखा तथा मान प्राप्त करने 
वाला होता ह्‌ं। 








वृषलर्तान्त रदानिकफलम्‌ १११ 


जिस व्यक्तिका कुम्भ का शनि कगनसे' दशवे स्थान में 

नं ० १६० हो तो वह मनत्थ पिता स्थान की शक्ति 
इद्वः सेभाग्यके विकाश का ऊँचा प्रभाव 
करने वाला तथा राज समाज के अन्दर 
बड़ा भाषी मान प्राप्त करने वाला 
ओर बाहरी अन्यस्थानोंके सम्पकंमें 
कमी व दिक्कत समभने वाला अौर 
खचं की लखाइनमं कुछ कापरवाही वत्रटियों का योग पाने 
वला एवं मातुस्थान मं कछ अलक्रस्हट कायोग पाने 





वाला वस्त्री स्थान मेकल वैमनस्यना के साथर भाग्य 


वद्धि कासं्बंध पनेबौला ओर कृ ध्म॑का रजोगुणी 
पालन करने वाला अर बहून ब्रडाकारोगार करने वाखा 
तथा सूख संवध मभ्कुछ न्यूनता पाने बालाहोगा हु । 

` जिस व्यक्तिका मीनैका शनिलग्न से ग्यारह स्थात 
मेहोतो वह मनष्य आमदनी व काभ 
पाप्तिक्री महान्‌ वद्धि करने वाला ओर 
पिताकेस्थानसे लाभ का. योग पाने 
वाला तथा धमं कमं कोरशक्तिसे भी 
लाभ प्राप्त करने वाला एव देह में 
द्ज्जत प्राप्तिका योग पाने वाला 
जीवन को सह्‌।यक होने वाली कुं परिखी ओर गम्भीर 
वस्तु का लाभ कुछ अर्चिके साथ प्राप्त करनेवलाव 
गहरी व गृह बानो से भी उन्नततिका साधनपने वाला 
"एवं काभ के स्थान मे कुछ असोमित या हद से ज्यादा फायदा 





११२ भृगसंहिता-पदति, 


उठाने की कोशिदा करने वाला ओौर बद्धि के स्थान मेव 

संतान के स्थानम कुछ सफलता पाने वाला एवं बहत मेह- 
नत कर्ने बाला दहौोताह। 

जिस व्यकितिकामेषकारहानि लग्न से बारहरवें स्थान 

नं ° १९२ मे हो तो वह मनष्य पितास्थानर्मे 


> श्य हानि पाने वाला व कृ क्षुद्र व लघुकमं 
< २ ५. ५२ 

छ. 

५ 


करने का योग पाने वाला तथा बाहरी 
> 
{4 


। अन्य स्थानां के संबध से कमजोदी 
१० कं साथ माग्य को उन्नति करने वाला 
७ ९ अर सच केस्थान में कुच कमजोरी 
पाने वाला तथा जत्रु स्थानमंंकुद्‌प्रमाव की विरोषं वद्धि 
करने कं लिये प्रयत्न करने वाला मौर बहुत परिश्रम से 
पेचीदा कर्मोकी वृद्धि करने वाला तथा भाग्यवान्‌ समा 
जाने वाला एवं अन्दरूनी भाग्य मं कमजोरी पाने वाला 
तथा धमं के स्थानम कमजोरी पाने वाला ओौर धनकौ 
वृद्वि करने मे सहायता पाने वाला तथा राज समाज कं 
संबंधमे कुछ कमजोरी का योग पाने वाला होताहं। 





वुषलग्नान्तरराहूपलम्‌ 
जिस व्यक्तिका वृष का राहु रग्न के पहिले स्थानमें 
नं० १९३  हौतो वह्‌ मनृष्य देहके स्थान मेंकृ् 
न कमी अनुभव करने वाला तथा चितारये 
¶ व कृ परेशानियां पाने वाला ओौर 
॥ -वड़ी भारी युक्तियीं से कोम निकालने 
¢ वाला च्लथादिपावशक्तिसे व बड़ी ऊंची 
। 3 "4 चतु-ईयों से मतलब सिद्ध कस्नेकी 
महान्‌ शाविन रखने वपा ओौर अपनी देह की प्रसिद्धता 
पनेके जि महन्‌ परिश्रम व कठनाइयां सट्नं वाला 
भौर देहु की स्थाई त्थिरता व राक्ति प्राप्त करने के लिय 
ड़, पेचीदा तरकीबों सेव्‌ कष्ट साध्य उपायों से काम 
लेने वाला एवं अपनी सज्जनता दरसा कर फायदा उठाने 
वाला तथा कभी कभी देह मं महान्‌ संकट सहने वाला 
हिम्भतवर होता हं। 
जिस व्यत्रित करा मिथन का राहुल्गनसे दूसरे स्थानमें 
न° १६४ हो तो वहु मनृष्य धन के स्थानम 
॥ वृद्धि करने के लिये महान्‌ परिश्रमकी 
। महान्‌ युक्तियों से कामलेने वाला ओौर 
धन के यें बड़ भारी उच प्रपञ्च को 
रचना करने वाखा तथा धनकं च्य 
महान्‌ बंधन कारक कठिन कमं को 
करने वाला तथा धन कौ वृद्धि के दिखावे की पुष्टिकरने 








११४ भगस हिता-पडतिः 


कै लिये महान.आडम्बर के योगसे काम छेन वाखा ओौर 
घन स्थानम कमी कभी गहरी मशीोबतका योग पाने वाला 
ओर कटम्ब स्थानम कछ दिखावटी वद्धि का योग पाते 
वाला एत धन केस्थान में बाहुरो अमोरात कं म॒काबलमं 
अन्देरूनी व कृ कमजोरी पाने वाखा तथा घन स्थान की 
जड को स्थाई रूप. से मजबूत करवेक लिये बड़ा भारी 
प्रयत्न करने वाखा होतादह्‌। 

जिष व्यति का ककका राहु र्नसे तीसरेस्थानमं 

नं० १६५ होतो बहु मनुष्य बड़ा भारी पुरुषार्थं 

~ करने वाला भर भाट बहुन के स्थानम 

ह कृच ह्‌।न या सबध [विच्छद पाने वाला 
जार प्रभाव उन्नति करन कं लिय क।ठन 
४ स काठन कृष्ट सष्ध्य कर्मकां करनमं 
| | तत्पर रहन बाला ओर अपनी मे 
व पुरुषाय शक्हि स किय दूये कर्मोपर कभा कभो सांघा[तिक 
बुरा असर सहनं व(ला आर अपन बाहुबल कं अन्दर कभी 
२कमजोरयोका योग पाने वाला जार बडा भारी य्ति- 
पुण अ्रभाव्ाली कमं करन वारा एवे गुप्त चतुर।इयोकं 
योगसे मह्‌।न्‌ हिम्मत का का करनं वाला आर भपना 
स्वाथे सिद्ध करनकस्थानमं तथा लक्ष्य सिद्धि कं स्थान 
मे, क।टबद्‌ध होकर काम करने वालाहोताहं। 


' जिस व्यक्ति का सिह काराहू लग्न से चौथे स्थान में 
हो तो वह्‌ मनुष्य मातृस्थान में कृ हानि पाने वाला भौर 
¢ । 4 
मकान भूमि भादि ध भी कुछ कमी वहानि पाने वाला तथा 
सुल प्राप्ति क साधनाोंमे बद्ध २ कमियोंके योग पाने वाला 





वषरूनन्तरराहुकशम्‌ ११५ 


ओर अ्रपने जन्म स्थान के.संबंधमें कुच 
[~< म वियोग पाने वाखा तथा महान्‌ कष्ट 
साध्यकर्मा केयोगसेसुख प्राप्तिकं 
साधन प्राप्त करने वाला एवं जीवन मं 
बडेर दुखोंको सहने वाला तथा दुःख 
। सह सह कर सुख प्राप्तिकी नीव मज- 
बूत करने वाला भौर सुहूदय संबंधियोंकी कमी पाने वाला 
ओर सुख प्राप्ति के सतब्रधों में कृछछ गुप्त रीतिसे व भेदनीति 
से कछ सफन्ता पानं वाला अौर सुख शांति केस्थान ` में 
कभी कभी सांघ।तिक गहरी वेैदनाओंका योग पाने वाखा 
कृं अशांति यक्तं होताह्‌ । । 
जिस व्यक्तिका कृन्याका राहू नसे पाचकं स्थान 
"न° १६७ मेहोतो वहु मनुष्य विद्ाके स्थान में 
~ १२. 'कृरहानियों कायोग पापा करके 
। विद्या कौ मजवबृती पाने वाला कौर 
सतान पक्ष में कृ हानि व कृ कभी 
पाने वाला ओर विद्या वबृद्धि के स्थान 
 , ~॥ मे मदान्‌ चतुरदयोके योग से काम 
लेन वाला व वाणी.की छिपाव शक्तिके द्वार अपनी विद्रत्ता 
का महान्‌ परिचय देने वाला ओर विद्या के स्थान मथोड़ी 
मेहनत व परिश्रम तथा दिमाग को थकानसेकामकेते वाला 
एवं विद्या स्थान में कछ अनधिकारसखरू्पसेभी सफलता 
का योग पाने वाला जौर विद्यास्थानमे कृ कमजोरी होते 
हुये मी महान्‌ धैय कं साय विचार शक्तिकं द्वारा विद्या 
स्थान की तहु की मजबृती को प्राप्त करने वाला गृप्त चतुर 
ताह । 








११६ भृगुस दिता-पडतिः 


जिस व्यक्तिक्ातुलाका राहु ल्ग्नसे छठे स्थान मं 
नं ०१९८ हो तो वह मनुष्य रात्रु स्थान में महान्‌ 
प्रभाव रखने वाला भौर ननसार पक्ष 
की कुखहानि पाने वाला गौर रोगा- 
दिक विपत्तियों के ऊपर विजय पाने 
वाला ओर अपनी स्वाथं की पत्ति करने 
मे बड़ी भारी तत्परता से काम लेने 
वाछा ओर अपनी उन्नति के लिये महन्‌ गुप्त नीति से व 


महान्‌ पेचीदा तरकीबो से काम निकाल कर बडा फायदा 
उठाने वाला ओर बड़से बड़ संकटोके समय भी ओर 
सको न छोड़ने वाला ओर प्रभाव को महान्‌ चक्ति 
रखने वाला एवं शीकवदय। का उल्लंघन करने वाला तथा 
दिपमागकी होशियासियो को ताकतसे बड़ी दौडर्धप करनं 
वाला बड़ा सावधान होता ह । 1 
जिस व्यक्ति का वरिचिक का राहु लगन से सातवें स्थान 
न०.१९९ मेहोतो वह मनुष्यस्त्री स्थानम कष्ट 
॥ सहन केने वाका गौर भोगादिक पक्ष 
मेव इन्द्रिय पक्ष मं कछ कमी व कष्ट 
~ कायोगपाने वाला ओौर ससुराल पक्ष 
। म कुखहानिकायोग पने वाखा ओर 


> दनिक रोजगार की लाइन में कष्ट 
साध्यकमकं योगसे काम चलाने वाला तथा बहुत परिश्रम 
करनं वाला व कुछ छ्िपाव शवितिकं योग को मजबती के 
साय रोजगारको लाइन में इस्तेमार्‌ करनेवाछा भौर गहस्थ 
के अन्दर दनिक कार्योमं बहुत परेशानिशां मानने वाका 








वव लवनान्तरशहुणलम्‌ ११७ 


गौर कृ कटु युक्तियों से काम निकालने कौला तथा कृ 
मोग प्राप्ति को विशेष इच्छा रखने वाला ओौर स्वार्थ पूति 
करने मे लगा रहने वाला होता ह । । 

जिष व्यक्तिका धन का राहु लग्न से आठवें स्थाने 


नं० २०० होतो वहु मनष्य आयुस्थानमें बड़े २ 
| भआाचातं २ 


संकट युक्त आघातं सहने वाखा मौर 
परेट के अन्दर कृ उदर विकारकायोग 
पाने वाला ओर जीवन को दिनचर्यां 
बडी भारी अशांति अनभव केरने वाला 
ओर जीवन को सहायक होने वाली कृ ` 
पही व गम्भीर वस्तु की हानि पाने वाला तथा कृच 
बहुत गुप्त व कछ अनुचित रीति से महान्‌ परेशानियों कं 
द्यरा.जीवन की कछ सहायता शित प्राप्त करने वाला ओौर 
बड़ी गहरौ पेचीदा चारु सोचने वाला ओौर कभी २ जीवन. 
को समाप्त कर देने की बातें सोचने वाला दुःखित होताहै। 
जिस व्यक्ति कामकरकां राहु रग्न से नवम स्थानमें 
नं० २०१. होतो वह मनुष्म भाग्य स्थानमेंकुछः 
श स ८ हानियों कायोग पाने वाला ओर धमं 
< > २ कंस्थानमें कुछ कमी व गकतियोंका 
११९ > योग पाने वाला भौर भाग्य की उन्नति 
५ के किए बड़ा परेशान रहने वाला.-गौर 
यश प्राप्तिके मागं में कमी पाने वाला 
तथा ईत्ररकं द्िर्वौस म कुछ कमी पाने वाला व भाग्यो- 


मनति के छिये बो गहरी युश्धितथों को स्थिरता के साथ काम 












१८ मगुसंहिता-प ठति) 


मे लने वालाणएत्रं भाग्यकी वद्धि के ल्यि पहान्‌ परिश्रम 
करकं तथा घमं अधमं को परवाह्‌न करकं फिक्र मन्दी के 
साथ उन्नतिं लगा रहूने बाला तथा दिख।वटी सज्जनत। 
केदढंगसे कायदा उठाने वाखा होताह। 


जिस व्यक्तिकराकुम्भकाङ्वाहु छगन से दसवें स्थानमें 
नं०२०२ होतो वह मनृष्य अपने पिता के स्थान 
मेकूछ कमीयाकुछ असंतोष काकारण 
पाने बाला ओर अपनी पदोन्नति कर 
लिये रान्‌ प्रयत्न व॒ महान्‌ परि्चम 
करने वाखा तथा राज समाज कं कार्यो 
मे बडी गहरी य॒क्तियों व॒ चालोंसे 
काम निकालने वाखाभौर कारवार कं संबंध में गुप्त ओर 
मजबत योजनाओं के द्वारा फिकरमन्दी कं साथ कार्यं करनं 
पाला ओर कभौो कभी मान प्रतिष्ठा कं स्थानम गन्री 
घबराहट के गोग भी प्राप्त करने वाला ओर अन्त मं उन्नति 
की किसो मजबत तह पर काबू पाने वालाहोताहं। 
जिस व्यक्ति का मीनका राहु लगनसे ग्यारह स्थान 
नं०२०३ म॑होतो वदं मनुष्य लाभ प्राप्ति कं 
(र जवे ०४ 
९" स्थान मे बडी सफलता पाने वाला ओर 
< रा, कचं सीमा से अधिक लाभ पाने के 
> लिये अधिक प्रयत्न करने वाला ओौर 
रा । अधिक लामंप्राप्त भीकर लने वाला 
९, व वडप्पन कं सार पेचौदा तरकोबोंसे 
फथ्यदा का ढंग पैदा कृरने वाला ओर फायदे के स्थानमं क 
अनविक्राररूपसेभो काम कने का प्रयत्न करनं वाका ओर 









¶ृषलगनन्तरराहुष्ठलम्‌ ११९ 


लाभ प्राप्ति कंस्थानर्मे कुछ परिश्रमव कृ परेशानियों 
का योग पाने वाला ओर राभ प्राप्ति कंस्थान पर 
स्वाथयुक्तहो कर ही काम करने वालाएवं छामस्थान की 
जड़ को मजबत बनाने वाला होशियार होता हं। 
जिस व्यक्तिकामेषका राहूलगन से बारहर्वे स्थान 
न ० २०४ मेहोतो वह्‌ मनष्य खचं स्थानम कुछ 
च हानि पाने वाला ओौर कुछ परेशानी 
॥ पाने वाका ओौरखचंके स्थानं मेबड़ा 
॥ मादी परिश्रम करने वाला तथा सचं 
के लिये बड़ी बड़ी यक्तियों से काम, 
निकृ्ने वाला ओरकभी २ खचं के 


संचालन स्थान मं महान्‌ संकटोका योग पाने वाला ओर 
बाहरी अन्य स्थानीं के सम्पक मं बडा कष्ट सहन करनं 
दाला एवं बाहरी स्थानोंके कुछ अरुचि व प्रलोभन कायोग 

पाने वाला तथा बाहरी स्थानों के ऊुछसंबेध मं अनु-. 
चित रीतिका व्योहार भी करने बाला तथौ दृसरोसे कठ 

कटु युत्रितियों की छिपी शक्ति कामक्तैवाला होताहे। 





वुषलभ्नान्तरकेतुफलम्‌ 


जिस अ्यज्ि क्रा वष काकेतु लगन के पहिले स्थानें 
नं ° २५५ होतो वह मनुष्य देह मेक्‌छकष्ट सहन 
न्व्न्् करने वाखा तथा देह मे कछ मस्तककी 
व किसी प्रकार कछ ओर कमी पाने 
वाला व क्छ अशांतिके साथ २ अन्द- 
खूनी टिम्पतकाब्डाभारी योग पानं 
न्न वाला व बडी भारी पुरुषाथ करनं 
वाखा ओर महान्‌ दढता के साथ अपने मागे में डटकर अन्प्र 
विरवास की राक्ठिसेकामसेने वाला भौर अपने गृप्त 
सिद्धान्तो. के सामने संसार कीषपरदाह नकरने वाला व 
बह।दुरीके द्गते रह्‌ कर गृल्त य॒क्तियों के ढारा मद्व 
सिद्ध करने वाला एवं वहूत सी मृशीवतं सहते रहवे कं बाद 
अन्त में किशी खास मजबूती को पाकर बेफिकर हो जाने 
वाला होताहं। 
जिस व्यक्ति कामिथूनका केतु नसे दूसरे स्थान 
न ०२०९६ मेहो तो वह मनृत्यघनके स्यान मं 
| ष्ण्क्छ्ब वडी २ हानियां पाने वाला ओर कटम्ब 
कं अन्दर अपने बज॒र्गी की, वं १रिवेरञ्च 
करने वालों की, कमी व असंतोष पाने 
वाला गौर षनकीकमीकेकारणोंसे 


बड़ी २ अशांति बंवेदनरा सहने वाला 
भौरधन कोप्राप्तिकं छिये अनचितकमंकोभी कणन 








धृषठरनान्तरकेत्‌ कलम्‌ १२६१ 


वाखा मौर धन के लिये कष्ट साध्य महन्‌ परिश्रम करने 
वाखा ओर धेन स्थानकं) वृद्धि के लिये महान्‌ गृप्त व गहरी 
चालं चलनं वाका व धन के सत्र॑ध मं अतन्प आन्तरिक धेयं 
से कामलेनेवालाव घनस्थानकीहानिकेसंबधमे कभी 
कभी मा्भिके गहरे आघत सहने वाला होता हं । 


जिस व्यकिति का ककंका कृत ठनो तीसरे स्थान में 
| हो तो वह मनुष्य महान्‌ पुरुषार्थं करने 
^ वाखा अर उन्नति के ल्यि बडी दौड 
धम करने. वाटा वं बहून भ।इयों कं 
8 सथानम समध विच्छेद पाने वाटा तथा 
| आगर्न्त्वरक धारणा क्कि के बल षर 
बड महान केल्ति कायं केरत् वाला 


भौर बहुत थक्रान पाने वाला महान्‌ परिभ्रमको करने वाला 
एर्व धषपनी हिम्मत शक्ति के छपर महान्‌ दृष्कर कडिनि तथा 
सांघात्तिक प्रहार सहने वाल, किन्तु फिर भी हिम्मत न 
हारने वाखा ओर उत्त सोत्तर वृद्धि व सफर्ता के लियं 
आगे बढने वाला बड़ा चतुर बहुर्‌ चिन्तित मेहनती 
होता ह्‌ । . 
जिष व्यक्ति का सिंह का केतु खगन से चौरे स्थानम 
नं०२०८ होतो वह्‌ मनुष्य मतताकंस्थान मेक 
३.८१. हनि पनेवाला व॒ जन्म भूमि से 
। वियोग पने धाला भौर मक्रान जायदाद 
॥ की कृधु कमीव कृ क्लेश पाने वाला 
भौर सुख प्राप्ति कं संबंधमं बहुत 


| प्रकारकी हानि या कमी पानं वाला 








१२२ भृगुसंहिता-पदतिः 


मौर घरे वातावरणमंकरुछ अशांति के कारण पाने वाला 
ओर सुख संबघमे व मातु संब॑धमं कभी २ बहुत गहरी 
भामिक वेदन।ओं का योग प्राप्त करनेवाला ओौर सुख प्राप्ति 
कं किये महान्‌ से महान्‌ कष्ट साध्य परिश्रम करने वाला 
ओर अन्त में बड़ी मुरदिकों कें बाद सुख प्राप्ति कं साधन 
प्राप्त करने वाला होता हुं । 
जिस व्यकवत का कन्याका केतु ल्नसेपांचवेस्थानमं 
तं० २०९ होतो वह मनृष्य विद्या अध्प्रयन करनं 
“8 मंबडी १ मृहिकले महसूस करने वाला 
१ ओर विद्याकीपरिपू्णेतामें ककरी पाने 
| वाखा तथा सम्भृख बातर्चीत करनेमें 
दुसथशे कें स।मने कृं कमजोरी मानने 
७ <: ॥ वाला तथा वाणी द्वारा अपरे मन्तव्य 
कमे पूणं स्पेण जाहिरन कर सकने वाला तथा संताभै पक्ष 
मकु हानि कायोग पाने वाला तथा संतान संबंवमं 
किसी प्रकारकी कुछ कभियों को महसूष्त करने वाला ओर 
भपने दिमाग व ॒बद्धि कं अन्दर बड़ी जव्ररदस्त अन्दरूनी 
हिम्मत व शक्ति रखमे.वाला एवं दिमाग की जिददबाजी 
व परेशानी व दद्‌ संकल्पसे काम लेने वाला भौर सत्य 
भसत्य की परवाद्‌ न करने वाला गुप्त विवेकी होता है । 
जिस व्यक्ति कातुलाकाकेतुल्ग्नसे छठे स्थनमेहो 
तो वह्‌ मनुष्य शत्रु स्थान मं बड़ी योग्यता के साथ बहादूरी 
का परिचयदेनेवाला भौर शत्रु तेथा, विपक्षियोंपर बड़ा 


भारी प्रभाव रखने वाला एवं दोग आदि विमारियों 
की तथा मुसोबतों कौ परवाह न करने वाला भीर 





धलष्वा त रकेतुफलम्‌ १२ 


नं २१० ननसालपक्षम कुछ हानि षने वाला 
३ ^^ १ तथा गुप्त धय व गुप्त साहस एवं गुप्त 
| युक्तियों के बरु से बड़ बड़ महान्‌ कायं 


| करके उन्नति को प्राप्ठतकरने वाला 
तथा अपने स्वाथं सिद्धिके स्थन मं 





वाला एवं हील व संतोषका उल्लंघन करनेवाला ओर 
अपने मागं कौ दिक्करतों को हटाने कं लिये अंधाघृन्द शवित 


का प्रयोग करने वाखा होता.हं । 


जिस व्यक्ति का वृश्चिकं काकंत्ु खगन से सातवें स्थान 
नं २११ महौ तो वह्‌ मनुष्यस्त्रीस्थानमं कुछ 
"कासः "हानि पाने वला भौर गृहस्थी कौ देनिक 
न्यवस्श्षा में बड़ा कष्ट अनुभव करनं 


वालाभओोर इन्द्रिय सबेधी भोगादिक 
पक्ष मे कुछकेष्ट व कृ कमी कायोग 


पाने वाल। किन्तु मागादिक पक्ष में कृ 

गृष्त रूप से विषहा हत्त का उपयोग करने वाखा ओौर 

रोजगार की दैनिक व्यवस्था मे कृ अधिक परिश्रम करनं 

वाला भौर दंनिक रोजमारकी कछ हानिां पाने वाखा 

भौर रोजगार के स्थानम जबरदस्त हिम्मत व॒ आंतरिक 

घैयसेकामलेने वारा भौर शोजग।रको लाइन में कभीर 

बहुत भी षण आघत सहने के बाद मजबूती का योग पने 
वाला होता हे । 





१२४ भृगुस हिता-षदति. 


जिस व्य॑वित काधनकाकंतु ठग्नसे भाय्वं स्थान 

नं० २१२ होतो वह जीवन की दिनचर्या 
सव गुप्त शाक्तिव मस्ती का भानन्द प्राप्त 
४. २.>< ९१ ९४ करन वाला ओर जीवन को सहायक 


0 ५ 
>^ „८१९ > होने वली कृष पहिली भौर गम्भीर 


प < {० वस्तु कालाम मुप के ठंग से प्राप्त 
७ के क्रनवाराभौरअय्यु की वृद्धि पाने 
वाला ओर जीवन को गहरा फायदा प्राप्तकरने के ल्यं 
महन्‌ अःउम्बरयुक्रत परेदानी.केकमको करन वाला भौर 
व्रिदेश अदकं सम्बन्धमे बड़ी भारी दौडधूपकरने वाला 
व जीकनमक्भी २ मदान्‌ गहरी वचिताभो कायोग पाने 
वाटा आरजीवनक महान्‌ प्रभावे कं अन्दर, कृ कमी 

मूस करने वादा तथा अन्दरूनी मजवतो के) पानं वाला 


टोत्ता ह्‌ । | 


जिपघ व्यङ्ििका मकर क] कत्‌ लगन से नवम स्थान 
नऽ २१३ महयोतो वह्‌ मनुष्य भाग्य कं स्थान 
ष्क म बडा २ परेशानयां सहन वाला भौर 
भाग्योदयक सबध मेवड़ा २ स्कावटे 
पने वाखा तथाधमके खथान मकृछ 
ह्‌।नि व कमजोरी पावे वाला एवं सुयर 
म कमीपने वाला भौर इइवर कं 


विर्बासमे कमी पान वाला तथा तामसी उग्र धमं का पालन 
करने व।ल] तगर किसी पकार कोसिद्धि करने कै लिव 
महन्‌ हठ्धभो से क(म लेने वाला तथा (शीङ्‌ संतोष का 
उतल्कघन करने वारा तथा भाग्य की वृद्धि करने कं लिय 


4! 4 





बषलवान्तकेत्‌ फलम्‌ १२१ 


घोर परिश्रम करने वाखा ओर आन्तरिक गुप्तं भावकी 
चेष्टाओं से अन्तमं भाग्य की मजवूती कायोगपाने वाला 
होता ह । | 
जिस ग्यक्तिकाकूम्भका केतु खनसे दसवें स्थानम 
चऽ २१४ गे तो वह मनष्य पिता के स्थान मं 
कें अशान्ति के कारण पानं वाखा 
ओर पितास्थान मकु कमी भटसूस 
करने वाला तथा उन्नति के स्यि महान्‌ 
<.“ <. परिश्रम्‌ करने वाला एवं राज समाज 
७. ^ ९ के कार्या मं कृष्ंदिक्करते अनुभव्र करब 
वाला ओर कारवार कं अन्दर पोर परिश्रम करने वाखा 
दथा मान उन्नतिके र्ग गुप्त शक्तिसे ते गुप्त धैव से 
बहुत केम निक्राखने वाला तथा कभी कभी.मान प्रतिष्ठा 
के स्थान मे महान्‌ संकटकरासामना पने वाला ओौरयग्र 
कमं करने वाला तथां अपने कार्यक्रम में हत्रर्मीसे काभ 
निकालने वाखा ओौर अन्तभें उन्नति की मजबूती प्राप्न 
कर रवे वालाहोताह। ॥ % । 
जिस ग्यक्िति का मीनकाकेतु ट्गन से ग्यारह स्थान 
न° २१५ मंहोतो वह मनुष्यं बहुत वन कमान 
ह वाला ओौर लाभ स्थान मं वृद्धि करने 
के लिये महान्‌ प्रयत्न व महःन्‌ परिश्वम 
करने वाला ओर लाभ प्राप्दिकं स्थानं 
मं कृच्ठ बड़्प्पन के ढंग मे कुछ अनृचितं 
वं अनधिकारयक्ियोंसे भी कायदा 








१२६ भगुसहिता-पदति। 


उठाने वालाः तथा लेन देन व व्यवहार के अन्दर अन्दहूनी 
अपने स्वायं की पुतिकरने मेँही तत्पर रहने वाका ओर 
मप्तकासालाम पने वालाव लाभ प्राप्ति के स्थान में 
एवं कपरी २कभस्थान मे बड़ी परेशानी अनमव करने 
वाला तथा सुन्दर वस्तुओं के कामे को कछ कमी पानं 
वका होता ह्‌। 
जिम व्यज्तिकारुषकाकेत्‌ लगनसे बारहवं स्थानमें 
नं २१६ हो तो वह मनष््खचंकेस्थानर्मे बड़ी 
बडी परेशः नियां पने वाला मौर खचं 
के मागंर्मे बडा महान्‌ परिश्रम करने 
वाला तश्रा खचं के संबन्य मं कमी र 
भीषण संकटे सहने वाला ओर खचं 
स्थान में जड़ी भरी गप्न हिम्मप्त व 
गुप्त युशितयों से काम तिकरालने वाखा तथा बाहरी अन्य 
स्श्रानों के सम्पकं मे डा क्लेरः अन्‌भन करन वाखा-आर 
बाहरी संबेधमेकृठहानियोंकायेग पाने वाला ओर बाहूरी 
संबंधो में बड़ी भादी गप्त हिम्मत तर गुप्त योजनाभोसे काम 
निकारने बाला तथा बाहूरी संबघो मेँ हषधरमी सेव बह 
दुरीके साथ काम करे वालाहोता है । 





€ 
परिथुनलग्नान्तरसुयंफलम्‌ 
जिस ग्यवित का मिथुन का सयं लग्न कं पिके स्थान 
मंहोतो वह मनष्य बडाभारी प्रभाव 
रखने वाला तथा बड़ा प्रभावशाली पुर- 
षाथं करने वाला ओर बहन भाइयों 


की हाकिति रखने वाला तथा बल पुर- 
षाथं की महान्‌ अदं शक्ति रखने 
वाला एवं स्त्री स्थान में महान्‌ शक्ति. 
व प्रभावके प्रयोगसे कौम लेने वाखा ओौरस्त्री स्थानें 
शन्ति का संचार पानेवाला ओर दैनिक शोजगार की लाहन 
मं प्रभावशारी मेहनतके द्वारा बहुत तरक्की.करने वाला 
द क्र्देह मं तेज प्राप्त करनेग्वाला ओर बड़ी भारी हिम्मत 
का योग पाने वाका तथा अपनी पुरुषाय शिति के.वलसे 
इन्द्रिय भोगादिक् की राक्ति मेँ वुद्धि पाने वाला उत्साही 
होता हं । । । 
जिस व्यक्ति काककंका सूथंल्ग्नसे दूसरे स्थानमें 
नं० २१८ होतो वहु मनुष्य धन कौ वृद्धि करने 
ध (९ णे 
के लिये बहुत मेहनत करने वाला भौर 
घन संब॑धसे हीबल पुरुषाथं में 
बंधन का योग पाने वाला तथा भाई 
| बहन के संबंधमं बन्धन या कछ अलह- 
दगी कां योग महसूस करने वाला ओर 
घन क संब॑षमंं कुछ प्रभाव पाने वारा एवं अपनी श्रित 













११८ मग िता-वदतिः 


के अनसार अपने जीवन को दिनचर्या र्मे कछ कमीव हल- 
कापन महसूस करने वाखा ओर जीत्रन मं सहायक होने 
वाली कुछ पहिली मौर गम्भीर वस्तुकी कुछ कमी महसुस 
करने वाखा कुट्म्ब मे कुछप्रभाव पाने वाला तथा भाथिक 
उन्नति मेही भपने बाहुबलकी सफलता मानने वाला 
होता हं । 
जिस व्यक्ति का सिंह का सूयं लग्न से तीसरे स्थान मं 
नं २१९ हो तो वह मनष्य बाहुबल की महान 
(> ~ शक्ति रखने व्राला ओर महान्‌ पुरुषाथं 
| \०५्‌ ३.१ करने वाला महान प्रभाव रखने वाला 
१ `. “१ ~ तथा बहून भाईके स्थानम गौरव प्राप्त 
५) १६ करने वाला एवं अपने अन्दर भ्रचड 
० „न. ~, दहिम्मत की शक्ति रखने वाला, धमं 
स्थान को कम महत्वदेने वाला ओौर अपने पराक्रम.गुम्ति 
के मकाबके मे भाग्य रक्तिको ओोदासमञ्लने वाका व इंरव्रर 
मे कर्म विवास रखने वाखा ओर बड़ेसे बड़े कठिन कायं 
कोभीकरनेमं निरुत्साहन॑ होने वाला व बहत उत्ाह 
रसने वाला तथासूयश्की करु कमी पने वाला वड़ा 
प्रतापी होता । 
जिस व्यक्तिका कन्याका सूयं खगन से चौथे स्थान मं 
न° २२० हो तो वहु मनष्य बहुन भाइयों का सुख 
| प्राप्त करने वाला ओर भकान जायदाद 
की शक्ति प्राप्तं करने वाखा ओर सुख 
पूर्वक मेहनत कर्व उन्नति पाने वाला 
व मात॒स्थान में प्रभाव'पाने वाला तथा 
| पितास्थनकी इज्जत करने वाला एवं 








मिथनक्ग्वन् रसुर्व॑फक्नम्‌ १२१ 


पिता स्थान से शक्ति पाने वाला ओर राज समाजके स्ननंध 
मे मान व प्रभाव पाने वाला ओर व्योपार आदि के स्थान 
सबंध में बड़ी राक्तिव प्रभावसे काम करने वाल्ञा तथा 
महान्‌ गम्भीर कमकं प्रभावसे सुख शांतिव गौरवकी 
बृद्धि करने वाला तथा गम्भीर हिम्मत वाला होता ह्‌। 

जिस व्यक्ति का तुला कासू्यं खगन से पांचवेंस्थानम्र 

न०२२१ होतो वह मनुप्यविद्या के स्थानमं 
कमजोरी का योग पाने वाला ओौर 
विध्या ग्रहणा करते समय कुछ असमथंता 
का योग पाने वाका ओर संतान संबध 
मे कुचं परेशानी का योग प्राप्त कृरने ` 
चाक़ा ओर संतान पक्षमें कुछ हानि 
पाने बाला तथा दिमाग क अन्दर कु कमजोरी व अशांति 
अनुभव करने वाला ओर लाभस्थान कौ वृद्धि करनेंके खयि 
दिप्राग कें ऊपरव वाणी केण द्वारा अनुचित जोर लगाकर 
बेजा काम केनेसे बुद्धिम थकान पने वाका, एवंबद्धिकी 
गृप्त रारकवति के द्वारा अधिक नफाव अधिक प्राप्ति करने 
वाला ओर भाई बहन के संबंध मं तथा वल पुरुषाथं कं संबंध 
मेँ कू कमजोरी पाने वाला होता ह 

जिस व्यक्ति का वृर्चिक का सूयं ल्ग्नसे छठे स्थान मं 

न० २२२ होतो वहु मनप्य अपने बर पृरुषाथं के 
दारा महान्‌ प्रभावशाली परिश्रम करनं 
वाला व परिश्रम के योग से प्रहान्‌ 
<> शिं न प्राप्त करने वाला ओर भां बृहन 
~ 4 ९८११ । के स्थानसे बड़ी प्रभाव तथा कृच. बम 

नस्यत। प्राप्त करनं बाला ओौर शत्र 
९ 








११० भृगसंहिता-पठति। 


स्थान मे बडा भारी प्रभाव व गौरवप्राप्त करने वाला ओर 
ननसाल पक्षम बडाप्रभाव रखने वाका एवं दिक्कतोंव 
मुरीबतों को बहुत मामूली चीज सममभने वाला तथा खचं 
के स्थान मं कुछ अलक्षाहट महसूस करने वाका ओर अन्य 
स्थानों के सम्पकं मेक अरुचि मानने वालाव कूछपरतं- 
त्रतायुक्त महान्‌ कायें करने वालो होता ह्‌ । 


जिस व्धक्तिकाधन का सूयं कुगनसे सातवें स्थान में 
नं० २२३ होतो वहु मनुष्यस्त्री पक्त मेंबडाभारी 


प्रभाव पने वाला ओर विवाहके बाद 
अपनी शक्ति का विकाश पाने वाखा 
व देनिक रोजगार कौ लाइन में महान्‌ 
प्रभावसाटी कमं $ द्वारा बड़ी उन्नति 
व प्रभाव पाने वाला तथा इचन्दिय भोगा- 
दिक की महान्‌ शविति प्राप्त करने वाखा ओर बहुन भाद 
की रावित प्राप्तं करने वाला ओरं लौकिक कार्योमे बड़ाभा 
उत्साह व प्रभाव के साथ कामकरने वाला ओर गृहस्थ संबंधी 
बहुत से कार्यो को अपनी बाहूव्रर की शक्तिके द्वारा सफल 
बना कर मगन होने वाला ओर लोगो में अपनी हिम्मत व 
मेहनत से मान व प्रभाव॑की शकत पाने वालाहोताहं । 
जिस व्यक्ति का मकर का सूये खगन से आठवें स्थान मं 
न० २२४ हो तो वह्‌ मनुष्य अपनी पुरुषाथं रक्ति 


के बलम कुछ कमजोरी महसूस करनं 
वाखा ओर बहन भाई कं स्थानमंकूछ 
कमीव कुछ हानि पाने वाला ओर 
महन परिश्चरमी कष्ट साध्य कम 
कों करने वाला ओर जीवने को सहायफ 








मिथुनशग्वान्तरसूयं कणम्‌ ३। 


होने वारी कु पहटी व गम्भीर वस्तु की शक्तिका लाभ 
बड़ी अलकसाहट व॒दिक्कतों से प्राप्त करने वादा व धषन- 
स्थान की वृद्धि करने के लिये महान्‌ प्रयत्न, तथा गुप्त शक्ति 
से काम लेनं वाला ओर उत्साह मे कृ कमजोरी पानं वाला 
व जीवन कौ दिनचर्या में कृं परेशानी व कूं शक्ति पाने 
वाला होता ह । 
. जिस व्यक्रिति का कुम्भ कासू्ं लगन के नवम स्थान मे 
न० २२५ ही तो वह मनुष्य भाग्य स्थान की कू 
§ राक्ति का सहारा केकर पुरुषार्थोश्नति 
करने वाला तथा मेहनत की सफलता - 
प्राभि के अन्दर कृछकमीका योग 
महसूस करने बाला व बहन भाइयों कौ 
शक्ति प्राप्त करने वाला एवं भाग्य के 
सकनम कछ सुन्दरता की कमी पाने वाला तथा भाग्यं ओर | 
परुषाथं की दोनों राक्तियों को मानने वाला व दैवी शक्तियों 
पर विदवास करने वाला एवं ब्रहुत हिम्मत रखने वाला तथा 
कछ यश कमाने वाला ओौर मंह॒नत कौ सफलता के कारणत 
प्रभाव पानेवाला व कछ हठधर्मी से क्राम लेनेवालाहोता है । ` 
जिस व्यित कौ मीन का सूर्यं रुन से दसवें स्थानें 
नं० २२६ ही तो वह मनुष्य अपनी पुरुषां शक्ति 
कं बल से बहुत जबरदस्त तरक्की करनं 
वाला ओर पितास्थानमें हवति पाने 
8 वाला ओर भाईंका सहयोग संबंध पाने 
† वाला व॒ राज समाज के स्थान में 
तरक्की व मान" ओौर प्रभाव पाने वाला 








१६२ भगुसंहिता-पर्दति, 


ओर अपनी मेहनत की सफल्तासे गौरव व हिम्मत की रक्तिं 
प्राप्त करने वाला एवं अपनी शक्ति व कार बारके बसे 
सुखस्थान मं वृद्धि पाने वाला एवं कू भूमि आदि को रक्त 
वाने वाला तथा अपनी इज्जत के स्थानम कृदु प्रभुत्व 
मानने वाला तथा बडे कम्बे चौडे कायें करने वाला बडा 
साहसी होता ह्‌ । 

जिस व्यर्वित का मेष का सूयं ल्ग्नसे ग्यारहवें स्थान 

नं० २२७ मेहो तो वह्‌ मनुष्य अपने पुरुषां बल 
कोशर्वित से महान्‌ लाभ पाने वालाव 
धन पदा करने वाखा ओर बहुन भाइ्यों 
का बहुत लाम पाने वाला तथा बल पुर- 
षाथं को बडी. वृद्धि पने वाला आर 
महान्‌ साहस कौ शक्ति का काभ धानं 
बारा जोर प्रि्यास्थान में कृं कमजोरी पने वाखा तुधथा 
संतान पक्षमें कुछ कमी महसूस करने वाला ओर अपनी 
दाविति के आधघारसे बातचीतोंके अन्दर कुछ अनृचितया 
कडवे शब्दों का प्रयोग करने- वाका ओर अपनी मेहनत की 
सफलताˆका महान्‌ कामोत्साह प्राप्त करने वाला बड़ा काप- 
रवाह मस्तहोताहं। ` 

जिक्त व्यक्ति का वृषका सूधंरुगनसे बारहवें स्थाने 
हो तो वह मनुष्य अपने बरु पुरुषाथमं 
हानि व कमजोरी पाने वाला तथा बहन 
भाइयों की कू हानि व कुछ वियोग 
पाने वाला व अधिक खच करनेवाला 
एवं खचैके कारणोसे कुछ अराति 
अनुभव करने वाला भौर अन्य स्थानं 








भि्थनलग्नान्तरपुय॑कलम्‌ १६१ 
के संबंधसे कु अरुचि के साथ शाति प्राप्त करने बाला 
व शात्रुस्थानमें बड़ा प्रभाव रखवेका प्रयत्न करते रहने 
वाला एवं मेहनत करते समय आलस्य मानने वाखा तथा 
अपनी मेहनत व पुरुषाथं पर कम भरोसा रखने वारा भौर 
अन्य स्थानों के संबंध मेप्रभाव जमाने वाला तथा शोगादिक 
कंभटों की परवाह" न करने वाला गुप्त हिम्मत वाला 
होता ह्‌ । 


 पिथुनलग्नान्तरचन्द्रफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का मिथुन का चन्द्र रग्न के परहिरे स्थान 
मेहोतो वहु मनुष्य देह केद्वारा धन 
की दार्वित प्राप्त करने वाला ओौरदेह्‌ 
मे सून्दरता तथा कू बन्धन पाने वाला 
एवं कुटुम्ब स्थान-की सुन्दर शक्ति प्राप्त 
करने वाला ओरस्त्रीस्थानमंधनकी 
शक्ति के द्वारा सुन्दरता पाने वाला 


तथा घन की शक्तिके द्वारा दैनिक रोजगार की लाइन में 
सफलता पाने वाजा एवं देह पर कुच ॑कीमती वस्तु धारण 
करने वालाव स्त्री मोगादिक पक्ष में कुछ अधिक मन रखने 
वाला ओर देह में मान तथा इज्जत पाने वाला एवं सभुराल 
मे इज्जत पाने वाला तथा तन व मनमेंधनकाही चिःत्तन 
करने वाला आौर अपनी अमीरात दरसाने वाला तथा स्थिर 
मन वाला होता है । 





जिन्न व्यक्तिका ककं का चनद्ररु्न से दूसरे स्थानम 
नं० २३०  होंतोवह्‌ मनुप्य ग्हुत धनकीशक्तिपाने 
वाला ओर धन स्थान मं स्थिरताका 
योग पाने वाला तथा कुटुम्ब स्थान में 
वृद्धि का योग पाने वाला एवं धनकी 
स्थाई ताकत की वृद्धि करनेमेंही बरा- 
बर मन लगाने वाजा ओर जीवन की 
दिनचर्या मे, घन की राक्ति में सुख कै साथ कुछ नीरसता 





भिथ॒नशग्ान्तरबशरपकम्‌ ११५ 


का योग भी महसूस करने वाला एवं दिनचर्या मे कु बंधन 
सा महसूस करने वाला ओर जीवन को सहायक होनें वारो 
कुं पहिली व गम्भीर वनम्तु का लाभ कृच अलकरसाहट के 
साथर प्राप्त करने वाखा ओर मालदार समन्ञा जाने वाखा 
इज्जतदार होता ह्‌ । 

जिस व्यक्ति का सिह का चन्द्र गन से तीसरे स्थानमं 
हो तो वह मनुष्य बड़ी कीमती मेहनत 
करने वाला ओर अपने बाहुवर से बहत 
धन कमाने वाला तथा बहुन भाईयों को 
यौनकके स्थान मं कछ रुकावट या 
कूच बन्धन का योग भी पाने वाला व 
कुटुम्ब की तरफ से गोभा शक्ति प्राप्त 
करने वाला ओर धन कमाने के कारणो से कुछ. बंधन युक्त 
रह कर बहुत परिश्रम करने वाला एवं भाग्य स्थान में कुछ . 
वृद्धि करने वाला तथा धन से संबंधित कारणों से भाग्यमें 
कू न्यूनता पाने वाला ओौरधघनकी ताकतसे धमका 
पालन थोड़ी अरुचि के साथ करने ब्राला ओौर वडी उक्ति . 
करने में मन रखने वाला तथा यश कमाने वाला साहसी 
होता हं। 

जिस व्यक्तिका कन्या का चन्द्रलग्न से चौथे स्थान 
मेहोतो वह्‌ मनुष्य धन संग्रह करने वाला ओौर भूमिकी 
बहुत शक्ति पने दाला एवं माता के स्थान में कछ सुन्द- 
रतायुक्त बंधन पा्बं वाला व धन की ताकत से सुन्दर सुख 
क अनुभव करने वाला ओरधनसे ही मान प्रतिष्ठा प्राप्त 





१३६ बृ वृखहिता-एदति। 


करने बारा ओर घधनसेही व्योपार 
आदि में सफलता पाने वाला तथा राज 
समाज मे मान व उन्नति करने तथा मन 
के अन्दर महान्‌ धयंक्ी शक्तिव शांतिं 
प्राप्त करने वाला ओर सुख प्रप्त 
के साधनों को व वस्तओं की वृद्धि षपाने 


वाखा ओर कटुम्ब स्थान से महान्‌ सुख प्राप्त करने व्राला 
ओर उन्नति के मागं मेँ महान्‌ शान्ति यक्त मनोयोगसे 
कामलकेने वाला होता है। 


जिस व्यक्ति कातुला का चन्द्र लगन से पांचवें स्थान 
मेहोतो वह्‌ मनुष्य मनोवल की गम्भीर शक्ति से विद्या 
ग्रहण करनं वाटा ओर संतान पक्ष मं वद्धि पानं वाला 
तथा महान्‌ गहरी व॒ कीमती वातं सोचने व कहने वाला 
बथा गह्राधन कमाने कौ बड़ी बड़ी तरकीबें निकालने 

न० २३३ बला ओर संतानपक्ष से भी धनका 
फायदा पने वाला व धनको ताकत 
सेभीधन काभ पाने वाला ओर प्राप्ति 
की वुद्धि करने के लिये बहुत प्रयत्न 
करने वाला व संतान'पक्षसे कृट्म्ब 
की वद्धि पने वाखा ओर दिमाग कै 
अन्दर कृ बन्धन सा तथा कृ अमीरात का ढंग पानं 
व ददृप्ताने वाला बड़ा चतुर होता हं । 

जिस व्यवितका वृहिचिक का चश्द्रनच्नलसे छठे स्थान 
मंहोतो वह मनुष्थधन की तरफ से पहान्‌ अशान्तिका 
योग पाने वाला ज्रौर कुटुम्ब की हानि पने बाला तथा 








मिथुन^वान्त र्जन्रकरम्‌ ११७ 


४  ननसार पक्ष की भी कमजोरी पाने 
वाखा भौर शत्र स्थान से परेद्दानी 
( मानने वाला रोगादि ओर क्षगड कलं्टों 
मं एवं कुछ अनुचितमागमें धन की 
¢ हानि पान वारा ओौर खूब ज्यादा खच 


करने वाला ओर कुछ परत त्रता युक्त महान्‌ परेशानी के 
परिश्रमसे मनोयोग द्वागा धन कमाने वाल" ओर अन्य 
बाहरी स्थानी के संम्पकं में महानता पाने राला ओर मनमें 
सदव चिन्न रहने चाला तथः गप्तसे गुप्त चण्लोंके द्वारा 
फायदा उठाने वाला होतु हं । 

° जिस व्यक्ति काधनका चन्द्र लगन से सातवेस्थानमें 
हो तो व्ह मनुय दैनिक .रजगारकी 
ल्डनर्मे चन्र धनपैदाक्गनेवा. 1 ओर. 
रोजगार के अन्दर मनोधोगकी सुन्दर 
वंदिज्ञ क जक्तिमे बहुत सफलता पाने 
वाला एव बहुन मान प्राप्न कने वाला , 
-ओर स्त्री स्थानम बहुन महानता तथा 
कुछ वंदश व सुन्दरता का योगपान वराका ओर स्वयमी 
कुछ देह मं सुन्दरता पने वालानधा इन््रय भोगादिक्र के 
संबध में, मन के अन्दर महान्‌ इच्छा रखने वाटा क्रिन्तु कछ 
वंदिश के साथ बहुन फल पाने गला ब गृहस्थ के 

अन्दर धन व कृटुगुब का आनन्द पाने वाला ओर लौकिक 
कार्यो मेँ महानता पने वाला प्रसन्न चित्त होता है । 








११३८ भूगूतंदित्रा-प्डति। 


जिस श्वकित कामकरका चन्द्र ग्न से आसवे व्यान 
मेहोतो वहु मनुष्य धनकी हानि व 
कमजोरी पाने वाखा ओर मनोयोग के 
सान्‌ कष्ट साध्यं गढ परिश्रमके हारा 
धन को जवति पाने वाला तथा कृटस्ब 
की भी हानि पाने वाला ओर जीवनकरो 
सहायक होने वाली कछ पहिली व 
गम्भीर वस्त॒ का लाभ पाने वाला ओर जीवन की दिनचर्या 
में अमीरातका ढंग पाने वाला तथा बहत गहरी व महान्‌ 
शप्त चालो से धनको इञ्जन बनाने वाटा ओरअण्य स्थान 
मे कलु बंघनपापा करके वद्धि पाने वाका ओर मन के 
अन्दर अत्यन्त गहरे व लम्बे चौड विचारोसे काम लेने 
वाला होता हं । 
जिस व्यक्ति का कूम्भ का चन्द्रलग्न से नवम स्थान 
नं० २३७ महो तो वह मनृप्यं भाग्य को ताकत 
सेव किसी सून्दरशुभ मागे की ताक्तं 
क +> से धन ऊरी रकित प्राप्त करने वाला वं 
धन की तरफसे संतोषमे कूछकमी 
पाने वाला तथा थश प्राप्त करने वाला 


~ 
><" ~< ओर धमं भी करने वाला तथाधनकी 


वद्धि के लिय कछ धमं संबधी देवी उपाय भी करने वाला 
ओर मन के अन्दरषमप ओर घन दोनों की इच्छा करनं 
वाला व भाई बहनों की इज्जत करने वाला तथा पुरुषाय 
की शक्ति का फायदा उठाने वाला धवं बड़ा भाग्यवान्‌ 
समज्ञा जाने वाला ओर ईश्वर में विश्वास करने वाला तथा 
मान प्राप्त करने वाला कृटुम्बं वाला इज्जतदार होता हं । 
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जिस व्यक्ति का मीन का चन्द्र ग्न से दसर्वे स्थानें 
हो हो वह मनुष्य पिता के स्थान से धन 
की शक्ति प्राप्तं करने वाला ओौर बहुत 
बड़ कारोबार से मनोयोग के द्वारा 
बहुत धन कमाने वाला तथा राज 
समाज मं बहुत भारी इज्जत पाने वाला 
ओर मन के अन्दर बहुत ऊंची उन्नति 
प्राप्त करने की महान्‌ इच्छा रखने वाला तथा कृटुम्ब व 
धन की राक्तिका वंभव प्राप्त करने वाला ओर धनको 
ताकत से सुख के साधनोंमं वंडा चमत्कार पाने वाला एवं 
कू भूमि आदि को रात्नित पाने वाला ओर मन मं हकूमत 
करभे का स्याल रखने वाला तथा वहुत बड़ रे कौर्म॑ती कमं 
करन वाला व उन्नति के मागं मेक बन्धन "सा महसूस 
करने वाला होताहं | 
जिस व्यकितिका मेष का चन्द्र क्गनसे ग्यारहूवे स्थान 


नं० २३९ महो तो वह्‌ मनुष्य मनोवेखु की ताकत 
म से बहुत धन पद्म करने वाला भौर बड़े . 


२ कीमतीलाम व सुन्दर २ दिव्य पदां 
प्राप्त करने वाखा ओर मनक अन्दर 
सदेव केवल धन को विशेष महत्व देनं 
| वाका तथा विद्या मे तरक्की करने वाला 
ओर बुद्धि मे चमव्छार पाने वाला ओर मनके अन्दर बड़ी 
भारी उमंग रखने वाला तथा कौटुस्विक काभ पाने वाशा 
तथा संतान लाभ पाने बाला ब बोछच्ाल के अन्दर कमी २ 
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बड़ी कीमती धाते कहने वाला ओौर मोटी नफा खाने.वाछशौं 
वधन की ताक्रतसेभी धनकी वृद्धिव प्राप्ति पते वाला 
तथ। लाम केम्थानमेंक्ातभावसे काम केनेवाला होता हं, 

जिस ग्यवित का वष का चन्द्र रग्न से बारह स्थान मं 


ने०२४० हौ तो वहु मनुष्य बहुत धम खचं करने 


५ ग््कच्छन् ताला ओर अन्य स्थानों के बाहरी 


~ चे 
+ 
„> ३, | सम्कंसे मनोयोगके वारा खूब धन 


^ प्राप्त करने वाला ओर कृटम्ब स्थान में 
क. हानि पते वाला ओौरबडेलू्पका खचं 
8 ८९ करने मं मन को महानता मानने वाका 
ओर ननसल्पक्षमं कलं कमजोरी.व कं लापरवाही रखने 
वाला, ओर ओ मनुष्यों से ओरमभी भओछी चाल चलनं 
वाला भौर अन्ध बाहरी स्थानों में मगन रहने वाला.त॒था 
बाहरी स्थानों मे वडा मल रखने वाला ओर धन की कम- 
जोरो मसे जोरदारी बनाने वाला तथा खचं स्थान परकृ 
रोक लगाने को चेष्टा करने वाला होरा हं । 


मिथुनक्षग्नान्तरभौमफलम्‌ 


जिष्त व्यक्ति का मिथुनका मगल लग्न के पहर स्थानं 
नं० २४१ मंहोतो वह्‌ मनुष्य अपने दंहिक परि- 
श्रमके द्वारा लाभ पाने वाला ओर 
महान्‌ गहरी व पेचीदा चालों से बहुत 
भारी फायदा उटखने गला एवं जीवन 
को सहायक होनें वबाखी पहिली तथा 
गम्भीर वस्तु कावड़ा लाभपाने वाला 
ओर भयु स्थान कोवुरद्धि पान वाला व जीवन कौ दिन- 
चर्या मं मस्ती कायोग पनि वाला तथा देहुमें कू रोगव 
क्षीणता पाने वाला एवं मात्‌ स्थान मे कुछ अङ्गति का 
योग पाने वाला तथा सुख शातिमे कृ बाधा पाने वाला 
ओौर्रात्रु स्थान मं प्रभाव रखने वाला तथा स्त्री स्थान.मं 
कुछ वंमनस्य पाने वाला बड़ा होशियार व कुछरूखा 
होता हं । | 

जिस व्यक्ति काककं का मंगल लग्न से दूसरे स्थानमें 

नं० २५८२ होतो वहु मनृप्य धन स्थानंकीसंग्रह 


दाविति मं बडी हानि पने वाला ओर 
कूटुम्ब स्थानम भीहानि पाने वाला 
तथा ननसाट पक्षको बडी कमजोरी 
पाने वाखा व घन प्राप्त करने केः लिये 
बड़ा संकोणं एवं बंधन युक्त परिश्रमः 
करन व।ला ओर््डी पेचीदा च।लों से कृ गुप्त फायदा: 
छि उठने. वाक्ला लप संतान पश्च में कृ.क्ठेशः सहने वादः 








१४२ भ पुंहिता-पवति) 


एवं धम के.स्थान मेंकृछहानि व कृं वेमनस्यता रखने 
वाला ओर भाग्य स्थान में कछ कमजोरी व कृ रुकावरें 
पानं वाला एतं शत्र पक्ष से कृ हानि पाने वाला तथा जीवन 
मं अच्छाई पाने वाला कुछ रौनक युक्त होता ह । 

जिस व्यक्ति का सिह का मंगल ल्मनसे तीसरे स्थान 

न० २४३  मंहोतो वहु मनुप्य अपने बल परुषां 
की ताकत से महान्‌ शक्ति प्राप्तं करने 
वाला तथा शत्रु' स्थान में बड़ा भारी 
प्रभाव जमाने वाला एवं ननसारु पक्ष 
की बड़ी भारी शक्ति पाने वाला ओर 
अपने महान्‌ परिश्रमं व प्रभावसे खूब 
लाभ पाने वाला तथा कुछ क्षग्रडे भभट आदि बीमा- 
रियोंकेस्थान से वडा खाभ पाने वाला ओर बड़ी भारी 
हैकडी से काम करने वाला व भारईकं स्थानम कृ वमनस्य 
, शक्ति का योगपाने वाला त॑था राज समाज में बडा 
प्रभाव व लाभ "पाने वाला एवं पिता स्थान से कृ फायदा 
व कृं वैमनस्य पाने वाखा ओर महान्‌ पेचीदा चालो की 
क्ति रखने वाला बडा बहादुर हिम्मतवर तथा धमंसे 
कठं वैमनस्य मानने वाला होता ह । 
जिस व्यवितकाकन्याका मगल लगन से चौथे स्थान 
नं० २४४ महो तो वह मनुष्य मातुस्थानमें कृ 
२ हानि तथा कूच लाभ का योग पनिं 
वाला ओर ननसाल पक्ष से सुख लाभ 
पाने वाला तथा भूमि मकान आदिसे 
भी लाभ पाने वालाएवं. कछ परिश्रम 


कं साथ अपते ४ से सुख पूर्वकं 
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राभ प्राप्ति को मजबृती पाने वाला ओौर सुख प्राप्ति के 
साधनो मव भोगादिक्र पक्ष में कछ विघ्न व कृ लाभं 
पने वाला ओर कु पेचीदा तरकीबों से सुख व लभर पाने 
वाला ओर दात्रस्थान की परवाहुन करके, बल्कि शत्रस्थान 
से फायदा उठाने वाला ओर स्त्री स्थानसे कुछ भञ्लटव 
लाभ पाने वाला ओर राज समाज व पिता स्थान में कुछ 
परिश्रम के साथ लाभव प्रभावपनेवाला होता ह्‌ । 
जिस व्यक्तिका^तला का मंगर लगन से पांचवें स्थान मं 
नं० २४५ होतो वह मन॒ष्य बद्धि विद्या के परि- 
श्रम से आमदनी पाने वाला ओर दिमाग 
के अन्दर बडी तेजी ओर गृस्सा रखनं 
वारा तथा वड़ी छिपाव की मजबूत 
बातों से फायदा उठाने वप्टा ओर 
जीवन को सहायक होने. वाली कुछ 


पहिली ओर गम्भोर वस्तु कालाभ कूछपरिश्रम से प्राप्त 
करने वाला भौर दिनचर्यामे कुछ विशेष प्रभाव पाने वाला 
ओर कुछ मस्ती माननं वाका ओर दिमाग की ताकतसे 
रात्र को सहाराकर लाभ पाने वाला ओर अधिकखचंके 
स्थानम कू ज्ञ कठ महसूस करने "वाला तथा संतान पक्ष 
मेक्छ हटीलेपृत्र पत्री कायोग पाने वाला तथा अन्य 
स्थानों कं संवध मं कुछ प्रभाव रखने वाला कूच फिकरमन्द 
होता हं । 

जिस व्यक्ति का वृहिचक का मगल लग्न से छठे स्थान 
मंहो तो वहु मनुष्य बडा भारी प्रभाव पाने वाला ओर 
ननसाकल पक्ष भं बड़ी शक्ति अन्‌भव करने वाला ओर.लाम 
प्रीप्तिके संब॑धं मं गु प्रभावशाली व कुछ परतंत्रता का योग 
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पाने वाला ओर धमं स्थान में कुष्ठ 
कशट्क मानने वाला तथा भाग्य स्थान 
मं कृ दिक्करतें सहने वाला एवं देह 
मेक रोग व कृ फिकर का योग 
पाने वारु ओर शत्रस्थान में बड़ी शक्ति 
। रखने वाला तथा लाभ प्राप्ति के लियं 
बड प्रपञ्च प्रभावसे हैकड़ी के साथ काम निकालने वाला 
एवं ईहवर के संबंधमे कलु असंतोष माननेवाल। व आमदनी 
म कछ कमीव खचंमं कृच कष्ट महसूस करने वाला बड़ा 
हिम्मत वाला होताह्‌। 
जिस व्यक्ति काधन क! मंगल ग्न से सातवें स्थान 
मेहो तो वहु मनष्य देनिक रोजगार की लाइन मे खब्‌ 
परिभ्रमन्शककिति के द्वारा घन लाभ पाने वाहा ओर हिम्मत 
वकमंकी शक्तिसे मान उन्नति करने वाला तथा राज 
“ नं० २४७ समाज सेफायदा उठने वाला ओौर 
पिनाकेस्थानसे लाभव प्रभाव एवं 
श्छ वे मनस्यनाकयोगप.ने वाला तथा 
> घन संग्रह्‌ कं स्थन मं कृ कमजोरी 
कौ योग पने वाला एव कृटुम्व्र स्थान 
८. ` मे कछ कमीव क्लेज का योग पानं 
वाका ओर स्त्री स्थान मं कछ रोग ञ्गडा व प्रभाव एवं 
लाभ पाने वाला ओग इन्द्रिय भोगादिक के सबघ मं व देह 
मे क्छ रोग >कुछछ भमर पाने वाला ओर लौकिक उन्नतिं 
क तमाम स््रधित कार्यो में बडी पेचीद"भ्युकिनयोंसे मेहनत 
कं साय फायदा उठाकर रात्रुस्थान में परमाव पाने वाला 


ष्टेता ह्‌ । 
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जिस व्यक्ति का मकर का मंगल लगन आठवें स्थान 
मं होतो वह मनुष्य आयु स्थान में वडि 
पाने वाला ओर जीवन की दिनचर्या 
म बड़ा प्रभाव पाने वाला ओौर शत्र 
स्थानम महाकूट य॒क्तियों की राक्ति 
से लभ पाने वाला ओर विवेश आदि 
के महान्‌ परिश्रम योगसे बड़ा स्थाई 
लाभ पाने वाला ओरधन संग्रहके स्थान में कछ कमजोरी 
पाने वाला व जीवन को सह।य॑क होने वाली कृछ पहिकी ओर 
गम्भीर वस्तु का"बहुत लाभ पाने वाला तथां आमदनी की 
महान स्थिर श्त को.कायम रखने के लिये महान्‌ महरी 
च्लोंसे, व बडी भारी पेचीदा युक्तियोंसे कामङेने वाला 
रौर कुटम्बकी कमी को महमुस करने वाढा तथा भाई 
स्थानमंकुछ वंमनस्यताकरौयोग पाने वाला होता हे।. 
जिस व्यक्तिका कुम्भका मंगल लग्न से नकृम स्थान 
न० २४९ मे होतो वह मनुष्य भाग्य की ताकत 
से लामवप्रभूव पाने वाल ओर बहे. 
' पेचीदा ढंग के उग्र धमंका पालन करने 
वाला तथा वास्तविक धमं कं स्थान में 
कुछ कमी पाने वाला व भाग्यके स्थान 
मकु कमी पाने वाला एवं खच के 
स्थानमं कू परेशानी व कू अधिकता पाने वारा ओर 
अन्य स्थानो के सपक से काम पानेका साधन पाने वात्र 
मौर कुछ पेचौदा ढंग के उपायों से व हिम्मत से प्राग्य की 
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उन्नति करने वाला व शत्र पक्ष से कूदरती फायदा पानं 
वाला-तथा मातु स्थानम कृ परेशनी व॒ कृ लाभं पाने 
वाखा ओर इंइवर के विवास की कृद कमी पाने वाला 
होता हं । 

जिस व्यक्ति का मीनकामंगल रुन से दसवें स्थान में 
हो तो वह मनुष्य महान्‌ प्रभावशारी 


परिश्रमसाध्यकमं करनेवाला ओरराज 
समाज से फायदा उने वाखा व मान- 
युक्त रीतिसे लाभ पने वाला तथा 
शत्रु पक्ष मे विजय एवं लाभ पाने वाखा 
ओर देहम प्छ परेशानी पाने वाला 


तथा पिताके स्थानम कृ दिक्कतं व॒ काभ पाने वाला 
ओर विद्या स्थान में बहुत परिश्रमकं साथ सफलता पानं 
वाला ओर संतान पक्षम कृं कठिनाइयो से लाभ भाने 
वाला ओर कारवार के अन्दर मेहनत ओर दृद्रृतासे युक्ितियों 
केद्वारा लाभ पाने वाला ओर ननसालपक्षको शक्ति का 
गौरव पाने वाला ओर मात सुख मं कृ न्य॒नता व दिमाग 
मे बड़ी तेजी पाने वाल्य होताह्‌। 

जिस व्यक्ति कामेष का मंगर ग्न से ग्यारहवं स्थानं 
मे होतो वह मनुष्य बहुत भारी राभ 
व॒ आमदनी पाने वाला तथा ननसाल 
पक्षसे भी बडा लाभपानेवालाव रात्र 
स्थान से बड़ा खाप्र ओर प्रभावकी 
दाक्ति पाने वाला तरा मेहनत व पेचीदा 
युक्तियों की शक्ति से बहुत लाभ पाने 
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वाला ओर दिक्कतों व मृशीबतों कीजरासी परवाहन 
करने वाला ओर धन संग्रह के स्थान में कछ कमजोरी मानने 
वाला तथा धन स्थानके कोषसंबंधमं कू कपरवाही 
रखने वाला ओर बड़े भारी रुआब से फायदा उठने वाला 
तथा दिमागमं तेजी रखने वाला तथा संतान पक्षम कृ 
परेशानी मानने वाला होता हं । 

. जिस न्यतितिका वृषका मंगल लग्न से बारहवें स्थान 
नं० २५२ मंहोतो वह्‌ मनुष्य आमदनी कं स्थान में 
ध गर, कमजोयी व परेशानी मानने वाला 






३ ओर अन्य स्थानों के संबंध से बडे परि- 
१.८ , श्रमक्रेद्वारा लाम का साधन पाने वाला 
७ 9 ओर प्रभाव व हिम्मत की छिपी दाचि 
न के दवारा शत्र स्थान मं काम लेने वाला 
व ननसाल पक्ष को कमजोरी पाने वाखा तथा बहून भाई 
के स्थानम कृ भञ्ञट पाने वाखा तथास्त्री स्थानम कृ. 
अशान्ति कायोग पाने वाला ओर बाहरी ' वाताकृरण की 
रर्वित से दनिक रोजगारमें कछ सहारा व कृ अडचनों 
कायोग पाने वाला ओर बहुत खच करनं वाश्व कृ 
च्पी हदं पेचीदा चालो से फायदा-उठाने वाला तथा कृ 
इन्द्रिय विकार पाने वालाहोताहं । 


 मिधुनलग्नान्तरयुधफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का मिथुन का बृध लग्न के पहिले स्थान 
मेहो तो वहु मनुष्य बहुत सुन्दर सुडौल 
देह वाला ओर जमीन जायदाद की शक्ति 
रखने वाखा तथा मातु स्थान कौ आदश 
दाविति पाने वाला एवं सुख प्राप्ति के 
उत्तम साधन पाने वाला व गहरे विवेक 
| की महान्‌ .शक्तिसे दैनिक रोजगार के 


स्थान म बेडी सहायता व पुख प्राप्त करने वाला ओर गहरे 
व उचे विवेकको रात्तिसे बड़ा भारी मान व॒ आत्मज्ञान 
तथा परम शान्तिप्राप्त करने वालाएवं स्त्रीस्थानमंबडी 
शांति व सुख प्राप्त करने वाला ओर लौकिक कार्योमेबडा 
सुख मानने वाला तथा अपने ग्हकौ सुखो कापुरा ख्याल 
रखने वाकाहोताह्‌। 
जिस व्यक्ति का ककं काबुध लग्नसे दूसरेस्थानमं 
न० २५८४ होतो वह मनुष्य वहूत धन संचय करने 
वाटा ओर भूमि मकानादिकी शवित 
पाने वाला तथा मातृसुख के स्थान मं 
कछ बंधन पाने वाला एवं दंहिक सुखो 
को भी प्राप्त करने मं असुविधा पाने 
वाला ओौर धनव कुटुम्ब कौ वृद्धि 
करनेमं हीसुख का अन॒भव करने वाका एवं जीवनकी 
दिनचर्या में सुख अनुभव करने वाला ठथा जोवन को सहा- 
कं होने वाली कू पहिली ओर गम्भीर वस्तु का सुख सभ 
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करने वाला तथा आयु स्थान में वद्धि पानैः वाश्वं 
बड़ी इज्जत प्राप्त करने वाला ओर महान्‌ गहरे व साम्‌- 
हिक विवेकं की शक्ति से सवं प्रकारसे सुख मानने.वाखा 
होता हं । 
जिस व्यक्ति का सिह का बुध ग्न से तीसरे स्थानं में 
। हो तो वह्‌ मनुष्य अपने बल पुरुषाथं से 
सुख पूर्वक उन्नति करने वाला ओर 
बहन भादइयों का सुख प्राप्त करने वाला 
तथा भूमि की सुख राक्ति प्राप्त करने 
वाला तथा मातस्थान की श्वितका 
ः प्रभाढ़ पाने वाला एवं दंहिकबलसे व 
महान्‌ विवेक शक्तिके वलसे भाग्यकी उन्नति करने वाला 
एवं धमं काध्यान व मानकरने वाखा गौर य॑श्च प्राप्ल 
करते वाला तथा बड़ा भारी. दूरदेशा की बातं सोचने वाला 
ओर ईश्वर मं विशवास व श्रद्धा रखन वाला तथा आत्मबल 
की ताकत से अपूवं सुख का अनुभव करने वलि एव्‌ हिम्मतं 
व उत्साह को शक्ति पाने वाला होता हे । 


जिस व्यक्तिका कन्याका बुष लग्न से चौथे स्थान 
नं २५६. मेहो तो वहु मनुष्य महान्‌ सुख से रहनं 
वाला ओर सुन्दर सुसज्जित देह वाखा 
तथा मातुस्थान मे महानता पाने वाला 
एवं पितास्थानमेंकमी व कापरृरवाही 
का योग पने वाला ओर अपनी मस्ती 
+ के सामने राज समाज को परवाहनं 
करने कालय सथा मुकान जायदाद को खूब शक्ति पाने राला 








१५. वैस हित।-पदं 8; 


वं महान्‌ गहरे विवेक को शक्ति एवं आत्मबरु की ताकत 
से महान्‌ आनन्द प्राप्त करने वाला ओर विष सुख की 
प्राप्तिकेहेत्‌ से ठोस उन्नति व मान प्रतिष्ठा आदि गौरव 
के स्थान मं कमी पनेवाला ओौर देहको मानव प्रभाव 
प्राप्त करनं वाला तथा खेल तमाशे चाहने वाला बड़ा कछाप- 
रबाह्‌ होता ह्‌ । 

जिस व्यक्ति का तुला का बृध रगनसे पांचवें स्थान 

न० २५७ मंहों तो वहु मनष्य गहरी विद्या ग्रहण 
करने वाला ओर बुद्धि कं अन्दर महान्‌ 
गहरे व संगीन विचारों से काम लेनं 
वाला तथा ब्डी गम्भीरता पूवक चतु- 
राइयों कौ विवेक यक्त बातें कह्ने वाला 
व संतान सूख प्राप्त करने वाला एवं 
दिमाग को ताकत से बहुत काभ तथा सुख प्राप्त करनं वाला 
तथा बुद्धि की ताकत से जायदाद खड़ी करने वाला ओर 
मात्‌ स्थान की.रक्तिका सहारा पाने वाला व अपनं आत्म 
गौरव का बड़ा ख्याल रखने वाला तथा दिमाग के अन्दर 
सुख शांति चाहने वाला ओर संतान को आत्म शक्तिदहारा 
ऊचा उठाने वाखा ज्ञाक्ी होता हं । 

जिस व्यक्ति का वृरिचक का बुध लग्न से छठे स्थान 

नं° २५८ महो तो वह्‌ मनुष्य देह की सुन्दरता 
मे व सुख मं क्छ कमी पाने वाला ओर 
कृ परतन्त्रता का व कृधु १२ेहानी 
का सा अन॒भव करन वाका तथा माता 
[| के सुख संबंध मं कृत्रं विघ्न पाने वारा 


ओर ननसाल पक्ष मं कृ सुख की 
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तथा मकान भूमि आदि रहने की व्यवस्था मं कछ भी पानं 
वाला एवं शत्रु स्थान में बड़ी गम्भीरता तथा धेयं वं विवेक 
की शक्ति से काम निकालने व बड़ी पेचीदा युकतियों को 
जानने वाका तथा हील व श्ञांतिके शस्त्रसे काम निकालने 
वाखा ओर बहुत खर्च करने वाखा तथा अन्य स्थानों के 
सम्पर्क मेव सर्च मं मिठास पानेंवाला तथा दूसरोको 
कृ सुख पहुंचाने वारा दाना दुश्मन होता ह । 

जिस व्यकितिका धन का वृध लगनसे सातवें स्थान मं 
हो तो वहु मनुष्य अपनी देहके योगसे 


सुख 'पूर्वंक देनिक रोजगार मं तरक्की 
करने वाका-ओौर महान्‌ गम्भीर विवेक 
शक्ति केकायं से मान ओर सुख प्राप्त 
करनेवालाव स्त्री स्थानमेसुख का गौरव 


व सुन्दरता प्राप्त करने वाला ओर 
गृहस्थी से संबंधित लौकिक कर्यो मं बड़ी सफलता व सुखं 
तथा महततव प्राप्त करनेवाखा व मातां से बहुत काम निका- ` 
लने वाला एवं देहु मे सुन्दरता पाने वाला तथा अपने अन्दर 
आत्मोन्नति करने की बड़ी इच्छा रखने वाला तथा कु 
नाम पाने वाला ओर इन्द्रिय भोगादिक का महान्‌ सुख 
प्राप्त करने वाला व कृच दनिक कार्थोमं हूरवक्त र्गा 
रहने वाला स्वाभिमानी होता है । 





१५२ नुषुतंहिता-प्दतिः 


जिस व्यक्ति का मकर का बृध लगन से आठवें स्थान 
नं० २६० महो तो वह मनृष्य अपने दैहिकं सुखो 
के संबधमें कुछ कमी महसूस करने 
वाला ओर मातुस्थान के सुखरमे कुछ 
कमी का योग पाने वारा एवं आयु- 
स्थान मं कुछ वृद्धि पाने वाला व जीवन 
2 | की दिनचर्या में कुछ रौनक ओौर सुख 
प्राप्त करने वाला तथा जीवन को सहायक होने वाली कुछ 
पहिली ओर महान्‌ गम्भीर वस्तु का जाम पाने वाला एवं 
अपने अन्दर अत्यन्त गहरे विवेक कौ शक्तिसे कृ दिपे 
जानन्द का सुख प्राप्त करने वाला ओर धन संग्रह्‌ करनं 
की महान्‌ योजनाय बनाने वाला तथा भूमि आदि मकानादि 
की कछ कमी का योग पाने वाला ओर विदश्च आदि मेँ सुख 
का अनुमव करनं वाला व कूं अशांतिके वातावरण में 
रने वाला शाति त्रिय होता हं । 
जिस व्यक्तिकाकुम्म का बुध लग्न से नवम स्थान में 
५० २६१ हो तो वहु मनुष्य बड़ी भाग्यवानी प्राप्त 
करने वाला ओर भाग्यवान्‌ समक्ञा 
जाने वाला ओर देह भं सुन्दरता व सुख 
प्राप्त करने वाला ओर माताकौी तरफ 
से आमोद प्रमोद पाने वाला ओर जमीन 
जायदाद का लाभ पानं वाला वं धमं 
का बड़ प्रेम से पालन करने वाला ओर हंद्वर की निष्ठा 
मे बड़े सुख का अनुभव करने वाला उ शील संतोष दया 
आदि अहिसा वादका पालन करने कला ओर अपने बल 
पुरषाथं को उकूति करने वाला मौर भाद बहनी कै स्थान 
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से सुख प्राप्त करने वाला ओर महान्‌ सात्विकी गहरे विषेक 
की शक्तिके द्वारा यश प्राप्त करने वाला ओर बड़ी हिम्मत 
प्राप्त करने वाला तत्त्वखोजी ज्ञानी ओर द्रदर्शी हेता हे । 


जिस व्यक्तिकामीनका बध क्नसे दसवें स्थानम 
नं० २६२ होतो वहु मनुष्य अपने देह कं महान्‌ 


परेशानी क कमं के द्वारा सुख प्राप्त करने 


वाला ओौर पिताकेस्थानमें कमजोरी 
पाने वाला व कछ लघ कर्मके योगसे 
मान पनं वाला तथा देह की सुन्दरता 
म कृ कमी पाने वाला ओर मनि 


प्रतिष्ठा को वृद्धि करनं के ल्यि कुछ गुप्त विवेक के कर्मं 
दलसे काम निकालने वाला ओर मातस्थानकी कछ कम- 
जोरी होते हवे भी जोरदारीसे काम लेने वाला ओर कृ 
भूमि आदिको शक्ति प्राण्त करने वाला ओौर राज समाज 
के अन्दर वातावरण मेँकुछ कमजोरी पान वाला ओर कृं 
अकर्मण्य आलसी समन्ञा जाने वाला ओर सुखश्राप्ति का 
बहुत भारी स्याल रखनेके कारणोंसे उन्नतिके मांमें 
बाधा पानं वाका गुप्तं चतुर होता हे | “ 

जिप्ष व्यक्ति का मेष का बृध लगन से ग्यारह स्थान में 
न० २६३२३ होतो वहु मनृष्य अपने दैहिक बलके प्रभावं 
^ र्त्र से बहुत लाभ पाने वाला व बहुत सुख 
शक्ति प्राप्त करने तथा माता के संबंध 
से छाम पाने वाला एवं अनेक प्रकार 
के सुखद पदार्थोका लाम पाने वाला 
ओर लाम प्राप्ति के योगोंसे बड़ सुख 








१५४ भगुसंहिता-क्डति। 


का अनभव करने वाला ओर मकान जायदाद योगोका 
लाभ पाने वाला व देह में प्रभाव पाने वाला तथा संतान पक्ष 
से बड़ा शख अनुभव करने वाला एवं विदयास्थान मे गहरा 
प्राप्त करके सुख मानने वाला भौर बोल चाल में वाणीके 
द्वारा बडे तत्व की बाते कह कर प्रसा पाने वाला तथा बड़ 
भारी विवेक की राक्तिके द्वाराहर एकं पकारका लाभ 
ओर मिठास प्राप्त करने वाला बड़ा भारी होशियार 
होता हं। 

जिस व्यक्ति का वषका बध टलग्नसे बारहवं स्म्रानमें 

नं० २६४ हो तो वहु मनुष्य अपने दंह्िक सुखो मं 
घाटा पाने वाला वदेहे की सुन्दरता 
कमजोरी पाने गला तथा मातस्थानके 
सखो मं कमी पाने वाका ओर अन्य 
स्थानों में जाते रहने वाला तथा अन्य 
स्थानों के सम्पकसे ही सखकायोग 


पाने वाला ओर जन्म भमि व मकानादि की कमजोरी पाने 
वाका व बहुत खर्च करने वाला तथा लचंस्थानसे ही सुख 
फ साधन पनि वाला एवं शात्रस्थान मं बड़ी नरमाहंसे काम 
निकालने वाला ओौर अन्य स्थानों के सम्पकसेवे बडी 
ववेक शक्ति तथा खचं दाक्ति कं बलसेहूदय को श्ांत्वना 
ने वाखा ओर बाहरी स्थानोका ही चितन करने वाला 
रमण कारी होता ह्‌ं। ॥ 





मिथुनलग्नान्तरयुरुफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का मिथन का गरु लग्न के पहिले स्थानं 
मेदहोतो वह मनुष्य अपने स्त्री स्थानं 
में बहुत विशेष महत्त्व प्राप्त करने वाला 
ओर विशेष महत्व दायक ही रोजगार 
व्यापार करने वाला ओर पिता स्थान 
से उत्थान को शवित का सहयोग ्राप्त 
करने वाला तथा बडाभारी मानव 


प्रतिष्ठा प्राप्तकरने वाला एवं राजव समाजसे फायदा व 
मान प्राप्त करने वाला ओर संतान गर्वित प्राप्त करने वाखा 
एतं विद्यास्थान से फायदा उठाने वारा तथा अपनी देह में 
सुन्दरता व गौरव प्राप्त करने वाला ओर कुछ अडचनों के 
साथ भाग्यकी वृद्धि करने बालाओर कुछधमे का पालन 
करने वाला ओर अपनी उन्नतिकी महानता पनेके लिये 
दयसे बराबर प्रयत्नश्शीक रह कर कामकरनेर्वाला बड़ा 
योग्य होता हं । ~ 

जिस व्यक्तिका ककंकागृरु. लग्न से दूसरे स्थाम में 

नं० २६६ होतो वह्‌ मनुष्य अपने विशेष प्रयत्न 
के कमेबल से धन की महान्‌ वृद्धि करने 
वाला ओर पितास्थानसेधनकी बडी 
सहायता पाने वाला ओर धन की.ताकतं 
से मान प्रतिष्ठा आदि कारवार की 
द: | वृद्धि पने वाला ओौरस्त्रीके स्थानम 


कुछ बंधन व कुडछवद्धि पाने बाला भौर जीवन की दिनचर्या 








१५६ मंभसदिता-पडति। 


मेंकुछ बंधन ध कु परेशानी पाने वाला तथा शत्रु स्थानें 
मे बड़ा प्रभाव रखने वाका तथा राज समाजके संबधोसे 
धन का लब फायदा उठाने वाका भौर जीवन को सहायक 
होने वाली कूद पहिली गम्भीर वस्तु की परवाहन करने 
वाला ओर लौकिक व सामाजिक संबंघों के प्रत्येकं विषथमें 
हदय के अन्दर धनको ही विदोष महत्त्व देने वाला बड़ा 
धनवान्‌ कुटम्बी होता हं । 

जिस व्यकिति का सहका गरु लग्नसे तीसरे स्थानें 

नं० २६७ हो तो वह मनुष्य अपने बाहुबल से 
महान्‌ उपयोग करकं देनिकं रोजगार 
की प्रभावशाली वद्धि करनेवाला ओर 
स्त्री स्थान में विशेष महत्व व दाविति 
ओर सौन्दयं पाने वाला ओौर हृदय बंल 
की शक्ितिसे व क्मबल की हक्तिसे 
बडा मान व उत्साह ओर हिम्मत प्राप्त करने वाला तथा 
राज समाज से संबंधित कार्यो में बड़ी नफोापेदा करने वाला 
ओर इल्द्रिय भोगादिक को खक शक्ति का आनन्द भोग प्राप्त 
करने वाल्य ओर धमे व॒ भाग्यके स्थान मं कु न्यूनतायुक्त 
दाक पाने वाखा ओर वहन भाइयों की शक्ति पाते वाला 
तथा अपने काये का बड़ा गौरव मानने वाला ब्रडा धुरषार्थीं 
हिम्मत वाला होता ह । 

जिस व्यक्ति का कन्याका गुरु ल्गनसे चौथेस्थानमे 
हो तो ` वह॒ मनुष्य रोजगार व्यापार का सुख उठाने वाला 
ओर माताके स्थानसे मान पाने वारां पितास्थानसे 
सख के सावन पने वाला तथा दैनिक रोजगार को बड़े 
हग खे बडुप्नके साथ करने वाका एवं गज समाज से सुखं 





मिथंवलग्नाग्त सुहलम्‌ 


न॑० २६८ उठने वाला ओर अपने. ग्यापारिकं 
उन्नति कं योगसे हदयमें बड़ा सुख 
अनुभव करने वाला तथा मकान भूमि 
४ आदि को राक्ति पान वाला तथा विशेष 
११ खच होने कें कारणों में कुछ असंतोष 
० अन्‌मव करने वाला ओर ;जीवन"की 


च्छ ह 6 

८ 1 

दिनचर्या मे कुछ ठ परेशानी मानने वाला एवं स्री व (गृहस्थ 

कं लौकिक संबंधों में बड़ा सुख मानने वाला कर्मेष्ठी मान- 
युक्त होता ह । 

जिस व्यक्ति कातुला का गुरु लग्न से पांचवें स्थान में 

न० २६९ हो तो वहु मनुष्य खब विद्या ग्रहण करने 





वाला भौर बुद्धि के अन्दर बडी भारी 
कायं कृजलता व होरियारी रखने वाला 
तथा संतान सुख प्राप्त करने वाखा 
ओर पिता स्थान की रावित से काभो- 
न्नति पाने वाला ओर कारव्योपौर का 


बड़ा भारी ज्ञान रखने वाला ओर स्त्री तथा भोगविला- 
शता की हृदय के अन्दर मान व दिमाग कं मन्दर बड़ी इच्छा 
रखने वाला ओर दिमागकी राक्तिकं दारा बहुत मान 
प्राप्त करने वाखा तथा राज समाजसे काभ व मानप्राप्त 
करने वाला एवं कृ वंमनस्ययुक्त घमं का पालन करनं 
वाका तथा लौकिक पद्धति से भाग्यवानी पाने वाला तथा 
दिमाग में हकूमत रखने वारा होता ह । 

जिस व्यक्तिना वृदिचक का गुरुलगनसे छठे स्थाने 
हो तो वहू मनुष्य कष्ठ परतंत्रता का सा रोजगार करकं मान 





१५८ भुव्संहिता-पठंति) 


उन्नति करने .वाखा ओौर राज समाजमं 
मान पने वाला ओर पितास्थानसे 
कुछ बै मनस्ययुक्त वृद्धि का साधन पाने 

वाला ओर शत्र स्थानम बड़ा प्रभाव वे 
मान पाने वाका तथास्त्री स्थानसे कछ 
विरोधव मानका योग प्राप्त करनं 


वाला एवं अपने दनिक परिश्रमके कार्योसे धन स्थान कों 
खूब वद्धि करने वाला तथा इद्दरिय भोगादिक कं संबंध मं 
वास्तविक कछ कमी व प्रकट मेप्रभाव पाने वाला तथा कछ 
पेचीदा तरकीबों से हदय बलकं द्वारा लौकिक संबंधों मं 
अधिकांश उन्नति करने वाला तथा कृ गृहस्थिके भंञ्चषटों से 
युक्त होता हं । 

जित व्यक्ति का धनका गुर ल्गनसे सातवं स्थानम 


हो तो वह "मनुष्य आम पवलिकं कं सबं- 
धित कायं का दनिक रोजगार करनं 

का ओौरहूदयबलं की राक्ितिसेकार 
व्यापारमं बड़ी प्रतिष्ठाव उन्नति प्राप्त 
करनं वाला तथा राज समाजसे फायदा 
व मान प्राप्त करनं वाला एवं पिताक 


स्थान की ताकतसे बहुत लाभ व रावित प्राप्तं करने वाखा 
ओर स्त्री स्थानसे मानव प्रतिभा प्रप्त करने वाला तथा 
भाई बहन की शक्ति प्राप्त करने वाला तथादेह्‌ मेमानव 
गौरव प्राप्त करने वाला तथा अपने दैनिक्त कायं की शिति 
ते अपने प्रभाव व बल की वृद्धि करने वला भोग विश्छासी 
उष्लाही त्था बड़ा पदागीर होताहै। ` 











मिथन कग्बान्तरगृद खलम्‌ ९९६९ 


जिस व्यक्ति का मकरका गुर रग्न सेठ स्थान में 
नं० २७२ होतो वह मनृष्यस्त्रीव पितास्थान 
की हानि पाने वाखा ओौर रोजगार 
व्यापार के लिये महान्‌ कष्टदाथक कमं 
करने वाला भौर विदेश आदिकी महान्‌ 
दिक्कतों कं योगों से दैनिक कर्मके 
द्वारा कायें चलाने वाला ओर राज 


सभाज तथा लौकिक ब्यवहार कं संबंधों मं बड़ी भारी कम- 
जोरी पाने वाखाओौर जीवनं की दिनचर्यामें बड़ी अश्ञांवि 
हृदय के अन्दर मानने वाला ओौर गृढातिगृढु कमं करके 
धन की वृद्धि करने वाख ओर जीवन को सहायक होनें 
वाली प्रहिखोव गम्भीर वस्तुकी हानिपाने वाला.भौर 
कुछ अप्रसन्नताके साथ अधिक खचं करनेवाला तथा कुछ 
मातसुख प्राप्त करने वाला होता ह्‌ । 
जिस व्यक्ति का कुम्भका गुरु लग्न से नवम स्थान 
नं २७३ मंहो तो वहू मनुष्य पिता स्थानसेव 
< स्त्री स्थानसे कुछ अच्छाई का-योग 
पाने पर भी कुछ रस व भिटास की 
कमी पाने वाला ओर भाग्य की दाक्गिति 
केवलसे दंनिकव स्थाई रोजगार की 
मजबृती पानेपर भी कुछ असंतोष 


मानने वाला तथा हूदय कीर्ति व कमं की शकि से 
भाग्यके स्थानम कुछ ताकत पदा करने वाला एवं देह 
भे मानव प्रभाव णाने वाला ओर पुर्षायं पे सफलता 
पाणे वाला तथा संगान पक्ष से सहारा पाने वारा एवं 








१६० भृगशंहिता.वङ्चतति) 


विद्या ग्रहण करने वाला तथा बद्धि इथन से तरक्की करने 
के साधन पने वाला ओर सामान्य रूप से धमंका पालन 
करनं वाला बहन भाई का अच्छा सम्पकं पाने वाला होता है। 


जिस व्यित कामीनकागरक्ग्न से दसवें स्थानमें 
हो तो वह्‌ मनृष्य अपने हूदधं के अन्दर 


बड़ी भारी प्रतिष्ठाव गौरव मानने 
वाला ओौर व्योपार आदि के रोजगार 
संबध मं तरक्को करने वाला तथा पिता 
स्थान से सहायता शक्ति पने वाला 
एवं राज समाज मे मान प्राप्त करने 


वाला व बड़प्पन के साथ काम करने वाका ओर स्त्री स्थान 
का प्रभाव पाने बाला तथा धन की वृद्धि करने के लिये हृदय 
ओर क्म बल की राक्ति का महान्‌ प्रयोग करके उन्नति 


पाने वाला एवं माता के स्थान मंकुछ रौनक पाने वाला 

तथा हात्र स्थानमेंबडा भारी प्रभाव रखने वाका भौर नन- 

साल पक्ष में इज्जत पाने वाला ओर प्रत्येक रौकिक विषयों 
धूर बडे प्रभत्व से काम लेने वाला होताहु। 

जित व्यकितिका मेष कागरु ग्न से ग्थारह्वे स्थान 

न० २७५ महो तो वह मनुष्यरस्त्रो स्थान से महान्‌ 

लाम गौरव गौर सौन्दयं का योग प्राप्त 


करने वाखा तथा दनिकं रोजगार के 
अन्दर बडी भारी इज्जत के साथ स्थाई 
लाभ के साधन पने वाला एवं पिता 
स्थान से लाम के अच्छे योग पाने वाला 


वं राज समाज के संबंध से बड़ा फायद| व मान प्राप्त करने 








पिषुषङग्वान्तरगुरंफलम्‌ १६१ 


वाला वथा बहन भाहयों के सुन्दर योग प्राप्त.करने बाला 
ओौर भोग विलास के परम सुन्दर साधन पाने वाला तथा 
कारवार की शक्ति केबेल से पुरुषार्थं बल की व हिम्मत 
की महान्‌ वृद्धि पाने वाला ओर हदय के भन्दर वडी उमंग 
वं उत्साह की योजनाय पाने वाखा ओर धन संतान व विद्या 
का सुख प्राप्त करने वाला बडा चतुरदहोता ह । 

जिस व्यद्गित का वृष कागुरु खगन से बारहरवें स्थान 

नं० २७६ मेहो तो वह मनष्य पिता स्थान में 
बहुत कमजोरी पाने वाला ओौरस्त्री 
स्यान मं हानि पाने वाला ओर राज 
समाज मं मानपने की कमजोरियां 
पाने.वाला ओर रोजगार की लाइन में 
बी २ कमजोरिथां पाने वाला ओौर 
अन्य स्थानों के सम्पकं से शोजगार करौ लाइन मे मददल्ेनें 
वाला ओर मातूस्थान या मकान भूमिक स्थान की कुछ 
शक्ति पाने बाला ओर जीवन की दिनचर्या में कुछ अशांति 
अनुभव करने वाखा ओर इन्द्रिय भोगादिककं पक्षमेव 
गृहस्थिक पक्ष कं आनन्द वभव मे, कुछ कमजोरी पाने वाला 
ओर जीवन को सहायक होने वालीपहिली ओौर गम्भीर 
वस्तुओं की कुछ कमी पाने वाखा निर्बल हूदयहोताहं। 





मिथुनलम्नान्तरु 
जिस व्यविति का मिथन का शक्र ग्न फे पहिके स्थौ 
नं० २७७ मेहोतो वह मनुष्य देह मं कुछ दुबलता 
कायोग पाने वाला ओर अन्य दूसरे 
स्थानों के संबंधित विषयमे बुद्धि के 
अन्दर बड़ी भारी योग्यता रखने -वाला 
तथा दिमागकी शक्तिकेबलसे बहा 
दानदार खचं करने वारा एवं बद्धि व 


वाणी की ऊलट फेर की महान्‌ चतुराहययो के योगसे बड़ा 
मान प्राप्त करने वाला ओर संतान पक्षकी सुखं अक्ति के 
अन्दर कुच कमी सहसस करने वाला तथा विद्या से अधिक 
विद्या के स्थानम चतुराइयों से काम निकालने वाला ओौर 
स्त्रीव भोगादिकके पक्षम भीखूब खचं करनेवालाव 
बाहरी संबधो मे कुछ आने जाने वाला होता है । 


जिस व्यक्ति काककंका शुक्र रुगनसे दूसरेस्थानमें 
नं १ २७८ हो तो वह मनुष्य धन के कोष मे कभी 
हानियों के योग प्राने .वाला ओौर अस्य 
दूसरे स्थानो के संपकसे बुद्धि योगके 
दारा धन की शक्ति प्राप्त करने वाखा 
तथा विद्या ग्रहण करने वाला व संतान 
पक्ष में कुछ बंधन पाने वाला ओर 


कृटम्ब स्थानम कुछ हानि पाने वाला तथा जीवन को दिन- 
चर्या मे कुछ खचं ओर बुद्धि योग कै प्रभाव का आनन्द पाने 








मिथुनखग्वान्तरशक्र फ्‌ १६१ 


वाक्ा ओर व्च को रोकने की भी योजना बनानं बाला ओर 
अधिक खचंके भीयोग पने वाखाव दिमाग के अन्दर 
केवल धन के कारणोंसे, व संतानके कारणों से, कू परे- 
रानी अनभव करने वाखा ओर कोष की वद्धि करनेके ल्य 
उलट फेर की महान्‌ चतुराइयों से कामलेनेवालाहोताह। 


जिस व्यक्तिं का सिह का शुक्र ल्गनसे तीसरे स्थान 
नं० २७९ मेहो तो वहु मनुष्य अपने बल पुरुषार्थं 
के स्थानम कुछ कमजोरी पाने वाखा 
ओर भाई. बहुन के स्थान में कृ कमी 
का योग पाने वाका तथा अपने बर 
बुद्धिकै योगसे खचं सचालन की शक्ति 
पराप्तं करने वाला व विद्या की शक्ति 


मेकं कमीकायोग प्राप्त करने वाला तथा संतान प्क्ष में 
कुछ निरसतायुक्त राकितिको प्राप्तं करने वाला एवं कृ 
बक वृद्धिकेहिर फरक प्ंबंध से तथा बाहरी सम्पर्कोँसे 
शक्ति प्राप्त करने वाखा ओर्‌ भाग्यस्थानकौो कु वद्धि 
करने वाला व धमंकंसंबंधमं कुचं दिलचस्पी रखने वाला 
तथा खचंके कारणोसे बुद्धि मं फिकरूमान कर अपने अन्दर 
कमजोरी का योगपेदा करने वाला, बड़ा चतुर हिम्मतवर 
होता हे । 

जिस व्यव्तिका कन्या कारक्र खगन से चौथे स्थानमं 
हो तो वह्‌ मनष्य माताकेस्थानमंकमी वहानि पाने वौशा 
शौर भातुभूमि व जन्मभूमि के स्थान में वियोग व कमजोरी 
का साधन पानेवा ॥ एवं अन्य स्थान की शक्तिसे राजं 
समाज मे उन्नति के ।साघन पाने बाला ओर विद्यास्थान भें 





६५ पृषती पदति 
न° २८० कृद्धं कमजोरी पाने वाला व सन्तीन सुखं 
मे कदु कमी पाने वाला तथा खचं की 
ताकत से बाहरी बड़ा ठट बनने वाला 
ओर अंदरूनी खचंकी कृ कमजोरी 
पाने वाला गौर घरेलू सुखो के वाता- 
वरण मं कृ कमजोरी होने के कारणों 
से दिमाग के अन्दर कृ परेशानी मानने वाला एवं दुनियां 
के अन्दर विशेष उन्नति कौ इच्छा के कारणों से सुख शांति 
मे बाधा प्राप्तं करने वाला होताहं। 
जिस व्यक्ति का तुला का शुक्र लग्न से पांचवें स्थान 
नंऽ २८१ मेंहोतो वह्‌ मनुष्य विद्या के स्थान मं 
॥ कुछ कमी के साथ विद्या की संग्रह 
रक्त प्रप्त करने वाला ओर अन्य 
बाहरी सम्पर्कों के संबंध का बुद्धि के 
अन्दर बड़ा भारीज्ञानप्राप्त करने वाला 
तथा दिमाग के अन्दर बड़ी भारीकला 
शक्ति रखने बाला एवं संतान सम्बन्ध के अन्दर कुछ कम- 
जोरी व कुछ शक्ति प्राप्त करने वाला भौर बुद्धिबलकी 
हा्ति के हारा खचं व लाभके साधन पाने वाला एवं 
बड़ी भारी चतुरादइयों की बातें करने वाला तथा अपने 
इम की शक्ति के अन्दर कुछ कमजोरीके कारणोंसे बुद्धि 
मेभ्री कुछ कमजोरी अनुभव करने वाला ओर बड़ी जबर 
दस्ती हैरफर की विद्या शक्ति रखने वला होता है । 








मिथनलमग्ान्तर्ुकर डलम्‌ १६५ 


जिस व्यक्ित का वृरिचक का शुक्र लग्न से छठे स्थान 
मेहो तो ब्रह मनृष्य विद्या की कम- 


जोरी पाने वाखा ओौर संतानपक्ष से दुःख 
अनुभव करने वाला तथा खचं के स्थान 
॥ मे कृच दिक्कतं या कुदं परतन््रताका 

योग पाने वाला एवं दिमाग की बेहद 
कुट फेर की ताकत से बड़ी पेचीदा 


चाले चलने वाला तथा शत्रु पक्ष मं कछ परेरानियां सह 
कर तरकीबों से काम निकालने वाला ओर अन्य दूसरे 
स्थानों का कुछ बृद्धि कं परिश्रमसे संबधित कायं का योग 
प्राप्त करने वाला तथा खूब खचं करने वाला व बुद्धिकं 
अन्दर बडी परेशानियों का योग प्राप्त करने वाका ओर 
ननसाल पक्षी कुछ कमजोरी महसूस करने वाला तथा 
छिपाव की शक्ति से बातें करने वाला होताहू। 

जिस व्यनिति का घन का शुक्र लग्न से.सातवें स्थान में 

न० २८३ हो तो वद मनुष्य अन्य स्थानों के सम्पकं 


से बुद्धि योगकंद्वारा दंनिक रोजगार, 
"की शक्ति प्राप्तं करने वाला ओर विद्या 
संग्रह क स्थान में कृं कमी होते हये 
भी रोजगारिक व व्यावहारिक लौकिक 
ज्ञान प्राप्त करने वाला तथा संतान पक्ष 


मे कुष २ कमजोरी ल्यि हये शक्ति पाने वाला एवं स्त्री 
पक्ष मे बड़ी चतुराहयों का योग तथा कू परेशानी पाने 
बाला ओर ईनिकौरोजगार की लाइन मं कई कई दफा बड़ी 








६६ ध वुहिता वतिः 


कमजोरिथों के व हानियों के साधन पाने बोला ओरं बडी 
बड़ी चतुरादयों केयोगसे गहत मतलब सिद्धकरनेवाला 
तथा स्त्री व गृहस्थ के अन्दर खूब खचं व भोग की शकत 
प्राप्त करने वाला होता ह । 

जिस व्यक्ति का मकर का शुक्रल्नसे आठकैं स्थान 

न० २८४ मेहो तो वह्‌ मनुष्य विद्यास्थानं 
कमजोरी पाने वाला तथा संतान पक्ष 
मेंहानि पाने वालाव बुद्धि के अन्दर 
महान्‌ गहराई भौर चतुराईके योगों 
से बुद्धिकं द्वारा बड़े २ काम निकालने 
वाला ओर दिमाग को परेशान करके 


धन की वुद्धि करने के लिये बड़े २ प्रयत्न करने वाला शौर 


€ 


खचं कसचालन की दाक्ति को प्राप्त करने के लिये विदेश 


न 


आदि कं सम्पकंसे काम निकालने वाला तथा जीवमकी 

दिनचर्या के मिठास के अन्दर कच्छ कमजोरी का योगं पाने 

वाला अॐर विद्या कृ स्थानम गृढ ज्ञान को शक्तिसे काम 
व्लान काला व खच की कू्धंकमी पाने वाला होता है। 

जिस व्यक्ति का कुम्भ का शुक्र लग्न से नकम स्थान 

7० २८५  मेंहोतो वह मनुष्य विद्या ग्रहण करने 

§ की सुन्दर शक्तिके होते हुये भी विद्या 

स्थान मं कुछ न्यूनता पाने वाला त्तथा 

बुद्धि के अन्दर बेडा ॐव भाग्य वुद्धि 

का ज्ञान षाने वालोकिन्तु बाहरी-अन्य 

स्थानों के सम्पकं से फायदा उठने की 


शँषिते कं मुकाबिले स्थानीय फायदे की धु कभी षने वारा 








मिवुनकन्वान्त रशकरटम्‌ १७७ 


भीर भाग्य वद्धि के स्थानम कृ बदधिकी कूला का चम- 
हकार पाकर सुन्दर चतुराइंसे तथा खचं के योगकेकाम 
निकालकर सफलता पाने वालाओर भर्थके स्वल ने 
कभी कभी कुछ हानियोकाया निराश्लाओंका योगं पानं 
वाला ओर सतेन पक्ष में सुन्दर काभ पानेकं साथ २ कुठ 
कमी भी महसूस करने वाला ओर धमंके संबंधमें बड़ी 
सुन्दर दिलचस्पी रखते हुए भी कं वास्तविकता में कमी 
पने वाला ओर भाद. बहनों के स्थान मं कृ अर्चि रखंमे 
वाला तत््वलोजी होता है । 

जिस ष्यक्ति का मीन कारक्र लम्नसे दसवें स्थान मं 
हो तो वह मनष्य विद्या ग्रहण करने 
वाङा ओर संतान शक्ति प्राप्त करनै 
वाला व पिता स्थान की दाक्तति प्राप्त 
करने वाला तथा कारवध्रकी शक्ति 
प्राप्त करने वाला किन्तु हूर एक विषय . 
के अन्दर कृं कमजोरी पाने वाला ओरं 
बहत खचं करने वाला तथा जन्य बाहरी स्थनोका बड़ा 
भारी सम्पकं रखने वाला ओर बद्धि,की बड़ी २ चौ तर- , 
कीवोंसे व आडम्बर के साथ बहूत लम्बा चौडा काम करने 
वाला किन्तु कभी २ उसबड़ेकामके अन्दर हानियों कं योग 
तथा अशांति के योग पाने वाका ओर मात स्थान में कछ 
वैमनस्य व कृं कमी.का योग पाने षाला तथा उक्त्रिकी 
महानता पानं के छि सुख भराण्ति की परवाह न करने वाला 
तथा दिमाग मे तेजी व राज समाज मे गानं रखने वाला कडा 
चतुर पर मावयुक्त छ्यैता हं । 





१६८ नर्व हिता -पडति। 


जिस व्युकिंत का मेष का शुक्र लगन से ग्थारहवें स्थान 
मेहोतो वहु मनुष्य बहुविद्या ग्रहण 
का खाभ पाने वाला तथा विद्याकी 
पणंतामं कुछ कमी पाने वाखा भौर 
संतान काभ कं अन्दरभी कुछकमी 
महसूस करने वाला ओर विद्या ब॒द्ि 
से धनोपार्जन करने वाला ओौरबड़ीर 


चतुराइयों के योगसे व अन्यं स्थानों के सम्पकंसे रभ 
प्राप्ति के अच्छे साधन पने वाला ओौर खचंकी ताकतसे 
भीलाभकी वृद्धि करने वाला ओर स्थानीयकाम के संबंध 
मँ कुछ हानि पाने वाला भौर बड़ी चतुराइयोकी बातों 
साभ की वृद्धि के साधन पैदा करने वाला ओौर हमेशा मत- 
छद सिद्ध करने का उपाय दूते रहने वाला कला प्रेमी 
बुद्धिमान्‌. होता हं । 
जिस व्यक्ति का वृष का शुक्र लगन से बारहवे स्थान में 
न° २८८ हो तो वह मनुष्य विद्यास्थान मेँ बहुत 
कमजोरी पने वाला तथा संतान पक्ष 


मं बहुत हानिका योग पाने वाला व 
बहुत ज्यादा खचं करने वाला एवं बाहरी 
अन्य स्थानोंकी राक्तिको दिमागकी 
ताकत से भरपूर प्राप्त करने वाला ओौर 


हमेकषा दिमाग के अन्दर उलट फेर की दुाकत से बातें करव 








विषुवणग्वान्तवशुकरककष्‌ ६९ 
वाला ओौर इसी प्रकार बुद्धि-बल के जरिये खच की शक्रिति 
प्राप्त करने वाला ओर ननसाल पक्ष मं कछ कमजोरी का 
आभास पाने वाला भौर दिमाग के अन्दर परेशानियों 
का योग पाने वाला तथा खचं के स्थानम बड़ी कला भौर 
चतुराइयों का योग पाने वाला तथारशात्रु स्थान में कृ 
चतुराइयो से काम "निकालने वाला कृ भ्रमितं बृद्धि 


होता हं । 


मिथुनलग्नान्तरशनिफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का मिथुन का शनि लग्न के पहिले स्थान 
नं २८९ मेहो तो वहु मनुष्य भाग्यवान्‌ समक्षा 
जानें वाला ओर दंहिक परिश्रम से 
व मभलमनसाहत की आड मं छिपी हूं 
युक्तियों से उन्नति का मागें पकड़ने 
वाखा तथा देह मं कुछ रौनक एवं कुछ 
परेदानी. का योगपानें वाला जआौर 


जीवन को सहायक होने वाली कू पहली ओर गम्भीर 
वस्तुका राभ देहकं द्वारा प्राप्त.करने वाका ओर आयु 
स्थान को वृद्धि पाने वाला तथा भां बहन के स्थान में दुः 
परेशानी का योग पाने वारा ओर पिताक स्थानमें वंम- 
नस्यता का योग पाने वाखा तथा स्त्री स्थानम नीरसताका 
योग पाने वाला व धमंस्थान का स्व।थयुक्त पालन करने 
वाला तथा रौकिक संबंध के प्रत्येक विषय की उन्नति करने 
कं छिये महान्‌ प्रयत्न करने वाला होता ह । 

जिस व्यक्तिका ककं का रानि लन से दूसरे स्थान में 

न० २९० होतो वह मनृष्य कुछ पूणं संचित धन 
की गकति पनं ओर निगाडनें वाला 
तथा आय्‌ की राक्ति पाने वाखा एवं 
अमीरातके ढंग से दिनचर्या व्यतीत 
करने वाला ओर धर्मस्थान का पूर्णं- 
रूपेण स्वाथयुक्त ,पालन करने वाला 


व बड़ी कूटनीत्रिसेधनकीो वृद्धि करने वाला तथा जीव 
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को सहायक होने वाली कलं पटरी भौर गम्भीर वस्तु.का 
खान पाने वाला तथा जीवन में आमदनी के संबंध से कूद 
कमजोरी ब छापरषाही का योग पने वाखा ओर" कृटम्ब 
स्थान में कछ कमजोरी पाने वाला व सुख स्थानम कृ 
विघ्न पाने वाला तथा कछ तामसी वमे का पाटन करनं 
खा होता हं। 

. जिस व्यक्ति का सिहुका शनि ख्नसे तीसरे स्थान 
नं० २९१९ भेहोतो वहु मनृष्य बड़ी भारी मेह- 

ः नत करने वाला गौर अपनी उन्नति 
करने के लिये बड़ी ऊंची बद्धिसे भारी 
कामु लेने वाला तथा बहन भाई के 
स्थान मं नीरसता का योग पाने वाखा 
एवं परिश्रम की ताकत से सफलता का 
योग पाने बाखा ओर आयु की वद्धि पाने वाखा"तथा जीवन 
को सहायक होने वाली कछ पहिली गम्भीर वस्त॒ की. 
राति प्राप्त करने वाखा एवं भाग्य तथा पुरषाथं द्वोनों को 
ही बड़ा मानने वारा ओर तश्ोगृणी धमं का पालन करने 
वाला तथा भाग्य की उन्नति के ल्यं वंडी २ दौड श्प करके 
सफलता का मागं पाने वाला ब खूब शैचं करनेवाला होताहे। 
जिस व्यवित का कन्या का रानि लग्न से चौथे स्थान 

नं० २६२ मेहो तो वहु मनुष्यं मात स्तेहकी 
लालसा मं कुछ कमीका योग पाने 
वाला तथा भाग्य की रक्तिं का सुख 
प्राप्त करने वाखा ओर जीवन को सहा- 
यथक होनेवाली कुछ पहिली -ब गम्भीर 
वस्त से सुद प्राप्त करने वाला एषं 












१७२. धृगसंहिता-पदति। 


ध्म के स्थाने में कछ सामान्य शक्ति का पालन करने वीरां 
बौर आय्‌ स्थान का सुख प्राप्त करने वाला तथा जीवन 
की दिनचर्या का प्रभाव व सुख कं योगों से व्यतीत करने 
वाला एवं देह मे कुछ परेशानी व कृ्ठं भाग्यवानी का योग 
पाने वाला ओर सज्जनता के ढंगसे व गूढ ज्ञान की राव्ति 
से सुख कै साधनों की व मकानादिकी वुद्धि करनेर्मे लगा 
रहने वाला होता हं । 
जिस व्यक्तिका तखा का शनि कगन से पांचवें स्थान 
नं० २९३ मंहोतो वह मनुष्य बडी प्रबल 
८ वुद्धि रखने वाला ओौर दूरदेश्ली का 
बड़ा जबरदस्त तजुर्बा रखने वाला व 
किसी गुप्त राव्ति का बड़ा आविष्फार 
करने वाला तथा दिमागमं बड़ी तेजी 
रखने वाला एवं बुद्धि कं द्वारा भाग्यो 
प्रतिक कारण पैदा करने वाला तथा तामसी धमका 
पालन करने वाखा ओर संतान शकत पाने वाला तथा विद्या 
ग्रहण करने वाला एदं भामदनी के स्थान में कृ कापरवाही 
व कछ कमी का योग पाने वाला तथास्त्री स्थान मं कुछ 
अर्शाति का कारण पाने वाला ओौर कोष धन की वृद्धि के 
लिये बड़ा भारी प्रयत्न करने वाखा ओर जीवन को सहायक 
होने वाली कृ पहली गम्भीर वस्तुका लाम पनेवाला 
तथा देनिक रोजगार में कृ खडको पानं वाखा मस्तं जीवन 


हता ह । 
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जिस व्यवित का वङिविक का रानि लग्नं सृ चट स्थान 
नं० २९४ मंहोतो वह मनुष्य जीवन में बड़ा 

१ प्रभाव रखने बाला तथा रानदार.तरीके 
से कृ धिराव मं रह्‌ कर दिनचर्या 
व्यतीत करन वाला गौर जीवन का 
विकारा करने के लिये महान्‌ पेचीदा 
48 व परिश्रम की गृढ य॒वितयोंसे काम 


निकालते वाला ओर'भाग्य की उन्नति करने के लिये तथा 
प्रभाव ओर प्रसिद्धता पनेके लिये धमं ओर अधमं की 
परवाह न करके स्वाथं सिद्धि करने वाला तया आयु स्थान 
की वद्धि पाने वाला ओर जीवन को सहायक होने वाटी 
कृ पी ओर गम्भीर. वस्तु का स्थाई ङाभ पाने वाखा 
ओर भारं बहन के स्थानम कृधु वंमनस्यता पाते वाखा 
व दात्र स्थानम प्रभाव पाने वाला ओर खब खर्च करने 
वाला तथा ईश्वर के विद्वामं कद्ध कमी पने वाखा कदु 
नामवरटहोताहं। 

जिस व्यवित का धन का. रानि लग्न से सातवें स्थान 
मेहोतो वहु मनुष्य दनिक रोजगारकी 


लाहन म परिश्वमकी शकि से भाग्यो- 
न्नति करने वाला ओर शादी के बाद 
जीवन के आनन्द वृद्धि का साभन पाने 
वाला तथा रोजगार की वृद्धिव यश 


के साधन पाने वाला एवं महान्‌ गृढ 
युक्ितियों से दनिक रोजगार की वद्धि करते रहने पर भी 
नख धम का इयालं रखने बाला भोर सुख तथा भोगादिक 








(५४ मद्रान 


की अधिक प्राप्ति करने कं लिये मधिक प्रयत्न करके अधिकं 
सफलता पाने वाला वथा जीवन को सहायक होने वारी 
पटिकी ओर गम्भीर वस्तुका लाभ भाग्यकी ताकतसे 
प्राप्त करे वाला तथा अच्छी आयु वाला भाग्यवान्‌ होता है! 
जिस व्यक्ति का मकर का शनि लग्न से माठवं स्थान 
नं० २९६ मंहोतो बहु मनुष्य दीघं आयु पाने 


वाला ओर जीवन को सहायक हने 
वाली कृ पहिली व गम्भीर स्तुका 
स्थाई लाभ पाने बाखा तथा भाग्यकी 
उन्नति के स्थानम बड़ी भारी रुका- 
वटँ व परेशानियों के योग पाने वाखा 
एवं विदेश आदि के योगसे भाग्योन्नति के साधने पानं 
वाला ओरधमंके स्थानम बड़ी भारी कमी के योग"पानें 
वाला तथा दिनचर्या में बड़ी मस्ती व भाग्यवानी का योग 
प्रनि वाला तथा विद्या बुद्धि के स्यान में विष्छेष जोर गाने 
ला ओर संतानपक्ष में कृद बडप्पन का योग पाने बाला 
तथा पताव राज समाज के स्थान में कुछ परेश्ानियां 
सह कर भी मान उन्नति कं लियि विशेष प्रयत्न करने वाला 
होता ह्‌ । 
जिस व्यक्ति काकुम्भम का शनि ग्न से नवम स्थान 
नं० २६७ मेहो तो वह मनुष्य आयु की वृद्धि पाने 
§ वाला ओर भाग्यवानी की जिन्दगी पावें 
वाला तथा भाग्य केस्थान मे वं उश्नवि 
मं कृ दिक्कतं सह २ करकं वुद्धि को 
प्राप्त होने वाखा व॒ यश प्राप्ति कं मा 
म कृ कमी पाषे।वाला एषं धमं पातः 
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कं रथनि भं भी आन्तरिक कमजोरी पाने वाखा.गौर भाग्य 
की उन्नति कं लिय सत्यकी आड में असत्यसे कामेन 
वाला वथा उग्रकमंका पालन करने वाला एवं आमदनी व 
प्राप्ति कं स्थान मं कापरवाही का योग पाने वाला ओौर 
द्रु स्थान मंबड़ा प्रमाव रखने वाला सथा बहन भादयों 
कं स्थान मं कृ नीरेता कां योगं पाने वाला ओर भाग्यो- 
द्य के. लिये विदेश का योग संबंध पाने वाला तथा ननसाल 
पक्ष मं कृ कमजोरी पाने वाखा होताहे। 
जिस व्यक्तिकामीनका शनि लग्न से दसर्वे स्थान में 
न० २६८ शौ तो वंह मनष्य पिता के स्थानम 
कछ थोड़ी हानि पाने वारा भौर पिता 
तुल्य"कश्च अन्य व्य्वितियों का कृ सह्‌- 
योग भी फिसी प्रकार पानं वाखा तथा 
व्यापार आदि भाग्योन्नति के स्थानम 
बहूत २ प्रकारके कमं की तबदीलियां 
कृर करकं किसी विशेष कमं की शक्ति को पौकरवृद्धिको 
प्राप्त करने वाला तथा फिर भाग्यवान समभा जनिवारखा 
ओर आय्‌ की वद्धि पाने वाका तथा राज समाजं कीइज्जतं 
धाने के लिये डे 2 कायं करने वाका एवं मान उन्नति कं 
माने मे परिश्रम परेक्लानी मौर अनेकं प्रकार की गृढ युक्तियों 
का सेमा करके तथा धामिकता का पुट र्मा कर मान 
द्धि को पाने वाला तथा दैनिक रोजगारेमे व अभ्य स्थानों 
कं सव॑ में वुद्धि पैदा करने वालास्त्री व गृहस्थ र्मे कुछ 
वेमनस्यता पाने वलि गौर जीवन को सहायक होने वाली 
कलु पटिखी ओर 19 ध वस्त का व्यापार करने षा 


ब्रपौव क्ली होता 
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जिस ण्यक्तिकामेषका शनि लग्न से ग्यारह स्थान 
नं० २९९ महो तो वह मनुष्य आमदनी के स्थानं 
रम मं कुछ कमजोरी व॒ परिभमका योग 


पाने वाखा ओर छाम स्थानकी वद्धि 
करने के लिये बडी भारी गप्त यवितयों 
| से व पेचीदा चालो से फायदा उठाने 
वाखा ओर भाय स्थानेकी वद्धि पाने 


वाला व जीवन को सहायक होने वाली कुच पहिली ओर 
गम्भीर वस्तु कास्थादं भि पाने वाला तथा देहुर्मे कुछ 
परेशानी व कुछ भाग्यवानी का योग पनि वाला तथा बृद्धि 
विद्याकं स्थानमें विशेष श्विह का प्रयोग करने वाला 
ओौर संतान पश्चमे कुछ अच्छी सहायता पने वाखा वं धर्मं 
स्थान का ठीक तौर से पालन.न कर सकने वाला एवं बहुत 
ज्यादा बातें बना कर प्रभाव डालने की हमेशा कोशिश करने 
वाला ओर जीवनमें कुछ चित्तसे ज्यादा उमंग पाने की 
कोरिश करने वाला होता हं । 

जिस व्यक्ति का वृष का शनि रग्न से बारह स्थान 

नं० ३०० मेँहोप्तो वहु मनुष्य अपने जीवनम 
बहुत २ प्रकार की अरांति्यां पाते के 
बाद कछ अन्य बाहरी स्थानों से भाग्य 


की वद्धि पाने वाला ओरःधमं के अन्द- 
रूनी हिस्से मे कमजोरी पाने वाखा 


तथा बाहरी दिस्पं मं न्याय का पालन 
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करके सज्जनता का दावा रखने वाला ओर भाग्यवान्‌ समक्षा 
जाने वाका ओर स्वा्थंकी सिद्धि करनेके ल्यिषमंकी, 
हानि व नुकसान कापरवाहन करने वाला ओर अधिकृ खचं 
करने का योग पाने वाला ओर धन की वृद्धिकरनेका 
महान्‌ प्रयत्न करने वाला तथा रात्र पक्षम बेडा प्रभाव 
रखने वाला ओर धन व कृटुम्बमं कभी र हानिव क्लेश 
के साधन पने वाला ओर बाहरी संबधोंकी श्चवितं रखने 
वाका तथा आयु स्थान मं सामान्यतया अच्छी रक्ति पाने 
वालातथा यशमे कदं कमी पान वाला कछ अशांत प्रद 


होता हं । 


मिथुनलग्नान्तरशाहपफलम्‌ 

जिस व्यक्ति का मिथुन का राहु लगन के पदिक स्थान 
नं० ३०१ महो तो वहु मनुष्य देहुर्मे लम्बाई 

==" पाने वाला ओर गहरी कट नीतिकी 
दाविति का हूदयमे भंडार रखने वाला 
ओर अप्राप्त दुस्तर वस्तुओं कौ खोज 
(¶ करकं कठिनादयों के द्वारा स्थिर मज- 
॑ | बृती को. पराप्त करने वाला ओर देहु में 
कू कमी महसूस करने पर भी अपने में. बड़ा स्वाभिमान 
रखने वाखा ओर अपने वित्त से ज्यादा नामवर होने में तथा 
अनधिकार बडप्पन पाने में सफल 'होने वाला ओर अपनी 
दिमागकी शक्तिके मकाबि ओर को छोटा समभन 
वाखा व जहूरतसे ज्यादातध्रासीमासे परे विचारोंको 
दौडाने वाला एवं बड़ी कम्बी चौड़ी योजनाय बनाने वाला 
तथा ध्यात्मिकज्ञानकी शक्तिकादावा करने वाका 
होता हं । । 

जित व्यक्ति काक्कं का राहु ्गनसे दूसरे स्थानम 

न० ३०२ होतो वह मन्‌ष्य धन स्थान में अनेक 
बार हानियों का योग पने वालाओौर 
धनकी हानियोंके कारणोंसे मनक 
ऊपर बड़ी बड़ी वेदनायें सहने वाला 
व कुटुम्ब स्थानम बडेर क्छेशकी 
योजनां पाने वाला तथा मनोयोग के 
बडे २ कष्टसाध्य उपायों द्वारा धन॑की वृद्धिकरनेकी 








मिथुनरग्दाभ्तरराहफएकभ्‌ १७९ 


गुप्त योजनायें बनाने वाखा ओर कुछ मुफ्तका सा धन 
पानेकी बड़ी २ बारीक सूक्ले निकालने वाला ओर धनकी 
पूर्ती करने के लियिकभीरे दूसरोंकी मददभी लेने वाला 
तथा धन केसंबंधसे कछ व्याजदेनेको भी जोखम उठाने 
वाला ओर धन की दिक्कतोंको दूर करनेमं हमेशा दिमाग 
की परेशानियां सहते रहने के बाद अन्त में किसी विशेष 
शक्ति को पाने वाखा होता हं । 

जिस व्यक्ति का सिह का राहु रुन से तीसरे स्थानम 

न० ३०३ हो तो वहु मनृष्य बहुन भाईयों की कछ 

२. हानि व क्लेश का योग पाने वाला ओर 

पुरर्षाथं बल के अन्दर बड़ी २ कमजो- 
रियां पाते रहने पर भी हिम्मत न हारने 
वाला तथा पुरुषां की. शक्ति के 
दवारा बड २ असंभव कायं भी करने. 
वाला ओर दिमाग व बाहुबल की राक्ति से महान्‌ परिश्रम , 
केरते रहने वाखा तथा थकान बहरानहो हो करकं निरा- 
शाओं के अन्दर भी किसी अज्ञात शक्ति को प्राप्त करने की 
पक्की लगन में रहने व्राला एवं किसी थोजना र्ति का कुछ ` 
अनधिकार लाभ पने वाला ओर सदेव अपने स्वार्थं सिद्धि 
के सिद्धान्त पर टा रहने वाला वड़ो २ लम्बी चौडी गुप्त 
योजनायें बनाने वाला बडा हिम्मतवर होता है । 

जिस व्यविति का कन्या काराहु रग्न से चौथे स्थानम 
हो तो वह मनृष्य^माता के सुख सबंध में कुछ कमी पानं 
वाला ओौर भूमि मकान आदिकं संबंधमे भी कछ सुखं 
का घाटा पाने वाला तथा घरेटू सुख साधनो मं मी कुठ 





१८० भुषुं हिता-१३तिः 


कमी पाने वाखा एवं सुख प्राप्तिकी 
वृद्धि करने के छिये दिमाग की महान्‌ 
गहरी शवित का प्रयोग करने वाला 
ओर कुछ गुप्त योजनाओं के बेलछसे 
भी सख स्थान की वृद्धिक नं वाला 
व सदव सुख कौ वृद्धि करने की पेचीदा 
तरकीवोंसे व परिश्रम सेकामदेने वाला ओर कभी र 
सुख के स्थान में कोई गहरा आघात पाने वाला तथा अन्त 
में सुख के संबंध की किसी विशेष रात्रित को प्राप्त करने 
वाला बड़ा गम्भीर कट युवित वाला होता हं । 

जिस व्यक्ति कातुलाका राहु ल्गनसे पांचवें स्थान 
मेहो तो वह मनृप्य अपनी बुद्धिके 
द्वारा बेह दजं की चतुराइयों की बातं 
सोचने व कहने वाला किन्तु बृद्धिकी 
वास्तदिक प्रशंसामें कमी पाने वाला 
ओर संतान पक्षम कुछ हानियां व 
पेरेशानिथां सहने वाला तथा चछिपाव 
शक्ति की बातोंसे वहैरफरकी बातों से मतलब हक करने 
वाला ओर भांग तम्बाखू आदि किसीमी नशीली वस्तुका 
सेवन करने वालाव कुच मुरीबतोंके बाद संतान पक्षम 
कुच शक्ति का आभास पाने वाला ओौर, दिमाग शक्तिके 
अन्दर कुछ कमजोरी तथा कू जोरदारी का संमिश्रण 
का योग पाने वाला, युक्ति बाज होता है । 








मिथूनलग्वा्तरर्ाहुणरम्‌ १८१ 


जिस व्यक्ति का वृरदिचक का राहु रग्न से. छठे स्थान 
महो तो वह्‌ मनष्य हात्र स्थानमंबडा 
भारी प्रभाव रखने वाला ओर ननसाल 


पक्ष मं कुछ हानि पाने वाला ओर 
रोगादिक्‌ परेशानियों की परवाह नं 
करने वाखा तथापाप दोष सम्बन्धी 
; घमं विरोधी भावनाओंसेभीन डरने 
वाला ओर अपनी स्वार्थं सिद्धिका पूरा ध्यान रखने वाला 
तथा विपत्तिथों को सदव नीचा दिखाने की तरकीबों ओर 
य॒रविंतयों का संग्रह रखने वाला तथा शीर संतोष दया आदि 
का उचित कतव्य पालन करने मं अपन को असमथं समभन 
वाखा ओर गप्तचालोंके द्वारा व हिम्मतके द्वारा बेड बड़ 
महान्‌ कायं करने वाखा बहादुर स्वभावकाहोताहं। 

जिस व्यक्ति का धनका राहु खगन से सातवें स्थान मं 

नं० ३०७ होतो वेह मनुष्य स्त्रीस्थान में बहुत 
.~॥ अशांति काव हानि का योग पाने वाला 
ओर दंनिरु रोजगार की लाइन मं 
दिमाग को थकान पाने वारे, महा 
परिश्रमी व परेदीनी का कायं करनं 
वाला ओर इन्द्रिय भोगादिक कं स्थान 
मे बहुत कमीव रञ्ज कायोग पाने वाला तथा कुलु गुप्त 
व अनचितसरू्पसे भी भोगादिक की त॒प्ति करने वाला 
ओर रोजगार की दनिकं प्रणाली के अन्दर भी कू शप्त 
रूपसे व पेचीदा शौरियारियों से काम करने वाखा तथा 
कुछ कायं मं आलस्य रखने वाला ओौर कुछ संकोणं चाल 
चने वाला तथा लौकिक प्रणाली मं कमजोर होता ह्‌ । 






१८२ भृवसहिता-पदति। 
जिस व्यक्तिका मकरका राहु रग से आठवें स्थानं 
न०३०८  मंहोतो वहु मनुष्य अपने जीवनम 
कछ परेशानी मानने वाला ओर महान्‌ 


गूढ युवतयो की शक्ति पाने वाला 
तथा जीवन रक्षासे संबंधित आयु 
स्थान मं कभी २ सांघातिक व निराक्षा- 


जनक मृशीबतों फा सामना पाने वाला 
ओर जीवन को सहायक होने वाली कू परहिखी गम्भीर 
वस्तु कीकुछहानियां पाते रहने के बाद कुचं मजबूती को 
पाने वाला ओौर आयुस्थान में कुचं मजबूती पाने वाला 
भौर बड़ी भारी गृप्तव गहरी तर्कीबोंको सोचने वाला 
तथा जीवन की दिनचर्या मे कछ कमी महसुस करने वाला 
तथा कुछ उदर विकार पाने कला होता हं । 

जिस व्यित काकूम्भका राहूुल्ग्नसे नवमस्थानमं 

नं० ३०९ हो तो कह मनुष्य अपने भाग्य स्थान 
मृं कछ कमजोरियां महसूस करने वाला 
ओर भाग्योन्नतिके मागं मं कभीर 
भीषण दु.खद दूर्घटनाओं का योग पानं 
वाला ओर बड़ी गुप्त तरकीबोंसे भाग्य 
की उन्नति के साधन पाने वाला तथा धर्मं 
के पालन करने में कुं कमजोरियां पापे वाला व ईश्वर 
के त्रिर्वास कौ यथार्थता में कुछ कमी पाने वाला जौर यज 
मे कुछ कभी पाने वाला तथा अपनी स्वाथं सिद्धि करने-कं 








विधनलगनान्वरराहुशलम्‌ १८१ 


समय ठीक तौरसे धमं अधमंका ध्यान न कर सकने वाला 
मौर दिखावटी भलमनसाहत से भी फायदा उठाने वाला 
भौर अन्त मँ भाग्यकी किसी मजबूती को पानेवाला 
होवा हं । 
जिस व्यक्ति का मीन का राहु रग्न से दसवें स्थानें 
नं० २१० होतो वह॒ मनृष्य अपने पिता के स्थान 
मे कछ हानि व परेशानी का योग पाने 
वश्छा ओर अपनी उन्नतिके लिये बड़े 
२ कष्ट साध्य उपायों के द्वारा कमं करनं 
वाला ओर.बडी २ पेचीदा तरकोबोंसे 
व गृप्त योजनाओं से मान वद्धि के 
कारण बनाने वारा ओर्‌ "राज समाजके स्थान संबंध में 
कुख.कमजोरी व कक परेशानियां सहने वाखा ओर कृभी २ 
मान सम्मान केस्थानमे बड़ी २ कटिनाइयां व घबराहट के 
योग पाने वाला ओौर कारवारूके स्थान मं बेडप्पन कं साथ 
कामकरने वाला ओर बड़ी हिम्मत कं साथ अपनी स्थिति 
को संभाकते रहने वाला तथा अन्तमं तरक्को पाने वाला 
होता हं । 
जिस व्यक्ति का मेष का राहु न से ग्यारह स्थाव 
नं० ३११ ` मेहो तो वह मनुष्य बहुत आमदनी 
व ॐ ४९ ४ 
पैदा करने वाका ओर बहुत खाभ पानं 
वाला व आमदनी के स्थान मं बहुत २ 
प्रकार की युरकितियां लड़ा कर कुछ वित्त 
> । से अधिक लाभ पाने का प्रयत्न करने 
वाला ओर लाभ प्राप्तिके स्थान. मं 
व गुप्तरूप से भी फायदा उठाने वाला जीर 















कु द्धं अनुचित 


१८४ भृपुहिता-पदतिः 


लेनदेन के स्थान में सदव. महान्‌ स्वाथं सिद्धिका पूरार 
ध्यान रखने वाला ओर कभी २ आमदनीमं कू कमीव 
कुछ असंतोष मानने वाला तथा कु मुप्तकासालाभमभी 
प्राप्त करने वालाव कभीर्‌ लाभके संबंधमंकुछहानिव 
कठिनाई कायोग भी पाने वाला होता है। 

जिस व्यत्त का वृष का राहु ग्न से बारहरवे स्थान 

नं० ३१२ मेहो तो वह्‌ मत्तष्य अधिक खचं होनें 
केकारणोंसे कभी २ परेशानियां सहने 
वाला ओर कभी खचं कीरक्तिको 
प्राप्त करने के ल्यि परेशानियां पाने 
वाला ओौर श्च प्राप्तिके मागे में बडी 
बड़ी विचित्र युक्तियों से काम लेने 
वाला ओर कृद नाजायज तौरसे मी खचं रक्तिका योग 
प्राप्त करने वाला ओर खचंर्करनेके स्थान में कभी २अघि- 
कता व कभी २ न्यूनता का योग पाने वाका तथा अन्य दूसरे 
स्थानों के सम्पकं मं कू बाधा पाने वाला ओौर दूसरे 
स्थानोके संबध मागं में बडी २ गुप्त युक्तियोंसे व कूछ 
अनधिकार रीतिसे काम करने वाला तथा दुरक्गी बातें 
सोचने वाखा होता हं । 





मिथुनलग्नान्तरकेतुफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का मिथन का केतु खन के परहिके स्थान 
हो तो वह मनष्य देहके स्थान में 
वंडी कमजोरी व्र विताओं का योग 
पाने वाला ओरदेहके कदम वरं 
मे हलक्रापन पाने वाला तथा मृन्दरता 
की कमी पाने वाला एवंदेहमेंकभीर 
सांघाकिक्र" चोट या सांघातिक खतरे 
की योजनाय पाने षाला ओर देह में दुरवकता मानने वाला 
तथा अत्यन्त गुप्त धर्यं की शक्तिं रखने वाला ओर अत्यन्त 
चुप्त शक्ति व गृप्त युक्तयो से काम करने वाला ओौर बहुत 
संकोणं योजनाय रखने वाला ओौर मान प्रतिष्ठा आदिमे 
कुछ कमीका योग पने कौला तथा ग॒प्त हठी जिद्दी 
होता है । 
जिस व्यक्ति को ककंका च्केतुल्ग्नसे दूसरे स्थान में 
न० 3१४ दोनो वहु मनष्प्र धनके कोकै स्थान 
मर बडी २ हानियां व विफलतायं पानं 
वावा ओर, कुटुम्ब स्थान मं बहुन कम- 
जोरी व व्छेश का योग पाने वालाव 
धन स्थान की वृद्धि करने के लिये तन 
मनकी महान्‌ दाक्तितिका बड़ा भारी 
प्रयोग करने वाका ओर धनजन की वद्धि करने के लियं 
महान्‌ धेय व सषाह्तसे काम केने वालाओौरधनकी वुद्धि 








१८६ नैगुंहिता-१अति। 


के मागं में अम्ब विशवास के साथ अपने संकल्प मे अटल रह 
कर गप्त युकिनियों से काम लेने वाला तथा धनकी कठिन 
ओर अनधिकार उन्नतिके मागं मं सफलता पाने वाला 
होता हं) 
जिम व्यक्तिकरा सिहकाकेत्‌ क्नसे तीसरे स्थानम 
नं० ३४५ हो तो वह्‌ मनष्य भाई बहुन के स्थानं 
मं बडी दिक्कतं व परेशानिथां पाने 
वाला ओर मातृ स्नेह के सुखम घाटा 
पाने काला ओौरपुरुषाथं बल को शक्ति 
मे कुछ हानि व कमजोरी काभी कभी 
योग पाने जाला ओौर महान्‌ गम्भीर 
परिश्रम करने वाला तथा महान्‌ हिम्मत के साथ उन्नति 
के मागेमें अग्रसर होने वाला ओर अत्यन्त धयं की गुप्त 
ाक्रितिसे बडं २ कायं करने वाल्य ओर उन्नति व कार्थं सिद्धि 
किये अधा्ध शकत का प्रयोग करने वाखा तथा हिम्मत 
व बहादुरी के स्थान मं ब्डी कट्टरताव तत्परतासे काम 
लेने वाला तथा बडी दौड धप करने वला होताह्‌ं। 
जिस व्यक्ति का क्न्याकाकेतु लग्न से चौथे स्थानमें 
न० ३१६ होतो वह मनुष्यः मतुं संबंधर्मे कुष्ठ 
हानि वकु कमी महसुस करने व्राज 
ओर भमिव मकनादि कं संबंध मं 
कुछ अडचने व कृधु कमी के योग पाते 
रहने पर भी, रहने कते स्थानम कृ 
आन्तरिक मजबती व अच्छाई का स्थाई 


यौगः प्राप्त करने वाला ओौर सुख के साधन मे बहुत २ ते 
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विघ्न था दिक्कत सहने के बाद किसी स्थिर शकितं को परप 
करने वाका जौर घरेलू वातावरण के अन्दर किसी खास 
किस्म की कुछ कमी कौ महसुस करने वाला ओौर सुखःस्थान 
की वृद्धि करने के लिये हूर समथ बडी मजबूती व॒ अंति. 
रिक तत्परतासे काम लेने वाला धयेवान्‌ होता हु । 
जिस व्यक्ति का तुला का केतु रग्न से पांचवें स्थान 
` नं० ३१७ मंहोतो वह मनुष्य विद्या ग्रहण करने 
मे बड़ी २ कठिनाइयां पाने वाला ओर 
दिमाग कं अन्दर कुछ परेशानियां सहने 
वाला एवं संतान पक्षमें कुछ हानियां 
 पानेत्नाला तथा बोलचाल बात चीतों 
के अन्दर ठीक तौर से अपना मन्तव्य 
न सममा सकने वाका ओर बुद्धि विद्या के अन्दरूनीं हिस्सो 
मे मजबृती रखने वाला तथाविद्या व गुण को भ्रहण करते 
मं महान्‌ परिश्रम व दृढतासे कामलेने वाला ओर दिमाग 
कं अन्दर अन्ध विश्वास की धारणा शक्ति के विचार रखने 
वाखा ओर कुछ कटु भाषण कर्ने वाला तथा स्वाथ, सिद्धि 
से -युक्त शीर रहित होता हं । 
जिस व्यवितं का वृरिचिक का केतु छगन से छठे स्थान में 
नं० ३१८ होतो वह मनुष्य शत्रु स्थानमें बड़ा 
भारी प्रभाव रखने वाला ओर नेनसाल 
पक्ष की कृं हानि पाने वाला अर 
॥ दिककतों व परेजानियों पर विजय पाने 
कं लिये महान्‌ अन्तरिक दढता व अंधः. 
धुघ शकितं से काम लेने वाला ओौर गुप्तं 








१८८ वैगृसंहिता-पद ति 


धैय की पर्याक्राघष्ठा शक्ति को प्राप्त करने वाला ओर अपने 
परिश्रम व हिम्मतकी विशाल शक्तिका प्रयोग करक 
विजयं शक्ति को प्राप्त करने वाखा तथा श्ीर का उत्कछंघन 
करने वाला ओर अपने स्वाथंकी पूर्ती करने मं बड़ी तत्प- 
स्तासे कामलेने वाला ओर उन्नति क मागं मं सदव निभ 
यतासेकामल्ने वाला होताहुं। 

जिस व्यकिति का धन का केतु टनसे सातवं स्थानमं 

नं० ३१९ होतो वह मन॒ष्थस्त्री स्थानमे कछ 
क्रान्तिका योग पनि वाला तथास्त्री 


कं अन्दर कछ विशेष शक्तिका योग 
पाने वाला .ओौर भोग विलास की 
कछ अधिकत पने गला ओर दनतिक 


सोजगार के स्थान में महान्‌ परिश्रम 
को राव्ति"से महान्‌ कायं करने वाला ओर आन्तरिक दढ 
भावनाओंकं बलसे रोजगार की असाधारण उन्नति के 
म।गं म.अग्रसरहोने वाला ओर गहस्थ की लौक्रिक उन्नति 
कं लिये महान्‌ प्र्रत्न व गप्प शक्तिकाप्रयोग करनेवाला 
तथा गहुस्थ की व्यवस्था मेक शांतिकी कमी पाने वाला 
होता हं । 

जिस व्यक्तिका मकरका केत कणन से आखव स्थान 

न० ३२० महतो वह्‌ मनप्य जीवन की दिनचर्या 


में कछ अशान्ति व परेशानियां सहने 
वाला श्रौर जीवन्‌ को सहायक होने 
वाली कृ पहिली ओर गम्भीर वस्तु 
का खाभप्राप्तकरनेमें, ब्रड़ो २ कटि- 
नादयां व परिश्रम सहने वाला वैथा 
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जीवन के निर्वाह करने की शक्ति को पाने कै लिये, व मज- 
बूत बनाने के लिये, आन्तरिक धेयं की महान्‌ शवित से काम 
लेने वाला ओर कुछ उदर विकार की शिकायत पाने.वाला 
एव्र गृप्त ूपसे कठिन पुरुषाथै व मेहनत करनेमें बडी 
भारी स्थि रता व"तत्परतासे काम करने वाला, गुप्त शक्ति- 
वान्‌ होताहं । 
„ जिस व्यक्ति का कुम्भकाकेत रुगनसे नवम स्थानमें 
न० ३२१ हेतो वहु मनृष्य भ्य स्थानमें क 
| परेशानियां सहने वाला ओर भाग्यको 
उन्नति कर्नकै चये स्थिरलूपसेघोर 
परिश्रम करने वाला तथा धमंके स्थान 
मे कुछ हानि का योग पाने वाला एवं 
# तामसीधमे का पालन करने वालकातथा 
यरा प्राप्तिके संबधमें कुछ कमी पाने वाला ओौर ईश्वर 
के विरवाप कौ कुछ कमजोरी पाने वाखा तथा भाग्यके 
संबध में उन्नति करने के व्यिं कटिवद्ध तत्परता को गुप्त 
शक्ति से काम केकर अत में किसी मजबूती कोप) नेवाखा 
जौर असफलताओों के समय महान्‌ धैय सं कामले तर वाला 
स्वाथंयुक्त होता हं । | 
जिस व्थक्तिकामीनका केतु खगन से दसवें स्थानम 
नं० ३२२ होतो वह्‌ मनुष्य पिताके स्थान मं कुछ 
^ | हानि व कृ परेशानी कायोग पानं 
वाला ओर पदोन्नतिके मागमे बड़ी २ 
दिक्कतं सहने वाला तथा राज समाज 
के कार्यों मे मानपाने के व्यि बहुत 


भारी परिकिम करने वाला भौर कार 








४६८ भूवं दिता वर्जि 


वार कीं उन्नति के लिये बहुत मेहमत व .प्त धर्यं की महार 
शक्ति का प्रयोग करने वाला तथा कभी २ इज्जत आवंर 
के स्थन में चोर संकट का सामना धाने वाखा किन्तु बहुतं 
प्रकार की निराशाओं के बाद भी किसी अच्छे मार्गं वर 
दृढता पूवक उट कर कायं करते रहने वाला ओर अंतमे 
किसी मजबूत 7क्ति को पाने वाला होता है। 

जिस व्यक्ति का मेष का केतु लग्न से ग्यारहवें स्थान 

नं० ३२२ मंहोतो वह मनुष्य आमदनी के स्थान 
मे बड़ी -भारी श्वित प्राप्ते करने वाला 
ओर साभ स्थानम वृद्धि करमेके ल्य 


महान्‌ रक्तिका प्रयोग करने वारा 
तथा कुखं अनधिकार राम भीप्रर्ट 
करने वालाएवं लाभ प्राप्ति के स्थान 
मे अन्धविहवास की घारणा शस्ति को लेकर महान्‌ परिश्रमं 
ओर कठिन दौड धूप करने वाखा तथा महान्‌ धयं के साथ 
८।भ-के स्थन मे तत्परता से काम करने वाला एवं 
लाभि कै विषयमे बड़ीसे बड़ी मृसीबतको भी स्ह लेस, 
वाला तथा अपने वास्तविक हुक से ज्यादा राभ पनि का 
सदैब प्रयत्न करने वाला तथा कृं ॑छिपावं शेक्ति से भी 
सफल होने वाला होता हं । 

जिस व्यर्वित कावष का केत कन से बारहवे स्थान 
मेहो तो वह मनुष्य बहुत खचं करने. वालो ओर खचं 
दाक्ति को पाने के लिये महान्‌ परिश्रमः करने वारा तथा 
चते राई के मागं से आन्तरिक धेयं व धारणाः शक्तिके टौ 





विषतेकावान्तिरकैतुखकन्‌ १९३१ 


त० ३२४ ४ कं की योजनाये संचालन रखने वाला 

र अन्य स्थानौ तै संबंधित सम्पर्क 
मे कूड कठिना इयां व कछ परेशानियों 
का योग पाने वाला ओौर बाहरी स्थानों 
की रावित पाने के लिये अन्धविश्वास 
१ साथ चत्‌रादयों से युक्त कठिन 
प्रयत्ने करने वाला भौर बाहरी स्थानोंसे व खर्च कं संबंध 
से बेफिक्री पाने केलिये कभी कभी महान्‌ संकट भी सह 


लेने वाला ओर अन्त में मजवृतौ पाने वाला होताह। 





ककलग्नान्तरसूयप्पलम्‌ 


जिस व्यक्ति का ककं कास्यं रग्न ॐ पहिले स्थानम 
ने० ३२५ होतो वह मनुष्य टडा प्रतापी, धन- 
वान्‌, तेजरवी, ओर व्रचावकीव प्रभाव 
की शक्ति पानेवाखा ओरस्त्रीपश्यसे 
त्र गोजगारिक् पक्से. फाक्देमं कृद 
नीरयता कायोग पामे वाका नथा साथ 
| ही साथ कु अद़न्नं भी महमूम क्ररनें 
वाखा ओरदेहुकीटवाराधनकौ छक्ति पाने वाला व कुटुम्म 
वाला ओर कुछ नरम गरम मिजान वाल! एवदेहु में कुछ 
बंधन सा पाने वान्या तथा मानव हुज्तत प्राप्त करने वाला 
तथा बड़ी कौीमती योजनाग्रं वरान वान्रहोताहे। 
जिसव्यवक्तिका सिहका सू्येलग्नमे दूरे स्थानम 
` ->नं० २०२६ दहोनोवहु मनःथ बडा धनवान्‌ वजुदु- 
म््रवाका, ओरधनके कारणसेही 
जीवन की दिनचर्याम करुद्ध २ अशांति 
पाने वाला ओर धनको शक्तिसे कुच 
अद्वनों द्वारा, गृ तत्व का कुछ 
फायदा उठाने वाला, तथा आयुकी 


दिनचर्या में कुछ नीरसत्ता का आभास ओौर अमीरात का 
ढंग रखने व समने वाला, एवं धन की तरफसे बड़ प्रभाव 
की शविति रखने वाला व प्रमाद पाने वाखा, ओर धन की 
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संग्रह शति कोही ( शेष महत्व देने वाला .तथा प्रभव 
की ताकतसे धन कीवुद्धि करनं वाला, बड़ा इज्जतदार 
होता हं । 

जिस ्यनि( काकन्या कासू ल्ग्नसे तीसरेस्थानमं 

नं० ३२७ होतो वह मनुष्य वदी भारी सुन्दर 
| ˆ पपुरुषाथं को दारित पाने वाला जौर 
परषां सही धन कमाने वाटा तथा 
धन प्राप्त कम्नें वाटाव धनसे मं 
कोभी क उत्ति करनेवाला ओर 
वड़ा भाग्यवान्‌ समना जानं वाला तथा 


भादरं बहन वाला त्थात्रैदी कीमती मेहनन करनेवाला 
आर अपने हाथोये बहवनच्के द्वारा, चामत्कारिकं कायं 

ने वाला तथा वड़े प्रभावकी महान गित पाने वारा 
ओर्‌ प्रभावकी गक्तिसे धनक्री यित प्राप्न'करने वाला 


न्क ४ म णु 4. ऋ. 


तश्रा महान हिम्मत क्री याविततमे, ददी २ सफल. र श 





[नीर्णीषणीौ 


भनि वालाहोता हे । । +~ 
जिस व्यति कातुलावा सूरं ट्नसे नौये ध्यान मं 

नं० ३२८ द्ोतो वह मनुष्य, धनके कारणों से 
 § कष्ट अनुमत करने वाखा ओर सुख 

# स्थानम बड़ी अशासिि व बंधन पानेवार्खा 
तथा मातु स्थानम कृ कमी व पिता 
स्थानम छ वृद्धि पाने वाला, जौर 


व्योपार आदि मान प्रतिष्ठा की वृद्धि 


4 वाला ओर नगद धनम कृमी पाने वाखा तथा जमीन 
१३ 





१९५ भग वंहिता-व्दतिः 


भायदाद से स्ंदंधित क कष्ट अनमवं करने बाला, वथा 

राज समाज मं सान पाने वाला, ओर्‌ कटम्ब स्थान की क्छ 

कमी व अशांति पाने वाला तथा कृद. अशातिसे घन कमाने 
वाखा ओर थोडे आराम वाखा होता हं 

जिस व्यक्ति का वुजञ्चिक का सूयं कग्न से पाचवं स्थान 

नं० ३२९ महो तो वह मनप वडा भारी वद्धि- 

नू मन्‌ ओर वड़ा धर्ग कमाने वाखा तथा 


र. 

॥ पटारखाभ पनेवाला ओर बहत २३ 
> कटम्ब का पिता योग्य होने वाला तथा 
¶ वड़ी दूरदशिंता रखने वाला ओौर बहुत 
^ ` 9 अयिक्र प्रभावज्ाटी कीमती वातं कटने 


वाला ओर तीव्र गतिसे विचार करनं वाला तथा संतान 
पक्षम कछ वंघन पान वाखा ओर अपनी वद्धि के सामनं 
दूसरों कीवद्धि करो कपरजौर मानने वाला ओर विद्यास्थान 
मृहानता वं प्रभावकी दाविति पाने वाला एवं दिमाग से 
बहव वजनदा^भारी कामक्ने वाखा गरममिजाजहोताह्‌। 
व्य्रव्रितिक्य धन का सूयं लगनसे, छठे स्थानम 

` 3० होतो ब्रह मनुध्य महान्‌ प्रभावशाख। 
व परिश्रमी क्मंको शक्ति से धन 





वह । 

प 
६ कमाने वाला, तथा दिक्कतों को व 
८ ~` ^ यक्रुजको कुछभी प्रवाहन करनं 
>^ तरला, वत्कि रात्र पक्षसे व दिक्कतोंके 


प गमे, फायदा उठाने बारा ओर 


अधिक खचकेरने वाता तथा धनको कमी महसूस करने 
वाखा, ओर धन प्राप्ति में कृ परतत्रता पाने वाला, भौर 


न्‌ सथ्य 


स =-= । र~ २५८० © ॐ अन न= २० १५. 


7 लग्धात्तरतुर्यएरुम ६९५ 


मनसा पक्षे में कच | व पाने वाला तथा रोश दोष पर 
क।न्‌ पनं वाला तथा 4दुम्ब सुखम कृ कमी पने वाला 
ओर धनको ताकत से, प्रभाव की महान्‌ वृद्धि पाने वाला 
इज्जतदार होता 6 
जिस व्यक्ति | मकर कता सूयं ठखनसे सातवें स्थात 
ग० २२१ 


मदहोतो वह्‌ मनुय धनं सेक कठि- 
भयो के दवारा दैनिक रोजगार करने 
वाला, तथा रोजगारकौ लाइन में कछ 
दिक्कतों व परेशानियों स धन प्राप्त 
करनं व्राखा ओर स्त्री पक्ष मे क्च 
लाभननकृछ कष्ट अनभव करते व्रारा 
था धनवान्‌ समभा जाने वाला, एवंस्त्री पक्षम कद 
प्रव्यके कारणोंसे कृद नीरसत। का योग पाने कवौलाव 
इज्जतदार योजगारी जीवन पाने वाटा तथा इन्द्रिय संबध 
+ भोगादिक सुखो मं क बंधन व॒ नीरसता कर नेग "ग 
ठा तथा खौकिक कार्यो म यड्‌ प्रभावे काम ठेद्धे वाला 
गेताह्‌। ॥ 
जिस व्यक्ति काकूम्म का यूय नसे आड स्यात्त 
न० ३२२ ' महो तो वह्‌ मनप्य, वदे कष्टसाध्य 
युक्तियों से घन कमाने वाला, तथा धन 
की कमी महसूस करने वाला भौर 
कछ मृतक या प्राचीन धन पानेवाख 
| १तथा कभी २ अचानकधनकी हानि 
भो पाने वाखा, एवं धन को अपने प्रास 


रवुद्ठा कर सक्ते मे अपने को असमर्थं पाने वाला त्था 








१९६ भगसंहिता-पद्दविः 


धन प्राप्तिके विषयम, कृ न्याय. विरुद्ध भी कायं करने 
वाला, तथा धन को वृद्धि करने के ^ल्ये कृ गप्त प्रभाव 
कीशक्तिसे काम कने वालाव नोवनृ की दिनचर्यामें 
कृद नारसतायक्त अमीरातकादढंग पाण्वाला तथा धन 
प्राप्ति क लिये कृद विदेश क्रा संबंध भी पाप वाखा होताहै। 
जिस व्यक्तिका मीनका सर्य ल्श्म से नवम स्थान 
न०३३२ मंहोतो वह्‌ मनुष्थ, वड़ा भाग्यवान्‌ 
(८ ३.८ वड़ा धर्मवान्‌, तथा बडा धनवान्‌ ओौर 
>< # भाग्यकौ शक्तिसे धन पाने वाला तथा 
¢ वड़ा पुरुषां करने वाला तथा भाई 
‡>§ वाला ओर वब्रहुत दरू दशिता कौ शक्ति 
| ” ".॥ सो फायदा उरने वाला व गहरे प्रभाव 
की शक्रतिस भी वहत फायदा उठनं वालां तथा बहुत म॑।न 
वृ इज्जत धाने वाला ओर गहरे तत्वका ज्ञान रखने वाला 
दु न्ड ~सन को वद्धि पाने वाला वधनसे धमे कौ वृद्धि 
> बरश्छा ओर ईंहवर का भरोसा रखनं वाला, तथा भन्थाधं 
के धन्कैको वगा माननं वासम १इ। हिम्मतवाखा होताह्‌ं। 
जिस व्यविति कामेष क। सूयं क्गनसे दस्षवं स्थानम 
न०२३४५ होतो वह मनुष्य व्ड़ी मारी प्रभाव 
न्न्य) रानित पामे वाला ओर मकान जायदादं 





| कीकर खापरवाहौी करने वाला, तथा 
:| धन काबडा वेभव पाने वाला व पिता 
| स्थान का बड़ी तरक्की पने वाला, ओर 
पिता स्थानसे बड़ा मान व फायदा पानं 


वाक्लात्वा व्यापारसिया किसी इज्जतके का्बसे, खूबर्षन 





% रलनान्तरतपंसरम १९७४ 


कमाने वाला ओर मातु स्थानमें कुछ दिक्कत, पाने वाला 
एवं सुख शातिमं कुर. बाधा पाने वाला तथा बडा भारी 
प्रभावशाखी कमं,करनेगवाला तथा राज व समाजसे मान 
वधन कौ खूब शु केत प्रात करने वाला तथा बडा कुटुम्बी 
व प्रतापी वे प्रभभ्तरशाली होता) 
जिस व्यर्वित।का वृष का सूयं खगन से ग्यारहवें स्थान 
. न० ३३५ मंहोतो वहु मनुष्य लाभके योगसे 
धन कौ श्वित प्राप्त करने वाला ओर 
रुपयों से शपथा कमाने वाला व धन 
प्राघ्तिके -स्थान संवध मं बृद्धि से 
कृछ अच्छा काम लेने वाला तथा संतान 
8 राद्भिति पाने वाका, तथा कुछ नीरसता 
र्म भूक्त कौटम्विकं खाभ पाने वाला ओर आमदनी के स्थान 
मेभीकुछ नीरसता से युक्त, अच्छा धन लाभ, रत्न 
आभूषण आदि पाने वाला तथा तेज बुद्धिस काम लने 
व्रा ओर विद्यासंतान म कुछ गहराई पा वाना, तथा 
स्वाथेकी वडी कोमती २ बनते कह्ने वाखा, परभागप्पर्वते 
 ह्ीताहं । 
जिस व्य्विति कौ मिथुन का सूयं रग्न से वारह््वं स्थान 
नं० २२६ मंहोतो वहु मनुष्य, बहुत धन शक्ति 
क्कु तच करने वाखा, तथा घन संग्रहुनं 
कर सक्रने वाला ओर बाहरी.अन्य 
स्थानों से धन प्राप्त करनं बालाव 
खचं को ताकतसे, शत्रु स्थान पर 
प्रभाव रखने कला भौर शेश व 








१९८ भृदतंहिता-पडति। 


दिक्कतौ से ब्रचाव पाने वाला ततथा भ्रून वकरटुम्ब की कमी 
के कारणों से दुःखा योग अनुभव {रने वाला एवं बाहरी 
आदर्मियों से बहुत मेल व प्रभाव कीद्गा्वित पाते रहने 
वाला ओर स्थानीय प्रभावकी कमी पानेश्वाला, तथा खचं 
स्थान से प्रभाव पाने वाला होताह। । 


कलग्नान्तरचन्ध्रफलम्‌ 


जिंस व्यवित का ककं का चन्द्र ठन के पहि स्थानम 
त० २३७ हो तो वहु मनुष्य गौर वणं सन्दर 

| डौन देह वाला ओर प्रसन्न चित्त, दुद्‌ 
आत्मा, तथा मन पर काबू रख सकन 
वाला तंथा स्वाभिमानी, तत्वज्ञानी, 
तथा गृहुस्थिक परिस्थितिपर व भपफने 
द्निक कायं व रोजगार पर पूण-ध्यान 
रखन वाला तथा भोग चाहने वालाव पाने वाला तथा 
माननीय प्रतिष्ठावान्‌ सूखी देह वाखा व अपने मन-की मानी 
करने वाखा तथा स्वच्छन्दतायुक्त रहुनं वाला तथा स्तरीस्थान 
मं कुछ नीरसता पाने वाला तथा कुछ ख्याति युक्त नामवर 
स्थिर चिस होताहे। 





कृ कानान्तरवन्दरथ्कम्‌ १९९ 


जिस ग्यक्तिका भहु का चन्दर लग्न षरे घ्यान में 
न० ३३८ ह, तो वह्‌ मनुष्य, खूब धन कमाने 
र्‌. वाता तथा तन मनसे घन ओौर कुटम्ब 
को वुद्धि चाहने,व करनेवाला तथा जीवन 
मे अमीरी से दिनचर्या रखने वाला व 
आयु की वृद्धिका पूर्णं ध्यान रखने 
ज्ये तेन्ठा तथा पूरातत्वकी खोज करने 
राला वकु पिराव मं रहने वाखा एवं लौकिक प्रणाली 
को उन्नति करने वाखा ओर ज्च्छी देहु वाला एवं मिजाज 
> वरदृप्यन रखने जालाव मान प्राप्त करने व्राला ओर 
-शैकिक कार्यो मे ही जीवनः लगाये रखने वाला वड़ा स्वार्थी 
"तदार होता हु । । 
जिस व्यक्ति काकन्याका चन्द्र र्न से तीसरे स्थान 
न« २३९ मेहो तो वह मनेष्य वड़ा पृरुफ्णाथं कगे 
(प्न वाटा तथा तन मनसे उन्नति के लिय 








& (लि # र 
५ < ४,०८.२ वहत प्रयत्न करने वाला, | अीर.“+सन्न 
8 ८ <+ > चित्त रहने वाखु वथा धमं कोः मानने 
ध. ५. ८ द्‌  वौला ओर भाग्यवानी प्राप्तं करने 
} > ~ ~ वाला तथा बहन भादयो को बहुत 





{ह्नि वाखा ओर चन्दर देहं पाने वाखा तथा उत्साह की 
दान्‌ शक्ति प्राप्त करने वाला तथा बड़ी हिम्मत की दकि 
+ विज होने वाला? ओर यश प्राप्त करने वाला भौर शांति 
{4 कार्यं को दत्त चित्त हो कर करने वाला भौर न्याय व 


-कूर को मानने वाला तथा आत्मबर कासर होता ह । 


२०० भप्‌पहिता-त्वतिः 


जिस श्यक्तिकाक्टाका चर ल्नमे चौथे स्थन 
नं० ३४० मंहोतो वहु मनुप्य, सुख पूवकं अपने स्थान 
| मं रहने वाणा गौर्‌, सुन्दर देह वाला 
तथा जमीन जायदार का सुख प्राप्त 
करमे वाखा जौर -{न प्रतिष्ठा प्राप्त 
करने वाला तथा (डा कारवार करने 


वाखा ओर हस्ते हुसानें वाखा तथा 


माता पिताको मान देने वाला तथा विदेश जाने षी मुक्षी 
बत समने वाला तथा सुखर कमं करनं षाला ओर राज 
समाजसेमान व॒ अच्छाहं पाने वाला जनन्दी जीव शांति 
युक्त रहने वाखा ओौर मनोयोग'की शक्तिं से, लौकिक व 
घरेलू संबंधों मे उत्नति व सफलता पाने वाला होताहें। 
जिस्‌ व्यञ्ति का वृङिचिक का चन्द्र ग्न से पांचबें स्थान 
न० २८१ मेंहोतो वह्‌ मनुष्य बुद्धि विद्याम 
[| ^< कमजोरी व संतान पक्षम कुदं कष्ट 
अनुभत्र करने वाला तथा हूदयर्मे कू 
अशांति पाने वाखा तथा लाम प्राप्ति 
क लिये, अधिक चेष्टा व प्रयत्न करने 
वालाव लाम कं विषय में अपने अन्दर 
बहुत उच्रति करने कौ भावनां रखने वालं गौर कुर 
संकीणं विचार रखने वाला यथा भाषण द्वारा व बात चीतों 
ते ` अपने भावकोपृरान समश्ासकने वाला ओरमनव 
बुद्धिम कमजोरी युक्त ज्ञान रखने वाला तथा असत्य से 
फायदा उठाने वाखा ओरदेह की सुन्दरता मं कृ कमी 
वाने वाखा तथा छोटे कद वाला होता हु । 








ककलग्नान्तरवन्रफरम्‌ १५३ 


जित व्प्रवितिकाधनका चन्द्रं ख्नसे छटेस्थानमें 
न० ३४२ होतो वह मन्य देहमेकं कमजोरी 










५,८.३4 वेक रोगका योग पाने वाला ओर 
६ ४ ९ 
“^ ज बड़ा पेचीदातरकौवों से प्रभाव जमानं 


भ 


ह, ६ ~ प व्राः तथा कछ परतंत्रतायुनत स्थिति 
+ १२ मरन वारा अारतन, मन मक 
१ उतानि पाने दाला व दमी कुछ ननसाल 
नम॑ रहन सट. (तिः पर्ने तन्या समीर्‌ अभिक खच केरनं 
पा तथा जतु अर परेमानियो + गछ भयर मानने वाला 
मोर दतु गिरवा मष्ट मे रह्‌ र्‌ जपने को कुं निस्स- 
यव नमञःो वरहा तश्चा साधारण तद परा मौर पते 
न्यर्‌ द ननद ुुग +त चरने चष्ट शौर महान्‌ शात 
स्यन याणा हना हू । | 
ज्गिब्यद्िकरा सक्रका चन्द्र कुनसे सातवे स्थान 
महौ तो वह्‌ मनष्य, क प्रशा प्राप्तं 


वर्ने वाला आर दतनिक् कार्यो ˆ. बड़। 
{+ल्चन्पीस करन वाला दथा काम 
'दासनाओं मे गहने वाला ओर भोग- 
विलास चाहने च पाने व्राला तथा सुन्दर 
स्प्रीकाखाव तन मनसे बरावर खब 
राजगार करर्‌े वष्ला, व कोमल श्रग वाला व देहु की सुन्द- 
रत( वम वस्वाजिमानका पूरा स्यार रखने वाला तथा 
अथनं व्यक्तित्व ने कृ दवाव में उल्वा करभी कसी २ 
पृमय 4खकाम निकालने वाचा ओौरस्त्ीको विश्लेष महत्व 





२०१ भगुसंहिता-पदढतिः 


देने वालाव लौक्रिक प्रणाली में सफूकता पाने वाला, एवं 

आत्मवल से दनिक रोजगार का पि गष आनन्द पाने वाला 
होता हुं । | 

जिस व्यक्ति का कम्भ का चन्द्र ल्म से आस्वर स्थान 

नं ३४४ मेहो तौ वरह मनुष बडी २ म॒शीवतं 

राटने वाखा तथा परेशो मं जाते रहने 

वष्टा ओर. देह म सुन्दरताकौ सृ 

कसी पापे वाला ओर वड़ी कठिनादयों 

० >८१ सव गुप्त रीतियों से तरक्की करने 

` ~^ वाला ओर कच्छ पुरातत््वकी खोजमें 

रहने वाला तथा घन प्रातिका चरावर ध्यान रखने वाला 

ओौर कटम्ब की वह्धितरहने गाखां तथा जीवन के «मयका 

कछ फायदा उटाने ववे कच्छ गर्त रास्तं पर चरनं 

वाला ओर जीवन की टिनिचुचा को सहायक होने वारी 

कक. गम्डणेर्‌ वस्तुतया काभ एनं वाटा कू खिन्न मन 

होताद। ` 

` नस व्यक्रितिका मीना च॑ छन से नवम स्थानमें 

, न: ३४५ लहोनो वह मनुष्य वडा म।ग्वान्‌ व 

नगद वडा धमत्मा तथा बडे मस्तक वाला 

॥ ओर दृ्वरर मं विश्वासं करने वाला 

# वमृन्दर देह व्राला तथा प्रसन्न रहने 

~“ १० न्च वाला तथा पृरुषराथं करने वाला ओर 

_ ` .\ ॥ हन भाक्यों को वराहुने वाला तथां 

तत्वज्ञान प्राप्त करने वखा ओर सुयश प्राप्त करने वाला 

तथा पृण्यसंवय करन वाला व दैवी बल प्राप्त करने वाला 
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र भाग्य को विश्लेष महत्त्व देने वाखा ओर भनोवर्कीं 
गवति से, वडीभारीदृूष्देशी की महान्‌ शक्ति प्राप्त करने 
खा महान्‌, सय्जन शील-स्वभावभ्रखाटाताहं। 
जिस व्यक्टिः कामपका चन्द्र रग्न दसव स्थान मं 
न० द्द्‌ , उतो कट मनुष्य वड्‌ वैभव वाला 
ष्‌ व्यै अ]र्‌ 7ःत{ तारा ल्भ पाने वारा 
नप वडा (रार्‌ कन्न वारा, तधा 
¶ वट सान्‌ गौरम रेने वाला भीर 
# वतक सानि व्रत कसते बारा तथा 
५ = ॥ जम. तार चाहने वान्या भौर 
दप्पन का सदव टुन्छा रसने वषा तदा जच्छ कमं करने 
नगन्ध्र, एव सुन्दर उचते कौ दद्‌ बका तथ प्रद्यसा पनिं 
ना. ओर प्रभात ज्लवित भाप्वे पररने वाखा तथा राजं 
प्माजम वदा मनि पानं वाडा, ५ मनोव की ताकत से 
डा भा उन्नति करन्‌ वा, दभन धना दता द्‌। 
जस ध्यकितिकराद्य कान्द "त स ग्मारहूवं गवानं 
तञ ३४५ म॑दह्ातो 4न्‌ मनुप्य स्यू वे प्रभाव- 
(वे रालो सुन्दर दटृष्वाद तथान मनवै 
2 निस्तर धन्‌ वागे वाखा न्रीर बड २ 
॥ टाभं पानं वख तथा वृद्धम कुदं 
| नुक्रोखो वति रखने वाला तथा कुच 
6. - ^ 9 यिपाव पी वक्ता स बातत करने वाला 
र वडप्परत व प्रभावरसे र्ट्नवःखा वड ठाद वाखा, तथा 
नपदाकरनेमं बड़ी तजी रसन वारा ओर संतान पक्ष 
मकर कभी व कुछ ल(परवाहीका योग रखने वाला भौर 








१५४ भगुलंहिता-परतिः 


मन के अन्दर बड़ी भारी. उमंग ४ ने वाला ओौर विद्धा 

स्थान कीभी कुछ कमीव कुछ ल(परवाही रखने वाखा 
होता हं । 

जिस व्यित का मिथुन का चन्दर से बारह स्थान 

नं० ३४८ महो तो वह्‌ मनुष्यदेहमं कुछ कमी 

व कुछ कमजोरी एन वाला ओर अन्यं 

बाहरी स्थानों र रहने वाला तथां 

बाहरी स्थानों से मान पाने वाला ओर 

मानसिक व शारीरिक कष्ट अन॒भव 


करने वाला तथा शात स्थान पर कुछ 
प्रभाव कायम रखने की चेष्टा सदेव मन मं रखने वाला तथा 
मभिक-खचं करने वाका ओर मनोप की ताकतसे दृते 
स्थानों से ्बंधित काये करने वाला तथा कुछ उदासीनता 
रखने वाला ओर कुछ बहुत दूर की वातं सोचने वाला ओर 
हृव्ष्पमे कुछ दु्बेरता का योग पाने वाला तथा कुछ श्रमित 
चित्त रहने वाला अशांत हदय होता हं । 





ककलम्नान्तरभोमफलम्‌ 
जिस व्यक्त काककंका मंगल रन के प१हिे स्थान 


भ हो तो वह्‌ मनुष्य अपने मान प्र तिष्ठा मे कुछ कमी महसूस 
कैट वाला भौर माता पिता के स्थान मेः कुछ कमी 
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सदिति शक्ति पाने वाखा वथा द॑निक 
रोजगार भौर स्त्री स्थान की वृद्धिका 
विशेष ध्यान एवं देह स्थान में कुछ 
केमी या कमजोरी मानने वाला तथा 
बुद्धि सुख ओर संतन पक्षमें कुछ 
चितित रहने वाला भौर विद्या मंकुछ 
केमी पाने वाला ओर'जीवनमं कुद निरसता मानने वार्ला 
तथा बडे २ महान्‌ कायं करने की योजना बनाने वाला 
व आशावादी उन्नति की उमंग्पेसेजी बहुकने वाला तथा 
कशमककश्च को गुप्त हाक्ति से समय को निकालने वाला 
अधिक भोग चाहने वाला होता हे | 

* जिस व्यक्तिका सिह का मंगल लन से दूसरे स्थान 
मेहोतो वह मनष्य पिता स्थान की 
^ शक्ति का सहारा पाकर बुद्धि दारा 
॥ अपने जीवन में, महान्‌ ओौर,कीमती 
४ कायं करनेवाला तथा खूब धन कमाने 
॥ वाला एवं उन्नति करनं वाला तथा 
| | भाग्यवान्‌ संतान "पाने वाला तथा धभ 
स्थान का ओर भाग्य स्थान का विशेष ध्यान रखने वाला 
ओर सूब विद्या संग्रहु.करने वाला व राज समाज तथा कुटु- 
म्ब स्थान मं इज्जत पाने वाला ओर बड़ी चतुरादग्रोंसे 
अधिक फायदा उठाने वाला तथा जीवन की दिनचर्या में 
कुछ अशांति अनुभव करने वला तथा बड़ा हाजिर जवाब, 
गुण ्राही मानयुक्त होता हं । 








२०६ भगुराहिता-पदतिः 


जिस त्यक्ति का कन्याका मंगल गन से तीसरे स्थान 
नं० ३५१ महो तो वहु मनष्य बड़ा प्रतापीव 
| ‹ राज समाज मं'बडी।भायी इज्जत पानं 


| वाला ओर बुद्धि बल से व कमंबलसे 
| समाज पर अधिकार'रखने वाखा ओर 
† पिता स्थान को उन्नति वनाम दिलाने 
4 वाला व रात्र स्थानम प्रभाव रखने 
वाला ओर अपने कमंद्वारा बद्धि योग से उन्नति की निर- 
न्तर चेष्टा करने वाला तथा अपनी उन्नति करने को अपने 
अन्दर सामरथ रखने वाला ओर हिम्मत हारकर कभी निराश 
न होने वाखा ओर अपनी सफलताओं के मामं में विरुद्धा 
वस्था की स्थिति में*भाई, संतान पिता, घर्म ओर अधमं 
किसीकीभी परतव्राहुन करने वालां तथा समाज को भर्या 
बंटा सममनं वाखा बड़ा कायं, कशल, विजई वीर होता हं । 
जिस व्यक्तिकातुला का मंगल रग्न से चौथे स्थान 
| २ मंहोतो वह मन॒प्य बृद्धि ओर व्यापार 
एवं बड़े कार वारसे खूब लाभ पाने 
वाला ओर लौक्रिकव गृहुस्थिक कार्यं 
करने मं बड़ी प्रवींणता रखने वाका ओर 
अपनी दंनिक कायं प्रवीणताके योग 
सेही बड़ा नामव बड़ा लाभ पानं 
ला ओर अपने स्थानम वस्त्री पक्षमें बडा प्रभाव ओर 
मान पने वाराव पिता ओीरपुत्र वमौतासे सुख प्राप्त 
करनं वाला तथा जमीन जायदादकी शकि पाने वाला 
तथा अधिक भोग चाहवे व पचे वाला तथा प्रभावच्चाी कम॑ 
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करने वाला व राज समाज मे मान पाने षाला बथा विशेष 
भोग विलास प्राप्तकरने वाखा होताहं। 
जिस व्यक्तिका वदिचिक का मंगल गन से पांचवें .स्थान 
नं ३५३ मेहो तो वह मनृष्य राजनंतिक विद्या 
के संबघमें विशेष ज्ञान रखने वाका 


तथा पित्ता मौर पृत्र को विशेष शवित 
के वसे दिमागमं मस्त रहनेवाला 
तथा लाभ के मुकाबले में खचं की 
अधिक योजना रखने वाला भ्रौर जीवन 
की दिनचर्या मं कुछ नीरसता अनुभव करने वाखा ओौरकूछ 
अड़चनों के सहित गढ तत कौ खोज करने वाखा भौर कुछ 
अन्य दुसरे स्थानों से विश्षेष संबंध रखने वाला तथा हुक्‌- 
मत के साथ बातं करने वाका ओौर अपने व पिताके दिमाग 
को राक्तिसे उन्नति व मान्‌,पा्नं वाला बड़ा प्र॑भावशाी 
तीव्र विचारक इज्जतदार व्यापारी होता है । 

जिस व्यक्तिका धन का्मंगलक्ग्नसे छठे स्यान में 

न° २५४ हो तो वहु" मनुष्य बड़ा बहादुर प्रभाव 
रखने वाला तथबृद्धि ओर रालनंतिक 
येक्तियों से अपने प्रतापव गौरव को 
कायम रखने वाला तथा रत्रु गौर रोग 
पर विजय पाने वाला ओर कछ गलत 
। हेकड्यों के स्तेमार करनं से अपने 
शरीर में कुछ मृशीवैत अन्‌भव करने वाका किन्तु मृशीबतों 
को परवाह न करने वाला ओर देह में कृ कमजोरी षाने 
वाका तथाभाग्यको उन्नतिका बड़ाख्याल करने वाला 
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तथा बुदि की पेचीदाचालोंसे वत्तिरछेढंगसे शेरदिखी 
को बातें करके मतलब बनानेवाला तथा खूब खचं करने 
वाला व पिता ओर संतान पक्षः मं चख अलांति पानें 
वाला तथा विद्या गौर बुद्धिम कुछ कमी पानं वाला तथा 
भेद ब॒द्धिसे कामिने वालाहोताहै। 

जिस व्यक्तिकोा मकरका मंगल रग्न से सातवें स्थान 

न० २५५ महो तो वह मनष्य बडा भारी शान- 
^~ ३ ^॥ दार रोजगार करने वाला ओर बुद्धि 
योगसे तथास्त्रीके भाग्यद्वारा.उन्नति 
को प्राप्तं करने वाला ओौर किसी उचे 
प्रबन्ध से संबंधित महान्‌ का्यंको करनं 


¦ ¢ वाला ओर रंलग्नता पूवेक किसी दनिक 
कायेक्रमको बडी म॒स्तंदीके स्थ पूरा करके उन्नतिव 
यर प्राप्त करने वाला ओौर ब्डेठाटव प्रभाववारीस्त्री 
पाने वाला ओर राज समाजमं व बड़ २ स्थानो में इज्जत 
प्राप्त करने वाला ओर अपने देह में कुछ कमजोरी पानं 
वाला तथा वहत भोग विलास की शर्विति पाने वाखा तथा 
धन वृद्धि की विशेष चेष्टाकरनेवालाव पिता पुत्र का 
-सहारा-पाने वाला म्मननीय प्रभावशाली होताहं । 

जिस व्यवित काकुम्भ कामंगल क्गनसे आठबं स्थानं 

नं० ३५६ मं हो तो वह मनुष्य पिता पत्र की 
हानि कायोग पाने वाका ओर महान्‌ 
गृप्त व कठिन कर्मोको करनेवारा 
एवं थोड़ी विद्यां पाने वाला ओौर 


परदेश आदि मुशीवतों के योगों से 
चिन्तित रहते हुए कमं करने वाला 








ककटग्नान्तरमौमफलम्‌ २०९ 


तथा असत्यं व छिपाव की शक्ति से काम निक्रा्लने वाला 
ओौर कू कटु बोलने वाला तथा कुछ गलत रास्तेपर 
चलने वाला ओौर धन ध आमद एवं बाहुबल की सक्ति 
आदि की वृद्धिका बहुत ध्यान रखने वाला ओर मान प्राप्ति 
मेँ कठिनादयां पाने वाला तथा राज समाजकेसंबंधमं कु 
असंतोष पाने वाला ओर उन्नति के लिये बहुत प्रयत्न 
करने वाला तथा कृ आलसी सा होता हे । 


जिस व्यकवितिकामीन कामगललग्नसे नवम स्थानर्मे 


न° ३५७ होतो वह्‌ मनुष्य बड़ा भाग्यशशाखी तथा 
पिताव पुत्र का सूख उठाने वाला तथा 
बद्धि जीर कमं की क्ति द्वारा सन- 
मान पाने वाला तथा पूवं संचित पुण्यो 
काफल प्राप्त करने वाला ओरधमं 
कमं को खमभने वाला तथा हिसार वः 
गणित की अच्छी जानकारी रखने वाला तथा शास्त्र ओर 
नीति की बातें बड़े जचावसे कटने वाला तथा अधिक खचं 
करने वाखा ओर भूमि व सुख प्राप्ति के साधनोंको प्राप्त 
करने का बड़ा ध्यान रखने वाला तथा ° राज समाज सै मान- 
व यश पाने वाला तथा उत्तम विद्या ग्रहण करने वाला तथा 
चोडे मस्तक वालखाव व्यापार आदि ॐंचे कमं से फायदा 
उठाने वाला तथा भाग्य स्थान से उन्नति पाने वाखा व 
कोतिवान बड़ा दूरदर्शी होता है । 
जिस व्यक्ति कव मेष का मंगल लग्न से दसवें स्थाने 
हो तो वह मनुष्य बड़े भारी मुतजिम दिमाग वाला क्था 
राज काज करने वाखा तथा समाज पैर अधिकार पने वाला 


१४ 





२१० भृगुस दिता-वदतिः 


बडा बुद्धिमान्‌ तथा कायदे के कर्तव्य 
कमंके संबंधमें धारा प्रवाह बोलने 
वाला ओर बड भारी मान सम्मान 
पानं वाला तथा बड़ा कर्तव्य परायण 
रहने वाला तथा पिता व पुत्र की महा- 
नता पाने वाखा एवं देह के स्थान मं कू 
कमजोरीथा कुछ कमी रखने वाला तथा सुन्दर भेषभषा 
रखने वाला व महान्‌ प्रभावशाली कार व्योपार करनेवाला 
ओर अपन नियमों का सुचारुसरूपसे पालन करने मं देहु 
कीभीटीक परवाह्‌न करने वालाएवं मिजाजमें बडी 
गर्मी व हुक्‌मत से कामलेने वाला-बड़ा प्रतापी प्रभावशाली 
होता हं । | 
जिस व्यक्ति का वृष कामग खग्नसे ग्यारह्वं स्थान 
न° ३५९ मेंहोतो वह मनुष्य बुद्धि ओर कार- 
व्नऋन् वारको ताक्तसे खूब लाभ पानेवाला 
तथा पिता वपत्र स्थान का लाभ पानं 
वाला ओर धनसंग्रहकरनेकावधन 
| प्राप्त करनेका महान्‌ प्रयत्न करने 
| वाला तथा शत्रुस्थानमं सून प्रभाव 


जमाने वाखा तथा व्यापार आदिकी अनेक राक्तियोद्रारा 
घन लाभकरनं वाला ओौर खव मान सम्मान पने वाला 
व दिक्कतों पर विजय पाने वाला तथा विद्या ओर संतान 
की ताकत से उन्नति करने वाखा तथा राअ समाज व विद्या 
की वाकत से खव धन पैदा करने वाला बड़ा भारी प्रमाव- 
शाखी स्वाथ यक्त होता है। 











क कलरनान्तरक्षफलभ्‌ २१४ 


जिस व्यक्ति का मिथुन का मंगल लग्न से बारहवें स्थान 
नं० ३६० मेहो तो वह्‌ मनृष्य अपने मान सम्मान 
मेभकुछ हानि पाने वाला गौर पिताव 
पुत्र का कृ कष्ट अनुभव करने वाला 
तथा विद्या बुद्धिम कू कमजोरी पाने 
वाला तथा दूसरे बाहरी स्थानों से 
नि संबंघ रलकेर काम करने वाला ओर 
विश्लेष खचं करने वाला तथा दैनिक रोजगारको बाहरी 
संबंध सेर्वुद्धि करने वाखा ओर स्त्री आदि भोगोंको विशेष 
चाहने व पाने वाला तथा कौई शुभ कर्मं करने को विशेष 
इच्छा न करने वाला तन्ना कुछटैरफेरकी बातोंसे काम 
निकालने वाखा तथा अड कारवारमें नुकसानदेने वाला 
ओर वहत परिश्रम करके उन्नति करने वाला बड्ड हिम्मत 
वाला पुरुषाथं वादी होता हू । 





ककलग्नान्तरनुषफलम्‌ 
जिस व्यक्ति क ककं कां बुध लग्न के परहिके स्थान 
नं० ३६१ मेहो तो वह मनृष्य स्वयं अपनी देहसे 
पुरुषा्थन्निति करने वारा तथा शानृदार 
खचं करने वाला ओर चतुर रोजगारी 
हिम्मत वाला होते हुये भी, अपने मं 
कमजोरी मानने वाला तथा कुच दूसरे 
स्थान के संध से बल पाने वालाव 





२६२ भृग्‌ संहिता.पदतिः 


गृहस्थ ओर रोजगार मं बड़ी राक्िति लगाते वाला एवं भाई 
बहन के पक्षम कुछ कमी युक्त सुख को पाने वाला तथा 
मान यक्त, कोमल स्वभाव वाला द.कमजारी ओर मजब्ती 
को साथ २ रखने वाला तथा अन्य बाहरी स्थानों के संब॑ध 
मे महान्‌ विवेक शक्तिसे काम लेने वाखा एवं बाहरी स्थानों 
में आने जाने वाला, शीख्वान्‌ होता ह । 

जिस व्यक्ति का सिह का बुधक्गन से दूसरे स्थानम 
हो तो वह्‌ मनुष्य बाहरी संबंध योग करे 
पुरुषाथं से धन कमाने वाला तथा घन 
के कोष स्थल में, घटाव बढाव के 
कारणों से पग्र शवितन पाने वाला ओर 
वहन भाइ का कृ अधूरा सुख उठानें 
वाला तथा जीवन की दिनचर्या में कुछ 


छानदारी रखने वाला एवं खन्न को रोकने की चेष्टा करने 
वाखा तथा अपने बाहुबल से धन की वृद्धिव धनकी हानि 
का योग“पैदा करने वाला व इज्जत प्राप्न करने वाला भौर 
धन कुटुम्ब की वृद्धि करने के ल्िदही विशेषतया अपनी 
त्रिवेक श्रित का प्रयोग करने वाला तथा अपने पुरुषाथं 
बल में कुछ बंधन सा पाने वालावं गृढ युक्तियों वाला 
होताहं। 

... जिस ग्यक्तिका कन्याका बृध लग्नसे तीसरे स्थान 
मेहो तो वह मनुष्य बडा भारी पुरुषार्थं करने वाला तथा 
पुरुषां क सामने भाग्यबल को कमजोर मानने वाला 
अर बाहरी संबंधों से खब शक्ति पाने वाला तथा भार्ई 
बहनों का योग पाने वार्त, किन्तु भादं वहनों के संब में 





करक रनान्तरवषरपालम्‌ २१३ 


जहे@ 


न° ३६३ ' व बाहुबल की प्रकट हाकिति में कू 


अन्दरूनी कमजोरी का योग पाने वाला 
अ्टिधमं पर कम विवास करनेवाला 
[| तथा अच्छे कदवाला, बड़ी खचं शक्ति 
र< रखने वाला व॒ विवेकं की महान्‌ 


न 
< हिम्मत कं बल .से बड़ी उमंगों का 


योग पने वाला तथा सौम्य शक्ति कं बल से बड़ा प्रभाव 
व साहस प्राप्त करने वाका होताहे। 
जिस व्यकितिका तुलाका.ब॒ध लग्नसे चौथे स्थानमं 
हो तो वह मनुष्य सुख पूवक अपना काम करने वाला तथा 
सुख पूवकं खचं चलाने वाषछा ओौर सुख प्राप्ति के स्थान मं 
आनन्द के साथ साथ कृच सुख की कमी का अनुभव करने 
नं० ३६४ वाला तथा माता पिता के स्थान मं 


कृ न्यूनता पाने वाला तथा मातु भृि 
व जमीन जायदाद की कछ हानि व 
कृछ शक्ति पाने वाला ओर अपने 
स्थान से ही अन्य स्थानों का कायं 


साहस युक्त होकर शांति से कर्ने वाल्य 


भौर बहन भाद्‌ का कुछ न्यून सुख पाने वाला तथा अस्य 
स्थानों के संबंध मं विवेक राक्तिकी मेहनत व फले सुख 
कं साघन पाने वाला व राज समाज के संबंधो मे कृछस 
लता व असफलता पने वाला होता ह । । 
जिस व्यक्ति का वृदिचक का बुध लगन से पांचवें स्थान 
मेहो तो वहु मनुष्य विद्या बुद्धि,के स्थानसे शक्ति "बल 


च्छ 


प्राप्तं करने वाला तथाविद्या स्थानै से ही खचं करने वाला 





2 











२१४ (भगुसंहिताडतिः 


नं०२६५ ओर बाहरी शक्तिके कारणों से बुद्धिं 
योगद्वारा लाभ भी. प्राप्त करने वाला 
तथा सतानध॑क्ष य॑ व बहन भाई कं 
पक्ष में कृद्धं कमी ल्ियि हुये सुख का 
अनुभव करने वालखाओर बड़ा चतुर 
बुद्धिमान्‌ तथा अपनी कही हदं बात 
की कमजोरी यागरख्तीको गक्तन मानने वाकातथाहर 
एकबातको घमा फिराकर तथा चतुराइयोंसे कहकर सिद्ध 
कर देने की कोशिश करने वाला तथा बुद्धियोग से कभीर 
कछ हानि काभीयोग पाने वाखा ओर अपने दिमागकं 
अन्दर कछ शक्ति व कृ कमजोरी का मिश्रित असर पानं 
वाला बड़ा चतुरटोताहं। | 

जिस व्यक्ति काधन का बुध लग्नसे छठे स्थानमें 
"हो तो वह मनुष्य अन्य बाहरी स्थानों कं सपकंसे कुछ बंधन 
सा पाने वाखा ओर खच करने मं कुलं दिक्कतं पने वाला 

तै० ३६६ ओर कुलु परतन्त्रता युक्त परेशानी का 
| <| त र खचं को 
€ ५3३ सा काम करनेवाला अं 









न्दोकनेकी चेष्टा करने ष्र्‌ भी.वं खचं 
से कुछ दिक्कतं सहने पर भी अधिक 
खचं करने वाला तथात्र स्थान मं 


क्छ विवेक की शक्तिसे शील युक्त 
होकर काम निकालने वाला ओर कुछ पुरुषाथं बर की 
कमजोरी के च्यिभी खर्च करने वाली तथा बहुन भादंके 
पक्ष मं संकट व कमजोरी पानं वालातथा कचु अशांतत्रद 
रहने वाला व कुछ गृरत विवेकी होता ह । 





कक शनान्तरवषकूम्‌ दए. 


जिस व्यक्तिकृा मकर का बृध खनसे सातवे स्थान 
[4] ० ३६७ मे हो तो वह्‌ मनष्य बाहरी अन्य स्थानों 
के यौर्गसे ओौर नित्यकी मेहनत वं 
सुचारु ढंगके कमं से दनिक रोजगार 
करते हुये खचं की शक्ति पाने वाला व 
भाईके मुकावकेमें बहुन का अच्छा 
सृख प्राप्त करने वाला ओर स्त्री स्थान 
सेकु कमी करे साथर साहसव शक्तिकाभी योग पानिं 
वालाएवं दौजगारके दायरेसे मान पाने वाला किन्तु 
रोजगार मे कछ शक्ति ओर कमजोरी का संमिश्वण योगं 
पने वालावदेहुमं कृ ख्क्तिका घटावबढावभी पानं 
वाला तथा लौकिक कार्योमं विवेक दक्तिसे सफलता 
पाने वाला बड़ा चतुर होताह्‌। 

जिस व्यक्तिका कृम्भक्चवबृध लगन से आठवें स्थान 
मेहो तो वह्‌ मनुष्य अपने बल पुरुषाथ 
मे कमजोरी पाने वाखाव छि पवित 
से काम लेने वाखा ओर विवेक योगं 
से व विदेश योग" से अधिक प॑रिश्रम- 
दारा खचं चलने वाला तथा धन प्राप्तिं 
के ल्यि कटिनसे कटिनकायंकोभी 
करने “वाला तथा भाई बहन का वियोग अनभव करदे 
वाला ओर बहुत दुर की युकितियोसे कामले वाला तथा 
घूमाव फिरावका कौम करने वाला एवं शीर शांति दिखा- 
केर रहने बाला ओौर गढ़ विवेक की महाव्‌ दाक्रिति को छिपे 
तरसे कामर्मेकाने वाला होता ५ 











२१६ भगस हिता मदत 


जिस व्यति का मीन का बध लगने नवम स्थानम 
हो तो वह्‌ मनुष्य ईश्टरमें कूछ अविः 
दवास करने भश तथा बहन भार्ईका 
कृ अधूरा सुख प्राप्त करने वाला 
ओर भाग्यकी कमजोरी पाते हुये भी 
अधिक पुरुषाथं करने वाला ओर घमं 
की कृच हानिव कुछ कमजोरी पाने 
वाला तथा अन्य दूसरे स्थानके संबधोंमें कठ कमजोरी 
पाने वाला ओौर ख्चंकीकमीकेकारणोंसे भाग्य को दोष 
देने वाखा ओौर ठीक तौर से सनातन धमं का पाल्नन कर 
सकने वाला तथा समाजवादीदढंषको मानने वाला भौर 
भाग्य तथा यशकीहानि पाने वाला तथा बेरक्कतकी कभी 
पाने वांला संकीणं विवेकी होता हं । 

जिस व्यक्ति का मेष काव लग्न से दसवें स्थान में 

न०.२३७० होतो वह मनुष्य विवेकं क्चक्तिकेद्वारा 
वडेढंगमे काम करने वाला ओर कुछ 
बडप्पन का जचाव रखने वाला तथा 
भाई व पिताकी शक्तिम कुछ कम- 
जोरी का योग पाने वाका ओर अपनी 
दक्तिको शन वसुखके हेतु खबखचं 
करने वाला किन्तु फिरमभी शान ओर व्यापार आदिके 
संबंध मे कुछ कमजोरी पाने वाला तथा बाहरी अन्य स्थानों 
के योगसे कुछ शक्ति पाने वाला तथा भातु स्थान में कुठ 
क्षमजोदी पने वाला गौरं राज समाज के स्थान संबंध में 








कत) तयम्‌ रे कैः 


विवेक कीं बहुत प्रयोग करनेपर मी सफरता की 
कुछ कमी 4. ला होत्ताहु । 

जि व्यक्ति.का वक का वघ लग्न से ग्यारहवें स्थानम 
हो तो वह मनुष्य अपने बाहुबलसेव 
विवेक गक्तिके योगसे तथां बाहरी 
संबंधों से खन लाभ पाने वाला ओौरं 
कुछ खच कीराक्तिसे भी लाभ पानं 
वाला व लाभ स्थानम कुछ कमीमी 


महसूस करने वाला ओर बुद्धि व चतु- 
राईसे विशेष कामलेने वारक ओर राभ प्राप्तिके चयं 
वहुत उलट फेर करने वाखा तथा संतान पक्षम कुछ हानि 
व कुछ काभ पानं वाला ओौर बुद्धिद्वारा कुछ गलतव कुछ 
सही मामले पर भी जोर देकर वहस करने वाला तथा भाई 
व्रहून का कृ सामान्य लाभ पाने वाखा तथा कुछ बल 
पूरुषाथ प्राप्त करने वाखा व शानदार खरचीला होता है| 
जिस व्यक्ति का मिथनका बृधक्गन मे बारह स्थान 
नं २७२ महो तो क्ह मन्य वडी भायी ख्व 
को शक्ति रखने वाखा तथा बहन 
भादयोसे दूरका संबंध रखने वार्खा ` 
व अपने भाद्योंकी कछ हानि भी पाने 
वाला ओर अपनी संचितं शक्तिको 


खचं कर देने वाला तथा बर पुरुषं 


मं कमी पाने वाला तथा दूसरे स्थानोंके संबधसे काम 
चलाने वाखा तथा खचं की दाक्तिसे रात्र स्थान पर.कृछ 
प्रभाव रखने वौला आर रोगव पिक्कतो कै लियं भी कु 
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खर्च दाक्ति का प्रयोग करने वाला ओर्‌ खचं के स्थानं 
मागं में कभी भी स्कावटन करने वाला अ।र अपनी विवेकं 
हक्तिका प्रयोग बड़ेटैर फेरसे,.व देस्से काममेंलोनं 
वाखा तथा हिम्मतके स्थानम कृ कमजोयी पानेवाला 
तथा विवेक की महान्‌ शक्तिसे खचंको संचालन शक्तित 
कायम रखने वाला होता हं । 


ककलग्नान्तरयुरुफलम्‌ 


जिस व्यर्वित का ककं का गृ कग्न के पहिले स्थानम 
नऽ ३७२ हो तो वहु मनृष्य वडा आत्मज्ञानी बड़ा 
प्रतापी, वडा भाग्यलाली, बड़ा धरमा- 
त्मा तथा हूदयमें शूरवीरता रखने वाला 
व न्याय ओर सत्य चाहने वाला तथा 
धमं ओर अधमे को खूव समभने वाखा, 
बडा मान पाने वाखा एवं गौरवणं वाला 
ओौर सुन्दर दृढ़ देह वाका, बड़ा बुद्धिमान्‌, जौडे मस्तक वाला 
तथा रम्बे कद वाला, सन्तान वाला व पुण्यकर्म के बल से 
उत्थान पाने वाला ओरस्त्री भोगादिकमें कूद न्यूनता पाने 
वत्या व गृहस्थो के संबंधमरं कुछ लापरवाही रखने वाखा 
तथा ऊंची ननसाल वाखा एवं प्रभाव शवित से स्वाथं सिद्धी 
करने वाला तथा विद्यावान्‌ ज्योतिष प्रेमी महान्‌ चतुर 
ओर भेदकला की ५ न्‌ जक्ति रखने वाला व शत्रुको 
परास्त करने वला चिवृदंहोता ह । 
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जिस ५ कासिह का गुरं लगन से दूये स्थाने 
नं० ३७४ । हो तो वह मनुष्य अपने प्रभाव ओर 
थ भाग्य से खूब धन कमाने वाला तथा 
९.५ ४,५२ महान्‌ प्रभावशाली कमं करने वाला व 
७ 4 वहूत किस्म के दाव पेचों की जानकारी 
^ हत 
१० {२ से शत्रु स्थान म फायदा उठाने वाखा 
य ओर खव व्यापार करने वाला तथा 
लौकिक उन्नति के लिये महान्‌ परिश्रम कर्मं करने वाखा व 
खूब मान पाने वाला तथा ननसार पक्ष से फायदा व इज्जत 
पाने वाखा ओर राज समाज८व पिता स्थानसे कुछ मामृलो .. 
कठिनाइयों के द्वारा, मामव इज्जत ओर धन का फायदा 
, पाने वाखा तथा धन ओर मभाग्यकी शक्तिसे प्रभावकी 
वद्धि पाने वाला तथा पेचीदा युक्तियों से हूदयबल क द्वारा 
धनकौवृद्धि पाने वाला होताहं। च 


जिस व्यविति का कन्या कागुरु लन से तीसर स्थान 
मेंहोतोवृहु मन्‌ष्य अपने बल पुरुषार्थं 
से उघ्नति करने वाला तथा स्त्री भोगादि 
गृहस्थ के प्रक्ष को छोटा सममने वाख 
तथा भाई कौ रक्तिका योग पाने वाला 
तथा कु पेतरे वन्दीसे धमं का पालन 
करने वाला व भाग्य ओर पुरुषाश्े- 
खृव खाभ पाने वाला तथा कुछ पेचीदा युक्तियों से' शत्रु 
स्थान में सफलता पने वाला ओौर भाई बहन के स्थान मं 
कछ उन्नतिके मागे प्राप्तिके स्थ २ कुछ वैमनस्य काभी 
थोग पाने बाला भौर उन्नति पचने की विष नेष्टा 
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करने वाकाः तथा परिश्रम करने मं सदंवाल्गा रहने वाखा 
भ्रभावशालो तथा भोगादिक इन्द्रियों मं (छ न्यूनता पाने 
ब्राला.कृछ गृहस्थी मं चिन्तित रहा हे । | 
जिस व्यक्ति का तुला का गुरुलगन से चौथे स्थानम 
नं ३७६ हो तो वहु मनुष्य भाग्यवान समज्ञा जानें 


वाखा व अधिक खचं करने वाला ओौर 
भाग्य विकाश कै लिये कुछ गृढ़ युक्तयो 
| पर विशेष ध्यान होति हये मी उसमें 
कू नीरसता का योग पाने वाला तथा 
| सुख प्राप्तिको वृद्धि करनेके ल्यिकुछ 
दैवीयुक्तियों के वलसे सफलता व भूमि आदिके साधन 
पाने वाखा ओर मात्स्थानमं कु दुःख सुख सहित प्रभाव 
पाने वाला तथा जीवन कौ दिनचर्या मे कुछ नीरसताका 
-श्टोग पाते हुये भी शक्ति का अनुभव करनेवाला ओर माग्य स्थान 
की शक्तिसेवकुछ युक्तियोंकेदहारा राज समाज व पिता 
स्थान सँ मान पाने वाला तथा बाहरी स्थानोंसे भी सुख 
सफलता का योग पाने वाला वरात्रु पक्षके संबधमें कुछ 
मरांति.व कृद प्रभाकव्‌. पाने वाला हाताह। 
जिस व्यक्ति का वरिचक का गरं रग्न से पांचवें स्थान 
। मेहो तो वह्‌ मनूष्य बड़ा भारी बुद्धि- 
वान धभेवान तथा धमं शास्त्रों का बड़ा 
ध्यान रखने वाला भौर ज्योतिष कला 
मंभी दखल रखम॑ंवाङा तथा बड़ा 
भारी मान पने वाला भौर देहर्मे 


माधि ब सून्दरत्रा का मोग प्राने 


| ॐ 
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वाखा तथा ४ को भौर बड़े जचाव की बातें कट्कर 
प्रमाव जमाने वाणा ओर दिमाग के अन्दर सत्य कती प्रधानता 
के सथ? कुछचिपाव रा्ितिसे भी काम लेकर शत्रु स्थानं 
में विजडइं होने वाखा ओौर संतान पक्षसे दावितयुक्त क्छ 
वमनस्य पाने वाला बडा दूरदर्शी तथा ड़ मस्तक वाला 
ओर तततव की खोज करने वाल कृद युक्तिवाज हदवरवादी 
होताहं । 
जिस व्यक्ति काधनकागृरुल्गनसे छठेस्थानमेष्ट 
न° ३७८ तो वह्‌ एनुष्य धमं का ठीक पालनन 
` कर सुक्ने वाखा ओर सनातन धमंके 
अलावा एक प्रपञ्ची धमं को माननं 
वाा तथा हृदय बल ओर असहयोग 
को न्यायु शक्ति के बरसे रशत्रुको 
बड्प्पन के साथ हुरने वारा जर एक 


बहुत बड़ तप के बादमभाग्य को उन्नति पाने वाछा ओौर 
हठयोग की शक्तिसे मान व ध॑न वाने वाला ओर ननसाक 
पक्ष में कृद रावित पानं वाला तथा रोग शत्र भौर दिक्कतों 
पर भाग्यबल से वजय पाने वाला किन्त भाग्य को उन्नति 
के मागं म सदव विघ्न वाधाओं का स्रामना पाने वाला तथां 
अपना प्रभाव कायम रखने की योजनाओं कौ वजह से पुन- 
जन्मके च्यि धमं संग्रह करने को आवक्यकताओं कै 
निनल समञ्ञकर्‌, टकरा देने वाला ओर राज समाज मं 
प्रभाव पाने वाला तथा खचं करते वाछ। बडा प्रभावशाली 
तथा उन्नति पाने कं ल्यि महल्‌ परिश्रम करने काला 


होता ह । 
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जिस व्यक्रितिका मकरका गुर ल्ग्गूसे सातवे स्थान 
न० ३७९ मंहोतो वह मनष्यःभाग्य की उन्नति 
~ ३ मेव दादी संबधमं बड़ी परलानी 
व दिक्कतोंका योग पाने वाला ओर 
फसाव व परेशानियों का-पतादही दंनिक 


रोजगार फिकररमंदी के साथ करने 
वाला ओर उसी कामकी बदौलत देहु 


मे प्रभाव पने वाला तथा कछगप्त परिश्रम ओरभाग्यको 
ताकतसे रभ को वृद्धि व्‌ पुरुषाथंको वृद्धि पाने वाला 
तथा भाद वहन वाखा ओर धमं पाटनके संवंध मं गलती 
करने वाला तथा गृहस्थिक्र व दानिक कार्यो मे कृ परेशानी 
अनभव करने वाखा ओरस्रीपक्षम व इन्द्ियादिक पक्ष 
मे कद्ध कमी व कछ अशांति का योग हूदय मं अनभव करने 
नवाखा ओर इत्र पक्षम कद्ध.दिक्कतों के साथ काम निका- 
लने वाखा तथा कृं कमजोर भाग्य वाला होताहं। 

जिस व्यक्ितिका कम्भ कारगर लग्न से जठ्वे सथानम 

नऽ ३८० होतो वहु मन्‌च्य अपने भाग्यमे कछ 
दुवरंटता का योग ओर्‌ कभट पाने वाखा 
तथा धमका पालनटीके तौरसे न 
कर सकने वाला ओर भाग्य कौ वृद्धि 
करने कं ल्य विदेश आदि को महान्‌ 
परिश्रमी व पेचीदा क्मकेयोगसेकाम 


केने वाला ओौरखव खर्व करने वालः तथा शत्र पक्ष के 
संबंध मं वदी कठिन ५ सेव भलमनसाहत को आड मं 
दिपो शक्तिसे काम ने वालो आर ननसाखपक्षकी कद 
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कुछ हानि पाने ब्राला ओौर दूसरे स्थानों के योगसे शवितत 

उन्नति, सुख ओौरःप्रभाव पानेवाला तथा सुयश की कमी पाने 

वाल ओर ईरवर की जछिल्ठामें कमीका योग पाने वाला 
अतिगृढ धर्मी होता हं । 

जिस व्यक्ति का मीन कागृरु टगनसे नवम स्थानमें 

न० २८१ होतो वह मनुष्य वडा भाग्यगारी बड़ा 

<= >| मानपानें वाटावदेहुमे पभाव पानं 

| वाला वड़ी बुद्धिमानी से काम लने 

¦| वाखा सुडौर कदवाका तथा संतान 

गक्ति पारः वाला व विद्या विवेक ओर 

वाणी.कौ रकित पाने वाया तथा क्र 


पेतरे बन्दी से उत्तम धमं का पान करने वाला तथा भाग्य- 
बटसे रशत्रुको जीतनेवाला किन्तु भाग्य स्थानम कृ 
रुकावट पानं वाला भगडान चाहने वाखा तथा कृ भाग्य- 
चान्‌ ननसाल वाला एवं धमं ओर सज्जनताके स्थानम 
सदव अपने गप्त स्वां का पालन ध्यानसेकरने वाना बड़ा 
चतुर टोताह । ^ 

जिस व्यर्वितका मेष का गरु लग्न से दसवं स्थान मे 

नं० ३८२ होतो वह मनष्य महान्‌ "परमोवशंर्खिं 
तथा वडा भाग्यवान ओर बडा मंतजिम 
तथा वड २ व्यापारिक समस्याओंकी 
गृत्थी को हक करने वाला तथा रिं 
समाज ओर पिताके रथानमें मानव 


पभाव पाने वाला ओर अपनी भाग्यो- 
न्ति व पदोन्नति के लिये महान्‌ परिश्रम व दौड़ धूप करने 








२२४ एिनडति 


वाला ओर.धन स्थान की खूब वद्धि करनेवाला ओर भाग्य 
की देवी राक्ति के बरु से उन्नति के मा 1 पर स्वतह्‌ चल 
निकलने वाला तथा अपने दायरे-र मुखिया अन कर रहने 
वाला ओर शत्रु पक्षम बडाभारी प्रभाव रखने वालखाव 
ननसाल की शक्ति में बडप्पन पाने वाला ओर पूवं संचित 
धम्मं के बसे फायदा उठाने वाला ओौर पुनजन्म के लिये 
ध्म की परवाहन करने वाला सदव स्वाथंयुक्त पेचीदा 
चा चलने वाला बड़ा होशियार होता ह । 

जिस व्यक्ति का वृष कागृरु लनसे र्ग्यारहवं स्थान 
मेहो तर वह मनुष्य भाग्यकी शक्ति 
से व य॒क्तियों से खव लाभ पाने वाला 
तथा खूब पुरुषां करने वाला तथा 
दनिक रोजगार को ओद्धा समभ कर 
कृच लापरवाही करने वाला ओरस्त्री 
पक्ष में व इद्दिय भोगादिक पक्षमें कछ 
न्यनता "पानं वाखा तथा विद्या व संतान पाने वाला ओर 
\रात्र पक्ष से कु सामान्य लाभ पाने वाखा ओर धमं कं सब॑घ 
से कछ लाभ पाने वाला व चतुराइयों से ब्रातं करने वाला 
तथा कछ बहन भार्ईका योग पाने वाला नौर दनिक रोज- 
गार में कछ दिक्करतं व कछ ठ्घ॒ता का योग पाने वाला ओर 
हर एक प्रकारसे स्वार्थं रिद्धकरने वाला बड़ा चतुर समभ- 
"हर होता ह । | 

जिस व्यर्वित का मिथुन का गुरु लग्न से बारह स्थान 
मेहो तो वहु मनुष्य बड़ा खचं करने वाला तथा भग्यं 
स्थान में कृं कमजोरी पाने बल्लव धमं ओर न्याय 





कर्ाना्तस्वुश छम्‌ ११५ 
का षालन न कर सकने वाला तथा गुप्त 
प्रभावसे काम लेने वाला ओर शत्र 
पक्षं न॑ कूच परेतानी पानं वाला ओर 
दूसरे बाहरी स्थानों कं संबंध से व परि- 
श्रमके योगसे भाग्य हाक्तिको बड़ी 
मरहिकलों से प्राप्त करने वाला ओर खच 
की संचालन राविति मं भाग्य ओर परिश्रम का सहारा पानं 
वाला तथा. यश प्राप्ति मे कुछ कमी पाने वाला ओौर 
दुऽवर की निष्ठां मी कुछ न्यनता पाने वारा तथा बाहरी 
स्थानों मे८प्रभावं पने बालाव जीवन की दिनचर्यामव 
सख प्ाप्तिके संबंधमं कछ नीरसता यक्त शक्ति पनिं 
ला होता ह्‌ । 





ककलम्नान्तरश्रुकपफलम्‌ | 
जिस व्यविति का ककं का शुक्त रुग कं परिक नां 
नं० ३८५ ` मेंहोतो वह मनुष्य मातां को रक्तिं 
॥ का सुख पूवक काभ पान वाखा तथा 
देह को सुन्दर ओौर सुखी रखने वाला 
म | ओौर सुख रहित लाभ कोन चाहृतं 
>|, वाला तथा मकान जायदाद षाने वा 
# जौर स्त्री स्थानोमें सुख प्राप्ति का 
ग पाने वाक तथा दैनिक रोजगयर को सुख प्रे चज्ञा्रदर 





२२६ मुहिता-पदतिः 
सुख व लाभ महमुस करने वाला ओर इज्जत व मान प्राप्त 
करने वारा वदा चतर होशियार्‌ ओर देके योगसेभी 
आमदनी की वृद्धिकं कारण बनाने वाला भौर शांति 
स्वभाव रखने वाज ववद़ी भारी आदशं चतुरादयोकेयोग 
से गहस्थिक व ्लौकिक कार्यो मे सफलता पाने वाला तथा 
सुन्दरता चाठनं वालाटोता हं । 
जिस व्यकतिकापिहक्रा गक्रल्नसे द्मरेस्थानमं 
नेऽ ३८६ होतो वदरमनप्य साभ प्राप्ति ओर धन 
वव के पक्नमे मृश यक्तहोते हवे भी णक 
सवास नन्दपक्ण.व परेलानी का योग, 
नाभ के संयंध्र से पाने वाल्टा ओौर 
वस माताके सुव मव मानुस्थान मेक 
रर घाटा समञ्ने व पाने वाला तथा धन 
कोप संवधित मामन्ता मं प्रकट दिखात्रे के मृकरावये 
मे अन्दक्नी कमजोरी पान वादा ओर अपने जीवन 
की दिनचर्यां एक अमीरी का दंग पाने बाला ओर 
भाग्‌ का सुख उठाने वाला ओर्‌ गदु युक्रितियो को इस्तै- 
करि करने मे नु प्राप्त करने वाला एवं लौकिक 
पद्धतिमं वेदी चतृराइयों मे फायदा उठते वाला तधा मूख, 
आराम की रवच्छदन्तामें कु वंधन का योग पाने वाला 
इृज्जतदःरहतिह। 
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जिस न्यक्त का कन्थाका युक्ररगनसे तीसरे स्थान 
नं० ८७ म होता व्रहु मध्य अपने वल पुरुषां 
गनत स आमदनी को वृद्धि करनम कमजोरी 
मानन वाखा ओर भाग्य का पूरा 
¢ भर्ता करन तादा जीर अपनी कम- 
| जाराकंकागणराध्खमवाटा समभर 
¢ , ~ १ वृर टसं अनुनव केर्ल बैनर तथा 
भदक "क्षि म कृदक्मी पाने वन्य एवं घमस मुख व 

त्म पानं वराखावे धमक जुर्‌ दद्यर का मानन वाला 

ओर मानुस्थमन को नरक सृं कभजारी धाने घ।ख। तथा 

सतवय तजयोजके म्‌ म नत्डार क| वड़ा मानने 
। जार भारथतान्‌ तमृभा जान वटाव मक्रान जायदाद 

फ १4 को जन्य मजार पाच नन्वेकं जाल्सीसा 


[रकि । 





टद्‌ ' 
गग व्धतित शक्र व््नस चौथे स्थानम 
ट्त षट्‌ सनुत्य भूमि स्त्राने तन महान्‌ 
सरम पान द्राजा ञ्जत जमीन यदाद 
म प्रतत उठान वरा तथा सुखपूवक 
भार्गी पानं वाला ओौर्‌ व्रहुत्‌ प्रकार 

[ मन्दर सुन्र्‌ सुस सनम तधा 
४. सख प्राति". साधन, महन्‌ गम्भार 
स ?रादइयासे क्रा करन वाखा तथा माताका तिचष ङपा- 
पात्र हान वाखा ओर पिवास्थनसे, लाभ पाने वाला तथा 
सवारीका सुख प्राप्त करने वाला मौर मान प्रतिष्ठः से 





१२८ भृगुस हिताःव॑डति॥ 


कृत रहने "वाला तथा राज समाज से सुख उठाने वाला 
एवं उन्नति पर पहूंवने कं लियि बहुतर प्रकार की चतु- 
राहयों के सुन्दर २ कमं करनं बीड़ा शांत प्रिय दोत्ह। 

जिस व्यित का वहिचिक काशुक्र टग्नसे पांचवें स्थान 
मेहोतो वहु मनुष्य बड़ी भारी बुद्धि- 
मानी रखने वाला तथा बुद्धि से बहुत 
लाभ प्राप्त करन वाला ओर बुद्धि व 
वाणी में बड़ी बड़ी कलाय रखने वाला 
तथा बुद्धि द्वारा बड़ २ सुख का अनुभवं 
करने वाखा ओरसंतानकासुख उठानं 
वाला ओर सतानसे लाभ प्राप्ति कै साधन प्राप्त करनंवाला 
तथा म॒हान्‌ गम्भीरतासे शांति पूरक चतुरादयोसे भरी 
हृदं मीरी २ सुखद वातं कहने वाला तथा इज्जतदार मान- 
युक्त जायदाद वाला सुखपूबक विद्या ग्रहण करनं वाला 
ओर लाभ प्राप्तिके संवध में बड़ी वंड़ी गम्भीर योजनायं 
बनाने वाखा ओर सुख पूवक हर एक प्रकारका लाम पानं 
ध महान्‌ चतुर शांतियक्त होता हं । 

जिस व्प्रव्ति कधन का शक्रल्गनसे छठे स्थानमं 

नं० ३९० होतो वहु मनुष्य कुछ परेशानी व कुछ 
„^ परतत्रताके योग से आमदनी पानं 
वाला ओर अधिक खचं करने वालाव 
मातस्थानमं कछ कमी पाने वाला ओर 
सुख शांतिमं बच्छ पानं वाला तथा 
जायदाद का कुछ कमी व कुछ दिक्कत 


सने वाला एवं कुठ गड दोग ब शत्रु स्कानसे फायदा 








ककीलग्नान्तंरशक्रकलम्‌ २२३९ 


पाने वाखा एवं कुछ ननसार पक्ष से सुख का थोड़ा योग 
पाने वाला ओर बहत हेर-फेर की चतुराईयों से सुख व 
लाम की वृद्धिकरने वाह्नाओौर रात्र स्थान.में बड़ी शति 
पूर्वक युक्तियों से काम निकालने वाला तथा शतु से सम्मुख 
भगडा न चाहने वाखा तथ। अन्थ दूसरे स्थानोंसे मी सुख 
व लाभ का योजना पाने वाला गुप्त चतुर होताहं। 

जिस व्यवित का मकर का.शुक्रं लगन से सातवें स्थान 

नं० ३९१ मंहोतो वह मनृष्य बड़ा भारी शान- 
(| दार दनिक रोजगार सुख के साथ करनं 


र प्रर 






४ 7 + > वाखा भौर देह मं सुन्दरता व सुख का 
८ ५ „ 8 योग पानेवाखातथास्त्री स्थानमेभी 
“> ह सुख खभ व सुन्दरता का योग पाने 





४ । १. 

„^ ^“: | वाला भौर दैनिक रोजगार के स्थानसे 
बहत भ व सुख प्राप्ति के साधन बड़ी चतुराइयोसे प्राप्तं 
करने वाला ओर लौकिक व शृहुस्थिक कार्यों में बड़ा गौरव 
सुख व मान प्राप्त करने वाका ओर मातुस्थानसेवभूमि- 
स्थान से बड़ा सहारा पाने वाला गौर इन्द्रिय भोगादिकका 
महान लाभ पाने वाला भौर शांति पूवेक बहुतर प्रकारकी 
सफलतायें पाने वाला बड़ा भारी चतुर होताह। 

जिस व्यक्तिं काकुम्भका शुक्र ल्गनस्ते आठवें स्थान 
मेहो तो वह मनुष्यबड़ी कम्बीओर 
गृढ युकतियों से लाभ पाने वाला ओर 
लाभप्राप्तिके ल्यि दूसरे स्थानोःका 
संबंध पाने वाला ओर अपने स्थानीयं 
सुख मं घाटा तथा दूसरे स्थानों सेसुख 
व॒ लाभ का सुन्दर योग पनि वाशा 





२१० भग संहिता-प्दतिः 


व मातस्थान में कुखं असंतोष पने वाला भौर आयुस्थान मं 
कं वुद्धि पाने वाका ओर जीवन की दिनचयोमे बड़ी 
गम्भीर चत्‌ राइयों कं योगसे बहुत सुख मानन वाला ओौर धन 
वृद्धि क्ाबहुत ध्यान रखने पर भी कृ नीरस्ता पान वाला 
तथा जीवन को सहायक होने वारी कट्ठं पहिली ओर गम्भीर 
वस्तु कालाभ पाने वाला बड़ा भारी गृप्त चतुर्‌ होता हुं। 
जिस व्यक्तिकामीनका शुक्र लग्नसे नवमस्थयानमं 
न० ३९३ होतो वह मनुप्थ बड़ा भाग्यवान्‌ तथा 
भाग्यकी शक्तिसेही लाभव सुख की 
वहून वृद्धि करने वाला व धमेस्थानका 
# ` तथा कृ परोपकार क] लाभ महान्‌ 
चतुराद्योकद्वारा प्राप्त करनेवाला 
ओर मता काव मातृस्थान का खूब 
लाभ पाने वाखा आर जमीन जायदाद को गित पाने वाला 
- शवं वल पुरुषाथं को दाक्ति मक कमजारी वकृ खाप 
रवाहीकायोगपानवाला ओर भाद्‌ कं सहारे कौ परव।हू 
न करनेवाला तथा चौड़ं मस्तक वाला एव इच्वर मे बहुत 
भरोसाकरने वालाव मुखपूवक लाभोन्नति तथा कभी र 
-अचानकरअधिक्र फायदा पानंवाला होता हूं । 
जिस व्यक्तकामेष का शुक्रं लग्ने से दसमस्थानमं 
नं० २९४ होतो वह मनुष्यं माता पितासे लाम 
(8 ओर सख प्राप्त करने वाला तथा राज 
समाजसे बहुत फायदा व॒ आनन्द पानं 
वाखाएव वडा भारीशसुन्दर चतूरादइयों 
| का कम करने वाला तथा जमीन जाय- 
दाद सं लार व एष्बध प्राप्त करनं 





कर्के लनान्तरशुककलम्‌ ९३३ 


वाला भौर मान प्रतिष्ठा की स्थाई योजनाय पाने वाला 
वड़ा उज्ज्वल कारव्यापार करने वाला व आम्दनीके स्थान 
मे मुख व मान को छोडकर प्रण्तिन चाहने वाला ओर 
सवारी आदि का बड़ा सुन्दर लाभ पाने वाला ओर बड़ी 
गम्भीर चतुराइयोंके योगसे बहुत उन्नति करने वाला 
तथा बडा प्रभावशाली, इज्जतदार महान्‌ कार्यं कशल 
चतुर होताहं। 
जिस व्यक्तिं कावृष का शक्र लगन से ग्यारह्वं स्थान 
त० ३९५ मंहोतो वहु मनष्य सुख पूर्वक वे ि- 
न्न करो रो आभदनी पाने वाला तथा माता 
द का लाभ पाने वाला ओर जमीन जाय- 
2 ४4 दाद 7 साभ पान वाला व॒ अनंक 
< >< ~ प्रकारङेलाभ स्वनः प्राप्त करने वाला 
क अर विद्या ग्रहण करने वाला, संतान 
युख उटराने वाला तथा मिठास को बातों से बहत, लाभ 
पाने वाला ओर बहून सुन्दर २ सुखो की प्राप्ति के लियं 
बडी भारी चतुगाहयों के योगसे लाभ पाने वाला तथा बड़ी 
गम्भीर गक्ति की स्थिरता से कामेन की प्रकृति*रखनें 
वाला ओर सदव शांति युक्त बंधी आमदनीको ही महत्व 
देने वारा महान्‌ चतुर होता हे । 
जिम व्यक्ति का मिथुन कारक्र खगन से बारह स्थानं 
मेहो तो व्ह मनष्य माता के स्थान री कुछ हानि पाने वाला 
तथा अधिक खच करने वाला ओर बण्हरी अन्य स्थानों 
केयोगसे लाभ पने वाला ओर दूृरेस्थानोौंमें ही सुख 
का अनुभव करने वालाव भूमि आदि के हैरफरसेभी 
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तं०३१६ सुख व खचं कौ श्वितण्पाने वाला ओर 
क 3 ण आमदनी को प्रायः खचकर देनेमंही 
<. „< सुल मा नने वाङ ओर कुच परिश्रमव 
न 
1.4 

९ 






ऋ र प्रपञ्चके योगसे भी सुख व॒ लाभ 
५ << उठाने वाखा ओर भ नी मातृभूमिको 
^ कछ हानि पाने वाला तथा शत्रु स्थान 


मे शांति से व गृप्त चतुरादयों से काम लेने वाला तथा 
कृछ अ्गांति युक्त होता हं। 


„^ केशम्नान्तरश्निफलप्‌ 
जिस व्यक्ति का ककं कारानि लगन के पहिले स्थान मं 
हो तो वह मनध्य बड़े भारी परिश्रम 
से दंनिक रोजगार करने वाला तथा 
बड़ी आयु पाने वाला एत्र अपनी पक 
स्त्रीसेतप्तनहोने वाला भौर इन्द्रिय 
भोगादिक संबंध में बहूत ऊंची व गृढु 
यतयो से काम करने वाला ओर 
रोजगारके सबधमें उडी गृढ य्वितयों व कठिनाइयों की 
जोरदारीसे काम कन्नेवाला ओर लौकिक व दैनिक उन्नति 
करने के लिये बड़ अचे प्रप्चसे कामेन वाला तथा पिता 
के स्थानमेव राज समाजके संबंध मेक कमजोदी व कु 





~--= ~र 
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लापरवाही से काम लेने के कारणों से वास्तविक्र उन्नति में 
व मान प्रतिष्ठा में कमजोरी पाने वाका तथा भाईके पक्ष 
म सहारा देने ओर लेनैके संबंधमें कुद परेशानी क्म योग 
पाने वाला तथा देह मं कुट परेशानी व कुछ कमजोरी का 
योग पाने वाला तथा कुं चितित रहने वाला हिम्मत वर 
होता हं । 
जिस व्यक्तिका सिह काशनिक्गनसे दूसरेस्थानमें 
होतो वह मनुप्य वंड़ी गहरी ओर गढ 
्् 4 यक्तियों की संग्रह शकत से दैनिक रोज- 
गार करने वाला तथा बड़ी आय पानं 
>.¶ ` वाका.ओौर स्त्रीव गृह्स्थके संबंधमें 
वधन व अनांतिका योग पाने वाखा एवं 
व >, पुरातत्त्व राक्ति के बलसे भूमि स्थान 
को व सुखस्थानकी विशेष श्रित पाने वाला तथा जीवन 
कौ दिनचर्यामं कुं बंधनव कुचं नीरसताव अमीरीका 
ग पानेवाला ओर पूवं संचित धनव कुटम्बकरी हानि 
पानं वाला ओर अपने दनिकर पर्दरिश्रमके वसे य॒क्तियों के 
दाराखूव काभ पाने वारा ओर अपनी जीवन की दिनचर्याके 
बल से मस्ती ओर भोग प्राप्त करनं वौला आनन्दी होता हं । 
जिस व्यक्तिका कन्या का रानि लगन से तीसरे स्थान 
मेंहोतौ वह मनुष्य बड़ाभारी उद्योग 
करने वाल्द्म ओर अपने पुरुषां कमं के 
बलसे बड़ी भारी युक्तियोंके दारा 
देनिकं रोजगार करने वाका ओर जीवन 
की दिनचर्या. मं कुछ मस्तीका योग 
तथा भोग प्राप्त करने वाला ओर आय 
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की शक्ति पाने वाला तथा संतान पक्च मंंवुंछ कष्ट अनुभव 
करने वाखा ओरस्त्रीवभोगादिक पक्षम प्रभाव कौ रावित 
पाने काला ओर बहून भाईके स्थाने मं कुछ भट पाने 
वाला ओर खूब खचं करने वाला तथा जीवन को सहायक 
होने वाली कु पहिलीव गम्भीर वस्तु की शक्ति पानं 
वाला ओर स्वाथंयुक्त होकर कुच कडवा बोलने वाला भौर 
धम संवंध की कछ हानि व भाग्य कौ कृ वृद्धि करने वाला 
वड़ा तेज होता हं । 

जिस व्यक्ति कातुला कारनि खगन से चौथे स्थानम 

नं० ४०० होतो वहु मनप्य अपने जीवन को दिन- 
चर्या मे बड़ा सुख ओर मस्तीकायोग 
पाने वाला तथा आयु की वृद्धि पानं 
बाला व पिता स्थान मं बड़ी खापर- 
वाही का योग पाने वाला ओर राज 
समाज में मान की कमी पाने वाला 
ओौर दैनिक रोजगार में वड़ं गम्भीर प्रपञ्च कं साथ सुख 
उठाने व।ला ओर दीत्रुस्थानकी तरक्की व॒ तनज्जुखी का 
योग पाने वाला ओर जीवन को सहायक होने वाली कछ 
पहिली व गम्भीर वस्तु का गहरा फायदा पानं वाला तथा 
देह मं कुछ परेशानी व ॒चिह्ता का योग पाने वाला एवं 
स्त्री भोगादिक व गृहस्थके संबध से बहुत सुख का साधन 
पाने वाला ओौर दिक्कतों पर बडी युक्तियों से विजय पाने 
वाला होता ह। 
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। 

जिस व्यक्ति का वृदिचक का शनि लग्न से पांचवें स्थान 
नं० ४०१ महो तो वह मनुष्य कुछ फिकर चिताओं 
के द्वारा दैनिक रोजगार को संचाछित 
रखने वाला तथा रोजगार व संत्रान 
ओरस्त्री के कारणों से दिमाग में परे- 
दानी सहने वाला ओर स्ती भोगादिक 
के संबंध को प्राप्ति व वृद्धि के -चियि 
संलग्नता पूवक सदव चिन्तन व साधन करने वाला आर 
धन के कोष की वुद्धि करने के लिये सदव चिन्तातुर व प्रय- 
त्नशील रहने वाखा ओर आयु कं समय का कुछ लौकिक 
आनन्द पाने वाला तथा "बृद्धि के अन्दर स्वाथंव गुस्सा 
"ओर पेचीदा चालो का, योग प्राप्त करने वाखा तथा कुछ 
कडवा बोलने वाला बडा कामीदा होता ह्‌। 

जिस व्यक्तिका धनका शनि लग्न से छठे स्थान में 

न०४०२ होतो वह मनुष्य बड़ी आयु पाने 
^ वाला तथ बड़ भारी प्रपञ्च की श्वित 
से वे महान्‌ परिश्रम से दनिक रोजगार 
करन वाला ओर स्त्री स्थान^से कुछ 
कष्ट अनुभव करने वाला कुछ रोगा- 


दिकं कगड तलव मामलासे जीवन की 


दिनचर्या में प्रभाव पाने वाला तथा प्रभाव की वृद्धि कर्ने 
के लिये महान्‌ कष्ट साध्य पेचीदा युकतियों का प्रयोग करने 
वाला तथा इद्धिय भोगादिक पक्ष मंकुछ कमीव कुछ 
कष्ट तथा कुछ .प्रपञ्च ओौर प्रभाव, से काम लेने वाला तथा 
ननसाल पक्ष को कु हानि पाने वाला तभा जीवन को सहा- 
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यक होने वाली कृचं पहिली व गम्भीर प्रभाव वाली वस्तं 
का खाभ पाने वाखा तथा कट प्रसिद्धता पाने वाखा व शत्र 
स्थान मं चपीआगसेकामलने वाटा बड़ा क्रोधी होताहै। 
जिस व्यक्तिका मकरका शनि लखग्नसे सातवें स्थान 

नं ४०३ मंहो तो वह॒ मनुप्य करईरप्रकारसे 

¶ महान्‌ परिश्रमी दनिक रोजगार करने 

वाला तथा रयोजगारमेंवस्त्री स्थानम 
प्रभाव पाने वाखा ओौर स्त्री स्थान में 
कछ कष्ट साध्य शक्ति का योग पाने 


॥ वारा तथा जीवन को सहायक होने 
वालो कृ शक्ति, रोजगारसेव कछ सप्रूरालसे पाने वाखा 
तथा आयकी वद्धि पाने वालखातथामस्त्रीस्थानमं व कृ 
भोगादिक पक्षम कुं न्यूनाधिक रहोवदलका योग पानं 
वाका तथादेहमें कृं कष्ट पाने वाला तथा गृहस्थमंव 
जीवन की दिनचर्या में भाग्यवानो का योग पाने वाटा तथा 
महान्‌ पेचीदा गृप्त चारों से स्वाथे सिद्धिकरने वाला तथा 
पुरातत्त्व राक्तिके वसे जमीन जायदाद व सुखकी वृद्धि 
करनं वाला व धर्मंकी हानि करने वाला बड़ा भोगी 
होताह्‌ं । 

जिस व्यक्ति का कम्भ का शनि लग्न से आठवें स्थान 

नं० ४०४ महो तो वह मनष्य अपने जीवन मं 
स्त्रीव पिता ओर पूत्रकी त॑रफमसे 
चिताओंके कारण पाने वाला ओर 
जीवन की दिनचर्या भे एक भारी मस्ती 
का स्थिर योग पाने वाला ओर जीवन 


को सहायक होने बाली क्रिसी गम्भीर 
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वस्त का स्थाई र पाने वाला किन्तुस्त्री व गृहस्थ भोग 
के संबंध मं कृ परेशानियों के सहित तथा कृ गृप्त योज- 
नाओंके द्वारा काम चलाने वाला तथा आयु की वद्धि पाने 
वाला ओर राज समाज के स्थान संबध मं उन्नति के ल्यं 
कछरुकावटोका व कक लापरवाही कायोग पाने वाला 
तथा मानम कृ कमी पाने वाला ओर व्यापार आदिकं 
संबधमेव दनिक रोजगारके संबंधमें बड़ी कमजोरी व 
परेशानी अनुभव करने वाला तथा अपने देनिक कायंक्रम 
की शवित का विकाश करने के लिये विदेश आदि का विशेष 
संबंघ पाने वाका तथा कद्ध कडव। बोलने वाखा वड़ा गुप्त 
कर्मेष्ठी होता हं । , 

जिस व्यक्ति का मीनग्काशनि क्गनसे नवम स्थानम 
, नं ४०५ होतो वहु मनष्य वड़ो भाग्यवानी कं 
तरीके से जीवन की दिनचर्या व्यतीत 


करने वाखा ओर बड़ा भाग्यवान्‌ समञ्चा 
जाने वाला ओौर आयु को वृद्धि पान 
वाला व जीवन को सहायक होचै वारी 
करिसी पह्खी व गम्भीर वस्तृका लाभ 
भाग्यबल से प्राप्त.करनें वाला ओर कस्तविक माग्धस्थान 
में कृच्छं अन्दरूनी व॒ असंतोष कं कारण पाने वाला तथा 
देनिक रोजगार वणे वृद्धि करने के ल्य तथास्त्री व गृहस्थ 
का सुख भोगने कं ल्यं किसी सुन्दरतायुक्त प्रपञ्च कं डंडे 
से काम लेने वाला तथा अपनाप्रभाव कायम रखने के लिये 
दिख।वटी सज्जनता' के योगसे बड़ी सतकंताव मरतदीसं 
काम ठेते वाला तथाखब लभ पानं वारा कापरवाह्‌ 
होताहं। ` 
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जिस "व्यक्ति का मेष -का शनि लग्नं से दसवें स्थान 
महो तो वह मनृष्य पिताक स्थान में 
महान्‌ कष्टका योग पाने वाला तथा 
देनिक रोजगार व्यापार की उन्नति के 
लिये, बड़ २ कष्ट साध्य पेत्तीदा क्म 
करनं वाला ओर गृहस्थ वस्त्री कं 
संबंधमे बड़ा विचित्र कशमकश की ऊंची 
नीची योजनाय पाने वाका तथा पुरातत्त्व शक्तिके बेलसे 


कु मकान जायदाद व सुख के साधन पाने वाला तथा 
मात॒स्थान का कृ आडम्बरी सुख प्राप्त करने.वाला तथा 
खूब खच करने वाला तथा राज समाजके स्थान मेक 
गप्त तरकीबों से दंनिक्र व्यवसाय घधन्दे का फायदा उठाने 
वाला तथा (मोग. विलास कौ विशेष इच्छा होते हये भी 
कू न्यूनाधिक योग पाने वाला ओर जीवन "गे सहायक 
होने नाटी कृद पदिटी वस्तु कौ कमजोरी पाने वाला कछ 
आलसी होताह्‌। 

जिस व्यवित का वृष का शनि खगन से ग्यारहुवें स्थान 

नं० ४०७ मेहोतो वह मनुष्य अपने जीवन में 
आयु स्थान को खूव बृद्धि पाने वाला 
ओौर. जीवन को सहायक होने वाली कुछ 
पहिली गम्भीर वस्त॒ का बड़ा लाभ 
पने वालौातथा खूब धन पेदा करने वाखा 
व जीवन की दिनचर्या में बडी मस्ती 


काव दनिके रोजगार का बड़ा लाभ पाने बाला ओौर देहके 
किसी हिस्सेम कछ न्यनता पने वाखा तथा स्त्री भोगादि 
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का खूब रभि पाने बाला ओर अपने हक व वित्तसे 
ज्यादा मुनाफा खाने वाखा तथा संतान व वाणी में कुछ कंड- 
वास पाने वाला एवं गृहढ"युक्तियों की मास्टरी रखने वाखा 
तथा उदर संबंधी विकारो से मक्त रहने वाला तथा विदेश 
आदिसे खूब लाभ पने वाखा होताह। 
जिस व्यक्ति का मिथुन का शनि लग्न से बारहवें स्थान 
 नं० ४०८ मंहोतो वह मनुष्य अधिक खच करनं 


वाला तथा जीवन को सहायक होने 
वातकी पहिली वस्त॒ की कृ हानि पाने 


नाला तथा बाहरी स्थानों के संबंधमसे 
दनिक रोजगारकी रावित पाने वाला 


ओौरः बड़ कष्ट साध्य उपायों से व. गुप्त 
तरकोबोंसे भाग्यकौो वुद्धिकुरने वाला, आयुकेस्थानमें 
कभी कभी बड़ी हानियोंके योग पाने वाखा ओौर स्त्रीव 
गृहस्थी के सुख संबंध मंबडी २ कमजोरियों के योश पानं 
वाका तथा इन्द्रिय भोगादिक के सुख संब॑ध में स्थानीय 
कमजोरी पाकर कृ खचं को शक्तिग्से काम निकालने 
वालाओौरमभाग्यकोौ व धमं को दिखावटी श्वित में कृ 
वृद्धि पाने वाला तथाधन के कोषकी हानि पने वाला 
व कृटम्ब को हानि पाने वाला ह्येता हं । 





ककलग्नान्तरराहुफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का ककं का राहु ग्न के पहिले स्थानम 
न० ४०६ होतो वह मनष्य अपनी देहु कं स्थान 
। ^~ ; ^ मेक अरिष्ट व कु कमीकायोग 
पानि वाला तथा देह कं संबधसे कृष 
किसी प्रकार का चिता फिकर माननं 
वारा ओर महान ऊंची चतरादयों को 
९ “> ॥ गप्तरूपसे सोचकरस्तेमाल करनेवाला 


तथा कुछ मानसिक कष्टवदेहूको सुन्दरतामं कुछकमी 
पान वाला ओर मन के अन्दर कृछ उर व कृ २ घवराहट 
काणोग पाने वाना ओर अपने व्यक्तित्व को उन्नतिं 
जागृति कं चिये कठं क्ट साध्य अनधिकार चेष्टा करने वाला 
तथा देह के संबंधम कभी २ मृत्यु तुल्य मुरीबतका योग 
पाने वला तथा बड़ो २ गहरी व चिपी हुईं युक्रितयो सें अन्त 
मं जाकर गहरा आनन्द पनेवाला होता हं । 

जित्त व्यक्ति का सिह का राहु खगन से दूसरे स्थानम 

नं० ४१० होतो वह मनुष्य धन के कोषस्थानमं 
“§ वहत हानि पाने वाला तथा कुटुम्ब की 
भी बहत हानि पाने वाला ओर धन 
की वुद्धिके लिये महान्‌ तीक्ष्ण भेदीले 
| कमं, गृप्त रूप से करने वाला ओर धन 
कीहानिकेकारण से कभी र दिमाग 
के अन्दरूनी हिस्से मं मूर्खा सी पाने वाका तथा घोर वेदना 
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का अनुभव करः वाला ओर घन व इज्जतकी रक्नाके लिये 
बडी बड़ी युर्वितयोंसे काम निकालने वाला तथा धन के 
कायां को पूति करनेक्रे लिय कभीरे कजंदारीसे काम 
निकालने वाला तथा कु परेशान व ॒चितातुर सा" रहने 
वाला होता हं । 

जिस व्यक्तिका कन्याका राहु र्नसे तीसरे स्थान 
। मेहोतो वह मनुप्य बड़ी भारी हिम्मत 
कौ राकितिसे काम करनेवाला तथा 


यूवितयों की शवित से हिम्मत की वृद्धि 
पाने वाला ओौर बहुत २ सफलताये व 
.कामयावी कौ योजनाये पानि वाखा ओर 
| बहन भाईके स्थानमें कुछ हानिव 
“क्लेश कायोग पाने वाला ओौर अपना मतलव्र सिद्ध करने 
मं न्याय अन्याय कौ परवाह न करने वाला किन्तु कायं सिद्धि 
के समय बड़ी भारी तत्परता" व मृरतंदीसेकामलेने वाला 
ओौर वाहुवर के स्थान में युति से अधिक सफलता पाने 


२५८ बड़ा साव्रधान होशियार. तथा परम धैयंवान्‌ साहसी 
गता हं । 








£ ५८.-.२ पाने वाला तथा मातृस्थान में कछ 
-“ „>“ || हानि वक्ठेशका योग पाने वाला ओर 

| कुछ हानिवकमीका योग पाने वाला 
== ------>॥ तथा रहने के स्थानम भी कुट-कमी 


जिस व्यक्ति कातुला का राहु.खग्नसे चौथे स्थान में 

न०४१२ होतो वहु मनुष्य सुख शांति में बाधा 

मकान जायर्दाद व भूमि के स्थान में 

महसुस करने वाला ओर सुख के ` साधनों को प्राप्त करने 
१९ 


` १४१ भृगसंहिता.षदतिः 


कं लिये महान्‌ गम्भीर व गुप्त युक्तयो से काम ठेने वाला 
व दिमाग. की गुप्त शक्ति के बलसे सदैव सुख स्थान 
कीस्थिर वृद्धिमे ही ल्गा रहने वाला ओर अन्त में सुख 
की कछ नवीन मजबूती को पा लेने वाला बड़ा चतुर 
होता हं । 

जिस व्य।केत का वृर्चिक का राहु रग्न से पांचवें स्थान 
मेहो तो वहु मनुष्य संतान पक्ष मं बडी 
बड़ी दिक्कतें व हानियों के योग पाने 
ओर विद्या स्थान में भी बडी २ दिक्कतं 
सहने कं बाद कछ गुप्त युक्तियों से 
सफलता पाने वाला ओर कछ असत्य 
वल की शवितिसेवाणी द्वारा विद्याका 
प्रभाव अधिक जमने वाला ओर शब्दों के अन्दर बड़ी वीरत्व 
शकत का परिचय देने वाला यौर कृचं नशा आदि की इच्छा 
रखने वाटा एवं शब्दों को बडी होशियारी से बोलने परभी 
कछ नीरसता का आभास प्रतीत कराने वाला व दिमाग के 
अन्दर कुछ परेशानी व गरमी का योग पनेवाला किन्तु 
दिमागः की अन्दरूनी मजबूती रखने वाखा होता है । 

जिस व्यक्ति काघनका राहुल्ग्नसे छठे स्थान में 

नं० ४१४ हो तो वहु मनुष्य महान्‌ छिपी हई 
युक्तियों से काम लेने वाला ओर अपने 
स्वाथं सिद्धि के मागं मेन्याय अन्यायकी 
परगहुन करने वाला ओर दात्र पक्षके 
संबंध में बहत गुप्त व बहुत संकोणं 
चाल चलने वाला गौर ननसार पक्षमं 
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हानि पने वाला ओौर रात्र व दिक्कतोंसे फिकर मानने पर 
अपनी युक्तियों से काम निकालने वाला ओर प्रभावकी 
वृद्धि करने कं यये अत्यन्त छिपी हुईं शक्ति का प्रयोग 
करने वाला ओर कगड़े फभटों के स्थान में कृ परेशानियों 
कं बाद सफलता पाने वाला वडा होरियार मतल्बी, साव- 
घान होताहं। 

जिस व्यक्ति का मकर का राहू खगन से सातवें स्थान में 

न० ४१५ हो तो वह्‌ मनृष्य^स्त्रीके स्थान में कृ 
कष्ट अनुभव करने वालातथा स्त्रीक 
संबंध मं कभी कमी घोर अशांति व 
निरालांओंकाभी योग पाने वाला ओर 

ए दनिक योजगार में बडी वड़ी दिक्कृतं वं 

५ ०. परेशानियां सहव वाला ओर रोजगार कै 
स्थान मेँ कभी कभी साघातिकहानिकायोग भी पाने वारा 
रोजगार की काइन मं बड़ी २ पेचीदा गृप्त युतयो सेव 
परिश्रम से सफलता पाने वालान्भौर गृहस्थी के संचालन व 
देनिक कार्यो मे एवं भोगादिक पक्षमें कू कमियोंके कारणों 
से अतप्त रहने वारी वासनाओं की अन्त में पूति के साधन 
पाने वाल तथाब्डी होशशियारीव स्वाथ परतासे काम 
करने वाला हातादहं। 

जिस व्यक्ति का कुम्भ का, राहु लनसे आठवें स्थान 
मेहो तोवहु मन॒ष्य, बड़ी भारी, महान चालाकियों से 
मुरतंदी के साथ काम करके जीवन कौ दिनचर्या मं शक्ति 
पाने वाला तथा, पुरातस्व की गदृद्ी व गुप्त खोज करकं 
फायदा उठाने वाला व उदरयापेटमं कुछ शिकायत पाने 
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वाखा तथा जीत्रन की दिनचर्या मं कु 

चितित रहने व्राखा ओर जीवन को 
सहायक होने वाखी कुच पहली गम्भीर 
वस्तुकी हानि पाने वाला ओर जीवन 
मं बहुतसी निराशाओं के बाद आशा 
का योग पाने वाखा तथा गूढ युक्कै्तयों 


को ओर भीगृढ करके काम मे लाने वाला तथा कू 
अन्दरूनी परेशानी महसूस करने वाखा होता हं । 

जिन्त व्यक्ति का मीनका राहु रुग्न से नवमे स्थान में 

न० ४१७ हो तो वह्‌ मनृष्य " अपने भाग्य स्थान 

| मे बड़ौ हानियां व परेशानियों को पानं 

वाला ओौर धम'कं स्थान में वास्लविकताः 

की कमी पानेपर्‌ भी कृ विचारों 

> 24 £ § की अन्दरूनी सूञ् से कुछ मूप्तकं 

९८... सदृश कार्योमें ही घमं की पूरी शविति 


मान लेने वाखा ओर धमं का बाहरी रिखावा, अच्छा 
दिखा सकने वाला ओर भाग्य को उन्नति के लिये, महान 
गुप्त चतुराइयों का ओजस्वी प्रयोग केरे वाला ओर बहुत 
बहत सी निराशाओं कं बाद अन्तमें आशा कौ मजबूती 
पाने वाला तथा कृदरत से भी, अपनी युक्तियोंके बलसे 
अधिक फायदा उठाने की- तरकीबं पदा करने वाला 
दोता हं । | 

" जिस व्यक्तिकामेपका राहु कग्न से दसवें. स्थान.मं 
हो तो वह मनुष्य, पिता के स्थान में कष्ट अनुमव करनं 
बाखा तथा व्यापार आदिमं बड़ी बड़ी दिक्कतं सहने वाला 
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ओर राज समाज के स्थानम, महान कष्ट स्ध्य कमं 
नं० ४१८ करते रहने बादव कठिन मसीबतं 
५.८२ ३ 1 सहने केबाद मान प्राप्त करने वालाभओौर 
 मानोन्नति व पदोन्नति के व्यि, महान 
| पेचीदा कर्मो का गुप्त रू्पसे, बड़ी 
# द्दताके साथ काममं लने वाला तभा 
॥ 3; ॥ मान प्रतिष्ठा के स्थानम कभी २ 
मामक वेदनाओंकाभी योग पाने वाला ओर दिमागकेअंदर 
अन्दरूनी हिस्से मं बड़ी शाहीढंग को योजनाय रखने वाला 
व कठिन परिश्रम करने वाली होताह्‌ं। 
जिस व्यक्ति का वृष का राहू लग्न से ग्यारह स्थान 
नं० ४१९ मंदहोतो वह्‌ मनुप्य, आमदनी के स्थान 
मं बहुत द्रव्य काभ पानं बाल। तथा 
कभी २ वहुत अधिक मृप्त का प्ाधन 
भी प्राप्त करनं वाला ओौर छभको 
अधिकता भाने के लिय बड़ी वडी गहय 
` ` ~ 9 यकव्तियों का ग॒प्त रूपसे प्रयोग 
करने वाला ओौरंलभि प्राप्ति के स्थान संवंधमं सदव 
गहरे स्वाथं की तरको सोचने वाखा तथा आमदनी के 
स्थान मेंव्डी भारी होरियारी व सतकंता सेकाम देने 
वाला ओर हुक से ज्यादा मूनाफा खाने वाला तथा महान 
चतुराइयों वाला भ्रतापी होता ह । 
जि व्यक्तिका मिथुन का राहु र्गनसे बारहवे स्थान 
मेहो तो वह्‌ मनुष्य बड़ा शाही खचंकरने वाला तथा खचं 
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के स्थानम बड़ी २ गहरी व ऊची योजनाओंसे काम लेने 

नं० ४२० वाला ओर बड़ी जापरवाही व आसा- 
स नियो से खचँ चला सकने वाला ओौर 
बाहरी दूसरे स्थानों का महान संबंघ 
पाने वाला ओर बाहरी संबंधोमं बडी 
बड़ी ऊची योजनाओं का महान पेचीदा 
ढ्गसे व गृप्त शक्तिके बलको काम 
मे लाकर प्रभाव पाने वाखा तथा दिमाग के अन्दरूनी हिस्से 
मं बाहरी संबधोंके ज्ञनकी महान शक्ति रखने वाखा 


होता हं । 





ककलग्नान्तरकेतुफलम्‌ 


जिर व्यक्ति का कक काकेतु लगन के पटहे स्थान में 
नं० ४२१ होतो वहु मनृप्य अपनी देह को सुन्द 
रताम कमी पाने वाला तथा देहम 
दुरवलताव कष्ट के योग पाने वाला ओर 
कभी २देह्‌ मं कोई सांघातिक मत्य तुल्य 
मुसीबत का योग पाने वाला तथा हूदय 
मे मानसिफ चिताका योग पाने वाला 
तथा अपने अन्दर भान्तरिक मजबूती व.शक्ति का योग 
अनुभव करने वाला ओर गुप्त युक्ठितयों को, अधांधुन्दी के 
साभ स्तेमाल करने वाला मौर अन्तमं कुछ नामव रर्विंत 





कक लानान्तरकतुफलम्‌ 


कास्थिर लाम अपने में प्राप्त करने वाला तथा अन्दहूनी 
हिम्मत वाला, जिही होत्ता हे । 
जिष व्यक्ति का ्िहुकाकेतु ल्गनसे दूसरे स्थानमें 
हो तो व मनुष्य, घन के कोष के स्थान में बहुत हानियांँ पाने 
वाका तथा धनकी वृद्धि करने के ङ्एि महान परिश्रम 
नं ४२२ करने वाला तथा धन के लिपि, बाहू 
वल को अन्दरूनी राक्तिव युक्तियों 
का घोर प्रयोग करने वाला ओौर धन 
व कुटुम्ब के स्थान मं कभी २ महान 
| „संकट कौ सामना पाने वाला ओौर 
| धन संग्रह नकर सकने वाला ओर 
ञ्जत अ।वरूकी रक्षा.कं लिए बहुत भारी चिताका गुप्त 
ग पने बाला, ओर अन्त मे क्रिसी मजबृती के साथ धन 
का मागं पाने वाला होता ह| 
जिस व्यक्ति का कन्याकाकेतु क्गनसे तीसरे स्थान 
मृहोतो शह मनष्य, अपने पुरुषाथं 
बर ओर बाहुबल की महान शकह पानं 
वाला ओौर इस श्ति के बल से महान 
सफलता व उन्नति पाने वाला तथा धेयं 
की महान्‌ शरवत का पयोग, बड़े गष्त 
< ~ ^ ~ रूपसे करनेवाला ओर बडी भारी 
दौड़ धूप की शक्ति से बडी कामयाबी व हिम्मत प्राप्त ~< 
वाल्ला ओौर अपने बाहुबल की क्रित का प्रयोग -ई अघ - 


धुदीके साथमे आशा युक्त होकर, सदेव कप्ते च जाने 








२४८ भुग्‌ संहिता-पडतिः 


वाला भौर अपनी शकि मेँ कुछ कमजोर के होते हये भी, 
वे फिकरी के साथ आगे बदृने वाखा प्रभावशारी होता। 
जिस व्यक्ति कातुखाकाकेतु रग्न से चौथे स्थान में 
न° ४२४ होतो वह मन॒ष्य, सूख स्थानम व 
स्क मातृस्थान र्मे हानिवकमी का योग 
पाने वाला. ओर मकान भूमि आदि 
कौ दाक्ति में भी बहुत क्मीकायोग 
पाने वाका, ओर सुख प्राप्ति के साधनों 
को पाने के लिये, महान कठिन परि- 
श्रम व गहरी चिपी हई रक्ति का प्रयोग करने वाला 


तथा रहनं कं स्थानम कुछ दिवक्रतं सहने वाला ओर शांति 
मेँ वाधा पाने वाला ओौर कुर जिह्वाजी से व हव्योग से 
गप्त सुख का अनृभवकरने वाखा ओौर मुखकं प्रकटः स्थान 
में कभी कभी घोर संकट का योग पाने पर भी, महान धेयं 
की शिति से, अन्तमं सुखकी वड़ी मजबूती, पाने वाला 
होता हं । 
जिस व्यर्वित का वृदि्घक काकेतु कान से पांचवें स्थान 
मेहोतो वह मनुष्य, संतान संबंध मं 
हूत हानि व कटे का योग पाने वाला 
तथा विद्यास्थानमंभी, विद्या ग्रहण 
करते समयवडी २ कठिनादइयोका योग 
पाने वाला, ओर विद्या स्थन मेव 
बुद्धि स्थान मं गुप्त कमजोरी व गुप्त 
मजबृतेःका योग पाने वाखा ओर बोल चार के अन्दर शब्दों 
युन्दरतः में बड़ी कमजोरी पाने वाला तथा कुछ तीक्ष्ण 








कर्व लम्नान्तरकैतफलमं २४९ 


भिजाजी से बतं करने वाला, ओर दिमाग संबंधी; कुछ चिता 
फिकर का योग पाने राखाटोता है) 
जिस व्पवित का धनक्रा केन्‌ लरनसे छटे स्थानें 
न० ४८२६९ होतो तद्र मजम्ण, वडी भारी बहादुरी 
सने वारा मौर अत्यंत गहरी व 
॥ कठोर यचिन्योंसे कामलेने वाला ओौर 
च्व स्थात म प्रभाक को महान दवति 
पाने व्रा ओर वड़ेमे वड़े शत्रू को 
क `“ नीना शितरर अपना जतंक् जमाने 
वाला ओौर ननगान्प प्र की. सनि पने वाखा तथा गृप्तं 
युक्तियों का प्रयोग, जेन्ती उद्मनिके लिये, वड़ी भारी 
अधाभंदी के साथ दरे वान्त आर तीक का उल्लंघन करने 
वाला तथा स्गथे सिद कर स्ागने. पाप पुण्य की केगमात्र 
भी परव्राहन करने वा्ट0 ~ल स्वरतरनाक, बड़ा निडर, 
महान त्रिजयो होना ह 
जिस व्यतिनि का एरना केत कणत से सातवें स्थान 
नं ० ४२७ स्मि तो = मन्‌ष्ण, अषनेस्त्री स्थान 
व म काष्ट ठन दुवा ओर्‌ देत्रिक रोज- 





५ ४ ५ ॐ 
४. स क गार के अन्दर वडी २ करिनादूर्यां 
क. व महान्‌ पश्रि का योग पाने वाला 
>. & ओर रोयगार की उन्नति के लिये, 


प~ गुप्त परिश्रम से वाहय कं दारा, -संल- 
ग्नता पत्रक कराम क्ररने वाटा ओर्‌ रोजगार के अन्दर कभी 
कभी घोर निरश्चाओं कोषाकेनें परभी निरुत्साह 
नहोनें वाला ओौर अन्तमं बड़ी स्थिर मजबृती को 


२५० भग्संरिता-पदढत्िः 


पालेन वालाओौर इन्द्रिय भोगादिक के स्थान में गप्त 
राक्ति की महानता पापे वाला एवं अधिक भोग प्राप्त केरनें 
वाला ओर एक स्त्री से पारन प्नं वाला, किन्तु वास्त- 
विक, स्त्री स्थानर्मंकुछ अशांती कायोग पाकर भी आन्त 
रिक धेयं से काम लेने वाला तथा लौकिक व गृहस्थी के 
मामलों मं बडी मेहनत करने वाला होता है । 

जिस व्यक्ति काकुम्भ का केतु खगन से आठवें स्थान 

नं० ४२८ ममंहो तो व्ह मनुष्य, भत्यन्त गूढ 
यक्तियों के कायं को, गृप्तं बाहुबल 
की घकति से, संलग्नता पूवक करनं 
वाला, ओौर्‌्पेटकं अन्दर कुछ अन्द- 
रूनी शिकायत पाने वाला ओर आयु 
स्थानं मं वहुत २ से गहरे खतरे 
पा लेने पर भी, अन्तमं आय्‌ करी मजबूती पाने वाखा, ओर 
पुरातत्व की वतमान कितियों मेहानि पाने वाला ओर 
भविष्य `को गक्ती पाने वाका, ओर जीवम कौ दिनचर्या 
को, बेफिकररी से व्यतीतः करने के लिये, महान्‌ कठिन 
परिश्रम, कर रेके, अन्त मे किसी स्थिर शक्तिको पाने 
वाला ओर अपनी दिनचर्यां के अन्दर एक अजीव ओर 
गरीव मस्तीका योग पाने वाला होता हं । 

, (गस व्यक्तिका मीनकाकेतु लग्नसे नवम स्थानर्मे 
हो तो वह मनुष्य, अपने भाग्य के स्थानम बड़े २ कष्ट 
सहन करने वाला तथ। भाग्योन्नति में, बड़ी २ रुकावरटे 
पने.वाला ओर भाग्य स्थानम कभी घोर निराशायें 
पानेके बाद अन्तमं, भाग्य की मजबूती का मागं, बड़ी 





कके लग्वान्त रकैतुफसम्‌ ९५६ 


भारी परिश्रम को श्व्ती .से प्राप्त 
करने वाला, ओर धमं के स्थान में 
वास्तविक हानि का योग पाने बाला 
ओर किसी प्रकार कुछ तामसी उग्र 
धमे का, पालन करने वाखा ओर भाग्य 
की वृद्धी करने के लिय, धमं की भी 
हानिसह्‌ लेने वाखा तथा भाग्योन्नति के स्थान में गुप्त बाहू 
बकी रावतीसे, व गुप्त मंत्रणाओं से कामलनं वाला, 
दिखावटी धमंन्न होता दह्‌ं। 

जिस व्यक्ति कामेषका कतु क्म्नसे दसवें स्थान मं 
। हौ ता श्वह्‌ मनुष्य, पिता केस्थानमं 
2 कुद. रानि कायोग पाने वाखा ओौर 
पत। स्थान से कुछ अखहूदगो वं कछ 
कष्ट अनूभ्रवे करनं वाला, जर व्यौ- 
पर आद उन्नति कंस्थानम, बड़ीर 
“ ~ ^ ॥ दवरवते वु परशानिया सहनं वाला 
ओर राज समाज मं, मान उन्नति के लिय, महान्‌ कठिन 
परिश्रम, गप्त शक्ती = आधार पर करनं वाला ओर 
मान व इज्जत आवरूकं स्थान मं, कभी २ घोर अधधकार 
पाने पर भी, गुप्त घय को रक्ता सं कामलनं वाला 
भोर अन्त में किक्षी मजबृतीकं योग को प्राप्त्‌ करक, 
कृं आन्तरिक बेफिकंर पानं वाला, बड़ा कठिन कमष्टी 
होताहं। “ 

जिस व्यक्षितिका वृष का कृतु रग्न से ग्यारहवं स्थन 
संहो तो वहू मनुष्य, बहत आमदनी प्राप्त करने वाला 








२५२ म॑गूसीहिता-पदतिः । 
ओर लाभ. प्राप्ती कै स्थान मागे मे, छाभे कौ अधिक 
वृद्धी करने के लिये, गुप्त वहुवल कौ रक्ती का महान्‌ 
तं० ४२१ प्रग व महान्‌ परिश्रम करने वाला, 

छु र छाम कं स्थान मं, गुप्त चतुराई 
॥कय।गसं, वथा वड़ो ददता कंसाथ, 
# जपनं स्वाय को ।सद्धा करं वाखा 
# तथ; सदव स्या युपरत रहुनं क कारण 
से रसन-द> कं गन्दर्‌ कुछ कटू प्रयोग 
करने वारा, ओर कद्ध टक से ज्यादा नाका खानं वाखा 
ओर फिर भी, आमदना कं सवधम वुः कमी मह्पूस 
करने वाला, व्रडाभासे प्रसर, च्चा हेताहं। ए 
जिस व्यति का नन तन क्तु छन्न स वास्हव 

नं० ४३२ स्थान मद्‌। ता वहे मनुष्य, संचं 
ब्ज तृ र], र गठ्न्‌ तः।<नादया का 


+ स^ `*२४ व गतात्या क। याथ पान वाला, . 
८ 4 आर ख > स्थन म कभा र्‌घोर्‌, 
4 `. 4 सकट 417 क। यण पाने वाखा आर. 
९. „११ ॥ दहरा दूर स्थानकं सबधम, बड़ी 
२ मृरिकल व ।दतकते सदतं वाला आ।र्‌ वाहरो संबो 

नेव खच के सवव म" भ॑टानू कष्ट साध्य कर्ण करन 

वाला ओर बडी २ मुक सं व सकाणे भप्त रक्ती 

के ्रल से, खच सच्चचटन कौ उक्ता पाने वाला, भ्रौर 

खयं के स्थान मे क्‌ं अनु।चत राति का भी प्रयग 

करनं वाछा, तथा कध, धयवाला हृता ह । 


= 4०५6 
7.५“ 









सिंहलग्नान्तरसूयफलम्‌ 


जिस व्यित का सिह्‌का सूयं ठग्न के पहिले स्थान में 
होता वह्‌ मनुष्य बड़ी भारी प्रतापकी 
४ रानिति रखनेवाला तथा कुच प्रसिद्धता 
॥ पान वालातथा दद्‌ मक्म्बाई्‌ ओौर 
 गोरवका याभ पाने वालातथा बड़ी 
ठै भार हठ्कड़ो ओर गुस्सा रखने वाला 
ध ५ ` ^” 8 तथारत्रास्थानमं कुछ कमो व कुछ 
नीरसता ५{ योग पाने वाका आर दैनिक रोजगार की ताइन 
को ओच्छी निम(ट्‌से दने वाख तथा दिलचस्पी से रहित 
होकर छो, गहस्थिवः काथं व दानक्र राजगार को संचालन 
करनं वाला आर अपना मस्ताम व अन्तरात्मा मं, मस्त रहने 
वाला शीर इन्दि मागाद्कि काबुल वास्तविक अभावसा 
या विरोधसा, महसूस वःरने वाला [किन्तु फिर भी भौगादिक 
कीदटच्छा त्रिरप रखने वाख) वडा भारी स्वाभिमानो व 
देहाभिमानी द्र वारद्‌ाताह्‌। 
जिस व्धर्रिति-का कन्वाकासूय ल्मनसे दूसरे स्थानमें 
नं० ४२८ हातो वह्‌ मनुष्य बहुत धन कमाने 
क भ, वला तेथ[ वड़ा धनी कदलानें वाडा 
ओरधनकेमानमेहील्गा रहन वाला 
आर धन स्थानसेही प्रभावको बडी 
चेद्धि पाने वाका ओर देह मं कुद बंधन 
पाने वालाथा कुछ धिराव सा महसूस 
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केरने वाला ओर जीवन की दिनचर्या का एक प्रकारसे 
बड़ी अमीरीकासा ढग बनायें रखने वाला भौर. पुरातत्त्व 
स्थान" का फायदा कृ आत्मभ्छ कौ राक्ति से पैदाकरने 
वाला ओर आयु स्थान म राङ्िति पदा करने वाला तथा 
मत्य स्थानम गौरवपाने वाखा ओर कुटुम्ब काभरभाव रखने 
वाखा तथा जीवन को सहायक होने वाली किसी पुवं 
दात्रिति का काभ प्राप्त करने वाला होता ह्‌। 


जिस व्यक्ति का तुरा का सूयं्ग्नसं तीसरे स्थान 

नं० ४३५ मेहो तो-वहु मनुष्य वड़ी भारी पुस- 
दुम श पार्थोन्नित्ि कंरने वाला होने पर भी 
सू>> अ पुरुषाथं की वृद्धि में असफलताओं 
८. योग पने वाखा ओर भाग्यस्थानकी 
श. 1 बड़ा वृद्धि करनं वाला तथा बड़ा 
^, > भाग्यवान समा जानेवाला जौर ईश्वर 
की दाक्ति म बहुत विरवाप्त करने वाखा तथा धमंको 
बहुत महत्व दने आर भाग्य की उन्नति करने के ययिं 
कुछ अनुचित प्रयत्न भो करने भाला ओर वहन भाद्यों 
के स्थान म॑ कुछ असतोष पाने वाला ओौर कुछ मानयुक्त 
परत्तन्चता का सायोग पते वाला ओौर अपने बरु पुर 
षाथंम कू कमजोरी पनं वाला भौर कभी २ कुछ 
महान्‌ निराशाओं का योग पाने वाला हिम्मतवर होताह। 


जिस ग्यक्ति का वृरदिचक का सूयं कन से चौथे स्थान 


सहरग्नान्त रपूर्थफछम्‌ २५५ 


नं० ४२३६ मेहो तो वह्‌ वह मनष्य, मातुस्थानकी 
+ ४ ..॥ बडी भारी रावित पाने वाला, तथा घर 
की जमीन जायदाद का सुख उठानेवाला 
ओौर सुख पूवक अपने स्थान में रहने 
॥ वाशा तथा प्रभाव की महान दाविति पाने 
| > ^ 9 वाला ओौरमाताकेगणोंकोग्रहणकरनं 
वाखा ओर पितास्थानमं व व्यापार स्थान मं कछनीरसता 
कायोगपानेवालाओौर राज सभाकेसंबधमं कुछ वेमनस्यता 
के साथ संबंध रखने वाला ओर विदेश यात्राओंके संबंध में 
अपने अन्दर असुविधा माननेःवाला ओौर देह व आत्मा के 
अंदर अन्दरूनी कोमलता वश्रकट मं कट्ता रखने वाखा ओर 
निर्भय रहने वाला तथा शांति चाहने वाला, क्रोधी होता है। 

जिस व्यक्तिका धन का सूपं कग्नसे पांचवें स्थानमेंहो 

नं० ४२७ तो वह मनुष्य विद्याके स्थानम विशेष 
स च. रर्वित पाने वाला तथा हूदय मूँ महान 
4 `~. ज्ञानको घारण करने वाला ओर वाणी 
र र सेव देहुसे महानप्रभावपाने वाला भौर 
म संतान शक्ति का महान गौरवं प्राप्त 
+ (4 करने वाला ओर वदी गरमाङ्के साथ 
बातें करने वाला ओर अपनी बद्धीको सवसे उचाव बड़ा 
मानने वाला ओर लाभ प्राप्ति कीवद्धिका महान ख्या 
रखने वाला, ओर महान काभ पाने वाला तथा आत्मबल की 
शक्तिसे बड़ी रे दूरकी व गहरी बातों को सोचने विचारने 
वाला तथा बड़ मान प्राप्त करने वाला, ओर बड़ा विदहान 
प्रभाव शाली हठा ह । 









४ 


१५९६ भग्‌ संहिता-षदतिः 


जिर व्यविति का मकर कासूर्यंल्ग्नसे छठे स्थानें 
नं० ४३८ हो तो वहु मनुष्य, शत्रूओं पर विजय 
¶# पने वाला तथा अपने अन्दर महान 
| प्रभाव की शक्ति रखने वाला ओर कुलु 
¢ प्रभाव युक्त परतत्रताका सा योग पाने 
॥ वाला ओर देहम कुछ परेशानीसीव 
=> नीरसताकासा योग पाने वाखा ओौर 
अधिक खचं करने वाला ओर्‌ वाह्री दूसरे स्थानों मेंप्रभाव 
पाने वाला ओर ननसाल पक्ष मेक निरता का योग पाने 
वाला ओर दिक्कत वमृसीवतोंकीजग भी परवाहन करने 
वाला ओर दाव पेच की शवितयोंको बड़ लापरवाहीसे 
व वड़ो वहादुरीसे काममें कनेः वाका, वडा गुस्सेबाज 
होताहं । । 

जितत व्यक्ति का कुम्भ का सूये लग्न से सातवें स्थान 
मेहो तो वह मनुष्य, दैनिक रोजगार 
की दाइन में, नीरत्ता से क्त 
बहुत मेहनत करने वाला, ओौर्‌ स्त्री 


स्थानम भी नीरसताके साधर विशेष 
संवंघ रखने बाला ओर कुछ परतंत्रता 
कासा, प्रभाव यस्त काम धंदा करने 


वाला ओर गृहस्थ संबंधी टेनिक व लौकिक कार्यों मे, कुछ 
अरुचि व विशेष आशक्ती रखने वाला ओर अपने स्वा- 
भिमान का विशेष स्याल रखने वाला ओर अपने हूदय के 

दर कुछ अशांति व कुछ गरमी रखने दाला ओर इन्द्रिय 
सबधी भोगादि पक्ष में कुछ अतप्ती पाने वाल्रा तथा कुछ 








सिहानान्वस्पर्॑फकम्‌ ९५७ 


आत्म शक्ति रखने वाला व कुछ दूरदशिंता की दुरित रखने 
वाला, प्रभावशाली होता हे । 

जिस व्यकिति काभीन का सूर्यं लग्न से आठकें स्थान 
मेहो तो वह मनृष्य, किसी दूसरे 
स्थान मं रहने वाला तथा अपने आत्म- 
बक की शित से बड़ २ कष्टों पर 
विजय पाने वारा ओर आयु स्थान 


की वृद्धी करने वाला, ओर छिपी 
हई गुप्त क्रियाओं को जानने की 
महान्‌ राक्ति रखने वाला तथा बडी गहरी च पेचीदा गूढ 
चालो कोकाम में खानेन वाला, तथा घन कमाने कापूरा 
ख्यारु रखनं वाला भौर देहम कचिता व सुन्दरताकी 
कुछ कमी पाने वाला "ओर अपने जीवन की दिनचर्या मं 
कुछ गौरव मानने वाला, तथा जीवन को सहाथक होने 
वाली कछ पूवं संचित राक्ती का काभ प्राप्त करने वाला 
भौर कुछ धिरावसा महसूस करने वाला होता ह| 

जिस व्यक्ति का मेष कै सूर्यं लग्न से नवम स्थान 

नं०४४१ मेहो तो वह मनुष्य, बडी भ्राग्यवानी 
की राक्ति प्राप्त करने वाला, तथा 
बडी भारी सुन्दरता पाने वाला ओर 
चौडे लम्बे मस्तक वाला ओर भाई 
बहनों की! परवाह न करने वाक, ओर्‌ 
धमं का विष ज्ञान तथा विदोष पारनं 
करनं वाला ओर प्रभाव की महान शक्ति रखनेवाक्छं 
तथा बहुत मान प्रान्त कर्ने वाला आौर बहुत यज्ञ कमाने 

॥७ 
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वाखा तथा .धामिक स्थान में बड़ा बनकर रहने वाला ओर 
भाग्य की राक्ति के सहारे से मस्ती ओर बेफिकरीका 
योग पाने वाखा तथा आत्मज्ञान व॒ आत्मीयता की महान 
शक्ति रखने वाला तथा परोपकारी कायंका काम करनं 
वाला ओर कु प्रसिद्धता का योग पाने वाला होता ह । 
जिस व्यविति का वृष का सूये लग्न से दसवें स्थानमें 
न० ४४२ हो तो वह मनष्यबेडी प्रतापकी शक्ति 
रखने वाला, तथा बहत मान व प्रतिष्ठा 
पाने वाला ओर सुख स्थान की 
वद्धिका बहत ख्यार व प्रयत्नं करनं 


< रः 
९. 1 > वाला ओर पिता के स्थान मं, कुछ 
` क 
नीरसता से यक्त संबंध पाने वाला 
ओर बड़े भारी वड़प्पन के साथ रहने वाला ओर माता 
के स्थान मं विशेष हमदर्दी रखने वाला ओौर व्यापार 
आदि का, देश्ञराक्तिके द्वारा, खब काम करने वाला, ओर 
राज सभाज के संत्र॑ध मे, बडी दौड धूप करके, प्रभाव 
पाने वाला, भौर कुछ जमीन जायदाद की वृद्धी का विशेष 
ध्यान रखनं वाला, बड़ा भारी स्वाभिमानी होता हं । 
जिस व्यक्ति का मिथुन का सूये लगन से ग्यारहवें 
स्थान मं हो तो वहु मनुष्य, बडा भायी 
लाभ पानं वाखा तथा बड़ी भारी 
आमदनीं पदा करने वाला ओौर 
देह मेँ बड़ी सुन्दरता व सुडौरता प्राप्त 
करने बाला ओर ज्यादा से ज्यादा 
छाभे व नफाखाने की कोरिद्यकरने 
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वारा ओर देहु को बलवान करने की भी कमेरिद्यकरनं 
वाला ओर संतान रावित प्राप्तं करने वाला तथा विद्या 
ग्रहण करने वाला ओरुप्रभावके साथ बोलने वात भौर 
देह में बडा प्रभाव पाने वाला तथा प्रभाव की शक्तिसे 
ही बेहत २ प्रकारके अनेक लाभ व अनेक पदार्थं पनिं 
वाला ओर हरएक आवर्यकताओं की पूर्ती पाने वाला, 
बड़ा दूरदर्शी होता हे । 

जिस व्यक्ति का ककं कासू लग्न से बारहवें स्थान 

घं०४४४ मेंहो तो वह मनृष्य कुछ दुर्बल देह 
वाला तभा बाहरी दूसरे स्थानों में रहने 
वालाण्तथा हूदय मे कुदं कमजोरी पाने 
वाला भौर बहुत खचं करने वाला 
ओर शत्रु स्थान को बहुत तीक्षण दृष्टी 
से देखने, वाखा भौर बहूत प्रकारकी 


दिक्कतों व परेशानियों से अपने बचाव का साधन सोचने, 
रखने वाला रौर अपना प्रभाव कथम रखनं काबड़ा 
प्रयत्न तथा ख्याल रखने वाला ओर दूसरे स्थानों मे बड़ा 
भारी प्रभाव जमाने वाला ओर अत्म के अन्दर कुञ्च्‌ अके- 
छापन महुसूस करने वाला ओर देह के संबधर्मे कुछ 
अशांति व कु भ्रमण की शक्ति रखनं वाला, तथा अपनी 
देह में कुछ सुन्दरता की कमी महसूस करने वारा 


होता है। 





तसिहलग्नान्तर च॑द्रपलम्‌ 


जिस व्यक्ति का सिह का चन्द्र लग्न क पहने स्थान 
नं० ४४५ मेहो तो वह॒ मनृष्य, बाहयो दूसरे 
 स्थनोंकी संपकं श्वि रखने वाला 
तथा कुछ भ्रमण करनेवालाव देहु मं 
कुछ कमजोरी पाने वाला ओर देह्‌की 
वास्तविक सुन्दरता मं कमी पाने वाला 
| ओर मन के न्दर कुलं शित्त, व कु 
कमजोरी का समीक्षणयोगपने वाखा मौर शानदार प्रभाव 
शारी खच करने वाला गौर स्त्री स्थानके बाहरी संबंधमें 
खचं करने वाका भौर देह कौ ताकतसे खच की' राक्ति 
प्राप्त करनं वाला तथा दंनिक रोजगार व स्क्रीस्थानमं 
कुछ कमजोरी का योग महसूस करने वाला तथादूक्षरे 
स्थानों के संबंध से, मनके द्वारा बहुत प्रकार की शक्ति प्राप्त 
करने वला तथा कु कमजोर हदय, भ्रमित मन होता ह । 
जिस व्यज्िका कन्या का चन्द्र रग्न से दूसरे स्थान 

नं० ४४६ मेहो तो वह्‌ मवृष्य, धन संग्रह के कोष 
के स्थान मेक हानि व कुछ कम- 

जोदी पाने वाला तथा कुटुम्ब मेँ कुं 
हानि पाने वाला ओर दूसरे स्थानों के 
संबंधित मनोयोग की शविति से, धन 
की बुद्धि करने के साधन पाने वाला, 








सिकनानतर्नेगकेरम २६। 
ओर खचंकी शत्रित को बंदिरा में काकर, धनं भोड़मैकी 
चेष्टा करने परं भी, संचिंत धन में, कभी कभी अधिक 
व्यैयहो जानेका योग पमे वाला ओर जीवन की पूर्वं 
संहायक पुशातत्व शंवित मं भी कछकमजोरी व कू हानि 
पानेवाला ओर जीवन की दिनचर्यामं कृछ्खचं की रौनक 
पाने वाला ओँरधन संचय करनं मं. बराबर मनको 
लगाये रखने वाला तथा कू दिष्ठावदी अमीरी का योगं 
पाने वाला होताहं। 

जिस व्यक्ति का तुला का.चन्द्र लगन से तीसरे स्थानं 

नं० ४४७ मेहो तो वह॒ मनुष्य, अपने मन के 
| अन्दर बाहरी दूसरे स्थानों की संबंधित 
रावितं का बल प्राप्त करने वाला, ओर 
॥ स्थानीयं बाहुबल की शक्ति मं कम- 
जोरी पाने वांछा तथा बहन भाई कं 
स्थान मे बडी कमजोरी व हानियों के 
योग पाने वाला ओर बहन भाई के पक्षमेव बल पुरुषार्थं 
की वृद्धिके संबंध मे, विशेष खचं करने वाखा ओर मन कं 
अन्दर, एकं अजीब प्रकार की कमजोरी व शक्ति का समी. 
करण योग पाने वाला तथा धर्मं ओरभाग्यं केस्थान मं 
भी कृ कमजोरी का योग पने-वाला तथा अधिक खचंकं 
कौरणीं ते पुषषाथे पल में कमजोरी महसूकष करने बाला 
तथा लाति यमतं पुश्षाथ करमे वाला होता है । 

जितं ध्यकिति का वृष्कं का चग््र खगत पे चौथे स्थानें 
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०.४.४८ मेंहोतो वह्‌ मनुष्य, मातुं स्थान में 
४. महान त्रुटि व कमजोरी पाने वाला, 
॥ ओौर सुख शांति मं बहुत बाधापानेवाखा 
¶ ओर मनोयोग के महान अशांत प्रद 
कायं के ढारा, खचं की शक्ति प्राप्त 
8 करनेवाला ओौर संकीणंरूपसे खचं 
करनेके कारणो सेकुछदुख व अशांतिकायोगपाने वाला 
भौर बाहरी दूसरों के संबधसे व मनोयोगके परिश्रमद्रारा 
बड़ी २ दिक्कत सह्‌ २ करके इज्जत आवबरू व मान प्रतिष्ठा 
की वृद्धि करने वाखा तथा घ.र के मकान जायदाद की कम- 
जोरी व हानि पाने वाखा भौर पिता के तुल्य किसी दूसरे 
आदमी का सहारा पाने वाला तथाघर के अन्दर बहुतर 
प्रकारके मानसिक कष्ट सहन करने वाखाहोता ह। 
जिस व्थक्तिका धनका चन्द्र रग्न से पांचवें स्थान में 
नं० ४४६९ हो तो वह्‌ मनुष्य बाहरी अन्य स्थानोंकं 
^ न्न संबंधित मन ओौर बुद्धि मे ज्ञान व शक्ति 
> १३ रखने वाखा भौर बुद्धि द्वारा खचंकी 
म ह संचालन यवित प्राप्त करने वाला ओर 
९्च ट 1 4 संतान पक्षम हानि व कमजोरी पाने 
८१०... २ वाला ओर विद्या स्थान में भी कमजोरी 
पले वाला ओर कुलं भमित बृद्धि रखने वाला ओौर कुछ 
मनेयोग कै द्वारा हेर-फेर की बातं काके, दूसरों को भी 
चकंकर मं डाल देने वाला ओौर दिमाग में कुछ खच संब॑धी 
की परेशानी अनुमव करने वाला तथा काभ प्राप्ति कं 


स्यान में बढ कमजोरी पाने वाला भौर बड़ी भारी 
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विचारों की उधेड बन मं रहने वाखा ओौर वृस्तविक 
मे कुं कमी का योग पाने वाला तथा दूर की सोचने 
वाखाहोताह्‌। ध 

जिस व्यक्तिका मकर का चन्द्र ल्नसे छठे स्थान में 
हो तो वह्‌ मनुष्य खर्च के स्थानमेंकूछ 
परतत्रतासी का योग पाने वाला ओर 


मन कें अन्दर महान धिराव व बंधन 
सा पाने वाला भौर मनकी शक्तिके 


दारा बाहरी स्थानों के संबंधित, 
पेचीदा मामलों को हल करने में मनको 
थकान पाने वाका ओौर खधंको रोकनेकीयां कम करने 
को कोरिश्च करने पर भी कछ अधिकता खचं करने वाला 
शत्रस्थान मं बड़ी नरमाई ओर शांति से काम निकालने 
वाखा ओर ननसाल पक्षम हानि पानं वाला तथाकृछ 
ोगादिक भंञ्लट तलब मामलों मेंभी खचं करने वाला 
तथा अपने प्रभाव में कछ कमी महसूस करनेवाला तथा 
शत्रु को कृ हानि पहुंचाने वारा होता हं । 

जिस व्यक्ति का कुम्भ का चन्द्र लग्न से, सातवें 

न० ४५१ स्थान मेटो तो वहु मनुष्य, अपनं 
गृहस्थ वस्त्री के स्थान मं हानि व 
कमजोरी पाने वाला, ओर दूसरे बाहद़ी 
स्थानों के भंबंध से देनिक रोजगार 
चलने वाला तथा स्थानीय रोजगार 
मे हानि पने वाला ओर इन्द्रिय भोगा- 
की कमजोरी पाने वाला ओौर बाहरी संबंधों 








दिक सुखो 
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के हारा,भोग प्राप्लं करने की मत में इच्छा रलम पामा 
ओर देह मं कु कमजोरी पाने वाला तथा दैविक रोज" 
गार के अन्दर मनकी शक्ति से बड़ी २ उलट फेर करने 
की तरकीबें सोचने वाका ओर भोगादिक पक्ष में व 
गृहुस्थिक पक्ष मं ही अधिकांश खचं करने वाजा तथा कछ 
फिकर मन्द रष्ने वाला तथा दनिक कार्यो मे कुछ कमजोरी 
पनि वाला होता ह । 

जिस व्यक्ति का मीन का चन्द्र कुग्न से आठर्वे स्थान 
मेहो तो वहु मनृष्य, खचंकी संचारन 
शक्ति को दुसरे स्थानों कै योगसे 
तथा मानसिक परिश्रमके हारा प्राप्त 
करने वाला.तथा खचं की कुछकमी 
व॒ कुछ परेशानी पामे वाला ओर 
जीवन की दिनचर्यां में कुछ अभाब 


सा महसूस करने वाला तथा जीवन को सहायक होने 
वाली, कुछ पूवं संचित शक्ति की कमजोरी पाने वाला 
ओर बाहरी स्थानों से संबधित, गूढ विषय की जानकारी, 
मन कै अन्दर प्राप्त करने वाला ओर बाहरी संबंधों की 
दक्ति से, मन के द्वारा, धन की बुद्धी करने का सदेव 
प्रयत्न करने वाला तथा धन कं कोष में कू कमजोरी 
क्ते कारणमी प्राप्त करने वाला ओौर जीवन को सहायक 
होने वाली: शवित को,'देर से प्राप्तकर सकमे वाला 
तथा आयु को वृद्धी में कृष्छभ्यूनतो पाने वारा, कूच 
चिंतित मन वाला होता ह । 


जिच त्विव क्ा मेषका जरन््रछट से भवम स्थान 
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नं० ४५२३ मेँ हो तो वह मनुष्य, भाग्य.की ताकत 
से, खचं संचालन की द्वित प्राप्त 
करनं वाला किन्तु भाग्य. के 
संबंध मं, कुछ कमजोरी का योग 
क १ पाने वाला ओर धमे की कुछ 
१०. ` कमजोरी पाने गला तथा ईङ्वरकी 


निष्ठामें भी कुछ श्रमात्मक विचारों को मन में सोचने 
वाला, ओरयशकी कुछ कमी पाने वाखा ओौर दूसरे स्थानों 
के संबध का फायदा उठने मे, कु कुदरत की सहायता 
प्राप्त करने वाला, तथा मन के अन्दर कुछ शती व अशानी 
का मिश्रितयोग प्राप्न करने वाला, तथ। बहुन भाई के 
स्थाने कु कमी देने वाला तथा बल पुरुषायंमें मी 
कृ कमजोरी महमूम करने वाला होता हे । 
जिस व्यक्ति का वष क्रा चन्द्रल्गन से दसम स्थान 
मेहो तो वह मनुष्य, बाहरी स्थानों की 
संपकं शक्ति से मनोयोग कां बहुत 
व्यापार करने वाला तथा स्थानीय 
व्योपार में बहुत क्नियों का येग पाने 
वाला तथा पिता केस्थान में, बाहरी 
संबध की शर्वित तथां स्थानीय स्थिति 
मे कुछ कमजोरी व कृं हानि का योग पने वाला, तथा 
मात्‌ स्थान मे भी कृ हानि पाने वाला तथा मकान ज्ञाय- 
दाद को कुछ कमजोरी पाने वाला तथा सुख शांति में भी बडी 
कमजोरी पाने .वाखा ओौर बहुत यादा शाही ढंग के खक 
करने वाला तथा राज समाज ओौर प्रतिष्ठाके स्थानमें, खचं 
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की श्वित से दिखावटी प्रभाव की शकत पाने वाक ओर 
वास्तविक उन्नति मं कमजोरी पाने वाला, तथा मन में मगन 
रहने वाला तथा बडे भारी हैर-फर से काम चलाने वारा, 
होता हं । 

जिस व्यक्ति का मिथन का चन्द्र लगन से ग्यारहवें स्थान 
मेहो तो वह मनुष्य, बाहरी स्थानों के 
संबध से, मनोयोगके द्वारा, बहुत लाभ 
पाने वाला ओर खचं कीशकितिसे,भी 
आमदनी पैदा करने वाला तथा खूब खचं 
कीं ङवितन प्राप्त करने वालातथा लाभ 
प्राप्ति के स्थान में कृं कमजोरी महसूस 
करने वाला ओर संतान पक्ष मं कछ कमजोरी पाने वाला 
ओर विद्या ग्रहण करनेमेंभी कुषकमजोरी पाने वाला ओर 
मन व बुद्धि के अन्दर बडे दैर'फरकी वतं सोचने वाला 
तथा अपनी आवश्यकताओं की इम्तेमारी चीजों मंकुछकमी 
महसूस करने वाला ओर मन मं कुं अन्दशूनी कमजोरी 
ओर बाहरी प्रसन्नता का याग पाने वाला होता हु । 

दिस व्यव्रित का, ककं का चन्द्रलग्न से बारह्वं स्थान 

नं० ४५६ महो तो वहु मनुष्य, बहुत धारा प्रवाह 
खचंकरनेमंही मनको लगाने वाला, 
ओर खब खचं करने वाला तथा बाहंशी 
संबंधों की महान्‌ क्ति को प्राप्त करने 
वाखा तथा बाहरी संबंधों मेही मनक 
अन्दर रौनक व प्रसन्ताकरा यौगं वामे 


वीला ओौर क्ञचं सथान मं बड़ा गौरव गौर चमत्कार रखते 
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वाला तथा खचं को रोकने की शक्ति में असमर्थता पानं 
वाखा भौर ननसाल पक्षमे, कुछहानिकाया कमजोदीका 
योग पाने वाला तथा खधं के स्थान से, शत्रस्थान मे. कुछ 
नरमाई से भी काम निकालने वाला, कुछ अशातयत चौकस् 
मन वाला होता है। वि 


सिह शम्नान्तरभोपपलम्‌ 


जिस व्यक्ति का सिह का मंगल, र्न के पहिले स्थान 
नं० ४५७ मंहोतो वह मनुष्य, भाग्यकी शक्ति 
से बड़ामान व जमीन जायदाद की 
महान शक्ति प्राप्त करने वाला ओर 
जमीन जायदाद के दारा भाग्यवान 
समभा जाने वाला भौर माता की 
महान्‌ शक्ति व मावाका आदशं प्राप्त 
करने. वारा ओर. सुख प्राप्ति के बड़ ऊचे साधन व प्रमाव 
प्राप्त क्ररने वाखा ओर यथा शक्ति धमं के संबंध का घतं 
मानम पालन व ध्यान करने वाला ओर पूवं संचित धर्मं 
के बल से, बहुत प्रकार की, .आसाइसं व सहूलियतें पौने 
वाखा भौर देह को सन्दर व सुखद र्नं वाला, तथा जीक्न 
को दिनचर्या मे बड़ा गौरव मानने वाला गौरस्त्री व गृहस्य 
ओर दैनिक रोजगार के स्थान में, नीरसताका योगपाल्ने 
वाका पुरातित्व से सुखी होता ह । 
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जिस व्यक्रतिका कन्या का मंगल ल्गनसे दूसरे स्था 
नं० ४५८ महो तो वह्‌ मनुष्य, बड़ा भाग्यशाली, 
तथा भाग्य कोः शक्तिसे, कृदरती घन 
की वृद्धि प्राप्त करने वाला, ओरधनकी 
दाक्तिसे बडा भाग्यवान समभा जाने 
वाला तथा मकान जायदाद प्राप्त करने 


वाला ओौरस्वाथं युक्त होकर धमेका 
पालन करन वाला ओर पृवं संचित घ्मके बल से,धनकी 
संचित श्वत का योग पाने वाला तथा माताकं पक्षमं,व 
घरेल्‌ सुख के स्थान मं कुछ कटक कासमभने वाखा ओर 
कौटम्बिक शक्ति का योग पाने वाला तथा सतान सुख प्राप्त 
करने वाला ओर विद्या बुद्धि केस्थान मं सज्जनता धारण 
करने वाटा तथा बातचीतों मे, सत्यता व गम्भीरता के योग, 
से काम लेने वाला होताहं। 

जिस व्यक्तिकातुलाकां मंग लगन से तीसरे स्थान 

नञ ४५६ मेहो तो वह्‌ मनुष्य बड़ी भाग्यवानी को 
प्राप्त करने वाला तथा पुरुषां दाक्ति 
से, भपने बाहुबल कंट्रारा, बड़ी भारी 
सफलता पाने वाला ओर कूदरती 
सहाथताओं कं द्वारा, बड़ी आसानियों 
{ से, उन्नतिकं मागं पर अग्रसर होनें 
वाका ओर यश्च व प्रभाव क्री राक्ति वृद्धि प्राप्त करने वाला, 
तथा धमं को मानने वाला ओर रात्रस्थान मे महान प्रभाव 
पाने वाला तथा ननसाल पक्ष मं कुं बड़प्पन व सुख देखने 
बाला तथा पिताकंस्थानमें कृ नीरसतापाने वाला ओर 
याज समाज ब मानोन्नति के स्थान में कछ भड़चनों के 
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साथ वद्धि का योग पाने वाला ओर रोग दोष व दिक्कतों 
की जरा भी परवाह नकरने वाला, ब्डाभारी हिम्मत 
वाका तथा माता व बहब्र भाईकी शक्ति पाने वाला, बड़ा 
प्रभावश्ाटीहोताहं। 

जिस व्यक्ति का वृ्िचिक का मंगल छग्न से चौथे 

नं० ४६० स्थान मंहो तो वहु मनुष्य, घर की 
जमीन जायदाद की शक्ति पाने वारा 
तथा माताकी महानता पाने वाला, 
ओर बड़ी भाग्यवानी भोगने वाला 
तथा गम्भीर सुख राक्ति प्राप्त करनं 
(४ वाला ओररोजगारव्यापार की खाइन 
मं कछ नीरसता का योग पाने वाला ओौर राज समाज व 
' लौकिक कार्योमे तथा मान वद्धि के स्थानम कृ असं- 
तोष मानने वाला ओर भाग्यबल व स्थान बल केद्वारा, 
बहूत काभ प्राप्त करने वाली तथा हैर्वर के अन्दर गम्भीर 
विहवास रखने वाला ओर धमं का पालन भी करने वाला 
तथास्त्री व पिता केस्थान,.में कद्ध नीरसता क्रायोग 
म।ननं वाला तथा सुख प्राप्ति को मस्ती में मस्त रहनं 
वाला हौताहं । * $ 

जिस व्यक्ति का धन कामंगल लग्न से पांचवें स्थान 

नं० ४६१ मंहोतो वह मनुष्य सुख पूवक विद्या 

| ग्रहण करने वाला तथा संतान सुख 
प्राप्तं करने वाला ओर विद्या "वृद्धि 
| केस्थान से भाग्य की उन्नति व सुख 
प्राप्तं करने वाला ओर मकानाद्ि का 


सुख प्राप्त करने वाला ओौर सुख पूर्वक 
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छाम प्राप्त करने वाला तथा जीवन की दिनचर्या मे भग्यं 
शक्ति का गौरव अनुभव करने वाला तथा भाग्य की सुख 
क्ति की तरफ से, बाहरी स्थानों में कृ कमी का योग 
पाने वाला तथा खचं के स्थानम कू कमी महसूस करने 
वाखा ओर वृद्धि के अन्दर नरमाई व गरमाई रखने वाला 
मौर मता कै गुणों को ग्रहण करने वाला, ब्डीशांति 
चाहने वाला, तथा आयु का सुख प्राप्त करने वाला तथा 
धमे को जानने वाला तथा वांणी से सज्जनता का पालन 
करने वारा, बड़ा गृढ ज्ञानी होता हे । 

जिस व्यक्ति का मकरका मंगल रग्न से छटे स्थान 

नं० णद महो तो वह्‌ मनैष्य, माग्य की शक्ति 
से प्रभाव की महान उन्नति पाने 
तथा सतोगुणी शवित से शत्र को 
हराने वाका ओर तमोगुणी धमं का 
पालन करने वाला तथा ननसार पक्ष 
मं महानता पाने वाला तथा मात्‌ 
सुख मं कू कमजोरी देखने वाला ओौर सुखर्शांति में 
बाधा पीने वारा तेथा कू मकानादि.की रदाकति रखने 
वाला ओौर भाग्योन्नति के स्थान में कृचं सुकावटे व 
दिक्कते सह॒ २ करके वृद्धिकी तरफ जाने वाला ओर 
भौग्योन्नति कं लिये, परिश्रम कौ अधिकता व देवी सहा- 
यतौ के संमिश्रण योग से प्राप्ति पाने वाला ओर खर्च 
मे शख कमी कायोग पाने वाला तथो व देह में कुष्ठ 
माग्यवानी से मान का योग पाने वाशा तथा घमं की 
भाद्‌ ते कुछ नाजाईइज तरक्की पावे बाला होता है। ` 
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जिस व्यषिति काकुम्भ का मंगल लग्न से सातर्वे स्थान 
नं० ४६३ मेहोतो वह मनप्य, माताके पक्षमें 
वस्त्री के पक्ष में कुछ नीरसता “युक्त 
सुख का योग पाने वाला ओर धरेलृ 
सुख कं दायरेमं सुख युक्त होकरभी 
कृछ असंतोष मानने वाला ओर दंनिक 
रोजगार के स्थान में कृं थोडासा 
परिश्रम करके भौ सफलता पाने वाखा ओर कृ मकानादि 
का सुख प्राप्त करने वाका तथा उन्नति पने के लिये बहुत 
प्रयत्न करने वाला ओर ्ाग्य की ताकत से कृछधन की 
वित प्राप्त करने वाला तथा कृ सामान्य धमं का पालन 
करने वाला ओर गृहस्थ के प्रत्येक दनिक कार्यो मे कृ 
धमं का ख्याल करने वला ओौर भोगादिक की प्राप्ति के 
लिय कछ धमं की हानि पाने वाला मानयुक्त होता हं । 
जिस व्यक्ति का मीनकाममंगल लग्नसे आठवें स्थान 
नं० ४६४ मंहोतो कह मनप्य भाग्यकं स्थानम, 
¶ बड़े बड़ संकट सहने वाला तथा धमं 
कीहानि पाने वाला ओौर सुख शाति में 
बहुत बाधा पाने बाला ओौर माता कं 
स्थान मे कमी व कष्ट सहने वाला ओर 
मकानादि रहने के स्थान की भी कृम- 
जोरी मातुभूमि के*अन्दर पाने वाला ओौर यश प्राप्तिकी 
कमी पाने वाला तथा दूसरे शहरों के योग से, सृखप्राप्व 


कर्ते काका तथा दूसरे स्षानोंकेयोमसे द्वी भाग्य की वुद्धि 
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का योगपाने वाखा तथाभाग्यकी उन्नति के ल्यि, बडेर 
सुखो कौ आहूति देने वाका ओौर जीवन को सहायक होनें 
वाली किसी पुरातत्व शक्ति का सहारा पाने वाला ओौर भयु 
मे कछ वृद्धि पाने बाला तथा गुप्त मागं का ज्ञानीहोता ह । 

जिस व्यक्ति का मेष का मंगल छन से नवम स्थान 

नं० ४६५ मेहो तो वहु मनुष्य भाग्य स्थानमं 

† महान शक्ति प्राप्त करनेवाला ओर 

बड़ा भारी भाग्यवान समज्ञा जाने वाला 
तथा जमीन जायदाद की महान शक्ति 
का आनन्द प्राप्त करने वाला ओर 
माता का परम आनन्द प्राप्त करने 


वाला तथा सुख संबंधित मामलों मं, वड़े भारी सहायक 
साभन प्राप्त करने वाला ओर द्‌सरे बाहरी स्थानोंमें बड़ा 
कटक समने वाला तथा खचंस्थानमंकुत्रुटि वकु 
लापरवाही कौ योग पाने वाला ओौरधमंका गहरा पालन 
करने वाला तथा ईश्वर मं अटल विइवास करनेवाला 
तथा बडा यश्च प्राप्त करने वाला ओर भाग्य के भरोसे 
मौज करने वाला तथा बड़ा मानपने वाला होताहुं। 
जिस व्यक्ति का वृषका मंगल लगन से दसम स्थान 

नं० ४६६ मेंहोतो वह मनुष्य बहुत व्यापार 
ध आदि से सुख व उन्नति प्राप्त करनं 
+ वाका तथा माता पिता का वेभव 
८ प्राप्त करने वाला, घर की जमीन 
९ जायदाद रखने वाला तथा धमं कर्मं 


करने वाला गौर राज समाज के अन्दर 
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बहुत मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला तथा यश.श्राप्त करनं 
वाला ओौर बृद्धि विद्या मेँ सफलता पाने वाला ओर संतान 
पक्ष से सुख शांति पाने धाला, व देह को सन्मान सुख. प्राप्त 
करने वाक्ता तथा सुख प्राप्ती के बहुत से साधन रखने 
वाला ओर पूर्वं जन्मके धमं बल से, बड़ी उघ्नति पाने वाला 
तथा आर बातचीतों के अन्दर सत्यता व॒ शांति का, परि- 
चय देने वाला, वड़ा भारी प्रभावशाखी, करमेष्टी होता हं । 


जिस व्यक्ितिका मिथनका मंगल लग्न से ग्या रहे 

न० ४६७ स्थानमें हो तो वह मनुष्य, भाग्य 
| ४. कौ राक्तिसे सुख पूवक खूब लाभ 
पाने वाला तथा धन को संग्रह करने 
ः मे, कुछ कूदरती सहायता पाने वाला 
| तथा माताका लाभ प्राप्त करनेवाला 
क्क अर सुत्‌ म) ततत सो साधन पाने वाला 
ओर मकान भूमि आदिका लाभ पाने वाला त॒था रात्र 
स्थान मं, महान प्रभाव पाने वाखा ओर ननसाल पक्ष 
मं कछ महानता पाने वाला तथा कृटम्ब का सुख देखने 
वाला, ओर बुद्धि स्थान मेव विद्ा.स्थान मे बड़ी समभ- 
दारीसेकाम छेन वाला तथा कृ संतान का लाम पाने 


वाला. भौर पूवं जन्मके पुण्यो की शव्िति से बडेर लाभ 
व॒ अनेक. प्रकार कौ सफलता पाने वाला, धमंवन, 
स्वार्थी होताह्‌ं। । । 
जिस व्यवित'का ककं का मंगल ल्मन से ना रहर्वे 
स्थान मं ही तो वह मनुष्य,अपने भाग्य स्थाने महान 
कमजोरी पाने वाला तथा मातु 'स्थान में महान हानि 
१८ ` 
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पाने वाला, ओर सुख शाति मे महान 
कमजोरी पाने वारा, ओर रहने कं 
स्थानों की व" मकान भमि आदिकी 
बड़ी हानि पने वाला ओर बाहरी 
दूसरे स्थानों केयोगसे, बड़ी अर्शाति 
के द्वारा, अपने बल पुरुषाथं की 
वृद्धि करने वाला, ओर खचं के स्थान मे बड़ी अर्हांति 
के कारण, पाने वाला तथा धमं के संबंधमेबड़ी भारी 
कमजोरी पाने वाला, ओर दूसरे स्थानों के योगसे 
दंनिक योजगार में वडी तरक्की करने वाला तथा यश 
को कमी पाने वाला, तथा शत्र स्थान में प्रभाव पानं 
वाला होता ह । 





सिहलम्नान्तरवुधपफलम्‌ 


जिस व्यित का सिह का बध, लगन के पहने स्थान 
न० ४६९ मंटोतो वह मनष्थ अपनी देहसे 
बहूत सा लाभ पने वाला तथा बहुत 
धन प्राप्ते करने वाला भौर देह से घनी 
समस्ञा। जाने वाला ओर विवेक की 
महान शक्तिके. द्वारा अनेक प्रकार 
को महान स्वाथं सिद्धी करने वाला 


बौर धन कीशकितिसे दनक रोजगार मे बडी सफला 
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पनिं वाला ओरस्त्री स्थान में महान लाभ प्रन वाला 
ओरधन व विवेक की आदश शक्ति के द्वारा लौकिक 
व भोगदिक के षपदार्थोमें बड़ी सफरता पाने वाला.ओर 
खूब मान पाने वाखा तथा देह मं सुन्दरता व रीता 
प्राप्त करने वाखा तभा सदव धन खेचने की तरकोबे पैदा 
करने वाला बड़ा इज्जतदार चतुर होता हं । 

जिस व्यक्ति का कन्याका बुध ल्गनसे दुसरे स्थानं 

नं० ४७० मेहो तो वह मनुष्य बहूत धन संग्रह 
करने वाला ओर मोटी आमदनी पाने 
वाल ओौर बहुत बड़े कुटुम्बं वाला 
ओर जीवन की दिनचर्यामं कुछ परे- 
रानी व कुछ लापरवाही से काम करने 
वाछा ओर पुरातत्व शक्ति की प्रबाह 


न करनं वाला ओरधन की शक्ति को प्राप्त करने में 
महान विवेक फी श्षविति से कामेन वाला, ओर आम- 
दनी के स्थानम कुच्धबंधनकासा मागं पने वाला ओौर 
बड़ी भारी इज्जत प्राप्त करभे वाला तथा धन कौ वृद्धि 
के कारणों से आयुके समय को कुछ नीरसता युक्त काप- 
रवाही से रखने. वाला होताहं। ` । 

जिस व्यक्ति कातुलाका बृ ठ्ग्न से तीसरे स्थानं 

| मेहो तो वह मनुष्य अपने पुरुषार्थं 
बाहुबल से बहूत धन कमाने वाला 
तथा बहुत २ प्रकार के राभ भ्राप्त 
करने वाक तथा बहन भाइयों का काभ 
पाने वाला ज्र बडी भाग्य शाविति को 
उन्नति करने वाला तथा धन की 
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ताकतसे प्रमंभी करने वाला ओर विवेकं की महान शर्वित 
से महान उन्नति व यश प्राप्त करने वाला ओर कुछ 
सुन्दरता युक्त प्रभाव कौ दाक्ति पानं वाला ओर अपं 
पुरुषाथं का बड़ा भरोसा रखने वाला ओर ईइवरमंभी 
बहुत निष्ठा करते वाला तथा उत्साह की महानता पानं 
वाला ओर धन वृद्धि के कारणोंसे कुच बंधन युक्तसा 
रहकर कायं करने वाला बड़ा चतुर होताहं। 


जिस व्यवित का वृरिचक का बृध ङगन से चौथे स्थान 
नं० ४७२ महो तो वह मन॒ष्यधन की संग्रह्‌ 
ग्क््डन्छ रावित का बड़ा सुख प्राप्त करनेवाला 

# ओर सुख पूर्वकः विवेक्र राक्ति के द्वारा 
आभदनी व लाभ प्राप्तं करने वाला 
| ओर मकान जायदाद की सुन्दर शक्ति 


प्राप्त करने वाला तथा धर बेठे सुख 
पूर्वक हर एक आवइयकताभ। की पूति पाने वाला तथा बड़े 
बड़ सृन्द्र सुन्दर वस्त्र आभूषण इत्यादि कौ शक्ति प्राप्त 
करने वाखा तथा धनकी शवितसे बड़ कारोबार करनं 
वाडा तथां राज समाजमं बड़ी इज्जत पाने वालाभौर 
मात्ता के संबंधमें व सुखप्राप्ति के सवधम कुछ बंधन युक्त 
लाश्र की योजना पाने वाका ओर पिता स्थानसे लखाभपानें 
वाला चतुर कमष्टी होतादहे। 





जिस व्मरविति का धनकाबृध लन से पांचवें स्थान 
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मेहो तो वहु मनष्य बहुत विद्या ग्रहण 
करने वाला तथा बद्धि के अन्दर महान 
कला रखने वाला भौर विद्या बुद्धिके 
योगसे खूब धन कमाने वाखा तथा बड़े 
बड़ं महान कीमती लाम पानं वाला 
ओर बड़ी बड़ी कीमती बातं कहने 
वारा तथा संतानका बड़ा लकाम पाने वाखा ओर विवेक 
की महान रक्तिके दवारा बड़ी बड़ी कोमती योजनाय बनाने 
वाखा तथा दिमागकी शक्ति से सदव स्वाथं सिद्धी में 
लगा रहने वाला तथा. मान ओर इज्जत प्राप्त करनेवाला 
ओर कोमल बातों से मतलब निकालने वाला बड़ा चतुर 
होताहं | 

जिस व्यक्ति का मकर का वृध ख्ग्नसे छट स्थान 

नं० ४७४ महो तो वहु मनृष्य कुं परतंत्रता 
| यक्तकमके बलसे घन की प्राप्ति 


करने वाला.भौर कुद गृप्त व ॒पेचीदा 
विवेककी हक्तिसे भो धन लाभ पानं 
वाखा गौर धन संनय करने के, स्थान 
मकु कमजोरी पाने वाला तथा धन 


के संबंधसे कुछ दिक्कते सहने वाखा ओर शत्रू व रोगके 
संब॑धमें कछ धन से फायदा उठाने वाखा ओर खब खवं 
करने वाला भौर शत्र पक्षम व॒ क्षगड़े भफभटों मे कृ 
भोरे पन की कीमती योजनाओं से काम निकालने वाला 
गौर कुष दूसरे स्थानों के संबंधसे भी छाम प्राप्त करने 
वाला बड़ा गुप्तं चतुर होता हं । 








९७८ भसित दति 


जितै व्यविह्त का कुम्भ का बुध खगन से पातवे स्थान 
मेहो तो वह्‌ मनष्य घन कौ ताकत 
से तथां बिधेक हावितिकै द्वारी दनि 
रोजगार में बड़ी भारी सफलता व 
वुद्धिं पाने वाला ओौर ख धन कमान 
वाखा ओर ससुरा से फायदा उठने 
वाला ओर स्त्रीव गृहस्थ के स्थान 
भै धन की ताकत से बडा आनन्द पाने वाला किन्तु साथ 
ही कु बंधन सा महसूस करने वाका ओर बड़ा मानं 
इज्जत पाने वाला ओौर कटम्ब कीः शक्तिं प्राप्त करनं 
वाला ओर भोगादिक का बड़ा काभ पाने वाला तथा आम 
दनी की दैनिक शक्ति काखब लाभ पाने वारा चतुर 
धनवान तथा सुन्दरता युक्त सुन्दर रोजगारी होता हं । 
जिक्ष व्यक्ित का मीन का बुधं छ्गन से आयवे स्थान 
्े० ४७६ मेंहोतो वह मनृष्य धन स्यान को 
ध महान हानि पाने वाला भौर महान 
३ | .कष्ट साध्य कर्मो के दवारा धनकी 
प्राप्ती पाने वाला तेथा धन प्राप्ती के 
संबंध मे कुछ दूसरे स्थानके योगसे 
0 . व कुछ गृढातिगृदढ न्यून कर्मोके योम 
षका चस्ममे वाला ओर जीवन को सहायक होमे वाष्टी 
वुशतत्व धन शक्ति कौ बड़ी कमजोरी पाने वाला ओर 
ज्लीधेन की दिनचर्यामें व नायु स्थान में कुछ अशांति के 
कारण पाने वाला ओर धनकी बृद्धि करणे के क्तिये 

















१द्‌ क 
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बिबेक शविति की संकीणं क्रिया को सदन कासर्मे 
लाने बाला तथा महान गप्त धक्तियों का अल रखने 
वाला कद्ध चितित जीवन्न होता ह । 

जिस व्यक्ति का मेष का बुध लगन से नवम स्थान 

न० ४७७ मंहोतो वह्‌ मनष्य भाग्यको ताकत 
से खब धन लाभ प्राप्त करनं वाला 
तथा अनेक प्रकार की आव्थकताभं 
की पूर्ती के साधन स्वतः प्राप्त कर 
लेने वाला तथा धमं को राक्तिसे 


विवेक के द्वारा भी धन लाम प्राप्त 


करने वाला ओर धन क्म दाक्ति सेधमं का भी पालन 
करने वाला ओर वहत यश व सफलता प्राप्त करने वाला 
तथा ईरवर में बडा भरोसा करने वाला गौर, बहुन 
भादयों का काभपाने वाल ओर धन की शक्ति से 
पुरुषार्थं की वद्धि करने वाला ओर धन प्राप्त करनं भं 
न्याय का ध्यान रखने वाला तथा पूवं संचित पुण्यौ के 
कारण बड़ी सफलता शक्ति प्राप्त करने वारा तथा 
माननीय इज्जतदार बड़ा चतुरहोताहै। 

जिस व्यविक्तिका वषका बध ठ्न से दसभर स्थान 

न० ४७८ मेहो तो वह मनुष्य पिताके स्थामसे 
बहुत धन लाभ प्राप्त करने वाका ओर 
व्योपार आदिसे विवेक दशवितिकंद्रारा 
खब धन कमनेवाला तथा षन की 
ताकत से व्यापारकार को वृद्धिं करने 
वाशा अर राज समाजे बही दश्त्रत 
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पाने वाला तथा पिता स्थानके कारोबार में वं धनोन्नति 
के पक्षे कुछ बंधनयुक्त व मानयुक्त कामकरने वाला 
तथा मात्‌ प्रक्ष से काभ प्राप्त करने वाला ओौर मकनन 
जमीन की दाक्ति प्राप्त करने वाला ओर धनकी ताकत 
से बहुत प्रकारके सुख साधन प्राप्त करने वाला तथा अनेक 
प्रकार के एेश्वयं पदाथ प्राप्त करने वाला प्रतिष्ठित 
होता ह्‌ । 

जिस व्यक्ति का मिथुन का बुद्ध लग्न से ग्यारहर्वे स्थान 

नं० ४७९६ मेहो तो वह्‌ मनुष्य महान काम प्राप्त 

| करने वाखा ओर खब धन कमाने 
वाखा तथा आमदनी के स्थानमंकटछ 
गौरव यक्त बंधन सा प्राप्त करने 
वाला जीर विवेक की महान दाक्तिसे 
नाना प्रकारके लाभप्राप्तकरने वार्ला 
ओौर मनेक प्रकार की आवश्यकताओं को पति स्वतह 
प्राप्त करलेने वाला भौर संतान पक्षसे लाभ प्राप्ते करने 
वाला तथा विद्या के स्थान में बहुत कला तथा धन कमाने 
की वदी शक्ति प्राप्तं करने वाला ओर अपने फायदे के 
संबधे बड़ो भारी कौमती बातें कह्ने वाला ओर बडी 
चतुरादं की प्रशसा पने वाला बड़ा इज्जतदार धनवान 
होताहं। 

जिस व्यक्रितिका ककं का बुधं लग्न से बारह स्थान 
मेहो तो वह मनुष्य बहुत धन खचं करने वाला भौर 
. धन स्थान को कमजोरी वहानिका योग पने वाला ओर 
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नं ४८० बाहरी दूसरे स्थानों कं योग से.धन की 
प्राप्ति के साधन पनेवाला ओर खचं 
केयोगोंसे भी धन प्राप्ति के साधन 
प्राप्त करने वाला ओर धन संग्रह को 
महत्व न देकर धन के खचंसे ही 
अमीरी का योग पाने वाला ओर विवेकं 
की महानर्शातसे खचं कौ संचालन रशत्रित प्राप्तं करने 
वाला ओर शत्रव रोग आओौर दिक्कतोको हटाने में भी धन 
कौ सहायता से काम लेने वाला तथा धन के कोषमं 
अभावपानेसे कृ कुष्ट अनुभव करने वालाहोताहे। 





सिहलग्नान्तरग॒रू फलम्‌ 


जिस व्यक्ति का सिह का शुरू रग्न के पहिले स्थान 
नं० ४८१ मं होतो वहु मन॒ष्य भआयुकौी वृद्धि 
६.८. छ पाने वाला तथा बहुत विद्या ग्रहण 
¶ करने वाला तथा जीवन को सहायक 
(व # होने वाली किसी पुरातत्व शक्तित का 
# लाभ हूव्यबल्से प्राप्त करने वाला 
>. ¬ “॥ भौर संतान शक्ति प्राप्त करने वाला 
भौर जीवन कौ दिनचर्या को बड़े भारी बड्प्पन के सथ 
न्यतीत करने वाजा व अतरज्ञान कीओर बड़ भारी बड्प्पन 
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की बातें. कटने वाला ओर भाग्यवान कहटलाने वाका तथा 
देह के अन्दर बड़ा प्रभाव वद्धिव सुन्दरता की कृ कमी 
पाने वाला ओर कुलं अन्दरूनी ` गृह युक्तियों की लपेट 
लगाकर महान पाण्डत्य कौ राक्ति दिखाने वाला तथा गृहु- 
स्थिकं वातावरण में नीरसता पाने वाला होताहं। 

जिस व्यविति का कन्याका गुरू लगन से दूसरे स्थानमं 

नं० ४८२ हो तो व्ह मनष्य बड़े भारी अमीरात 
के ढंग से जीवन का समय व्यतीत 
करने वाला ओर धनके कोषमंकु 
हानि व.कृछ कमजोरी पाने वाला ओर 
तनसाल पक्षमेभी हानि पाने वाका 
तथा जीवन कीं दिनचर्या में कृच बंधन 


युक्त रहकर उन्नति व मान की वद्धिकरनेमं वडा भारी 
प्रयत्न करने वाला तथा पिता केस्थानमं व संतान संबंध 
मे कुछ परेशानी महस करने वाला ओौर विद्या संग्रह करनं 
ओर जीवन को महाय होने वाली कद्ध पहिली व गम्भीर 
वस्तु कालाभ प्राप्त करने वौन्ाओौर घन की वद्धि करनेमं 
जी जान्‌ रुगाने वाला तथा अच्छी भायु पाने वाला होता ह 
जिस ग्पक्ति कातुलाका गुरू लगन सं तीसरे स्थानम 
नं० ४८३ हो तो वह मन॒ष्य उन्नति प्राप्त करने 
` ग्ब के लिये महान प्रयत्न व महान पुरूषाय 
| करने व,लखा ओर अच्छी आय वाला 
> तथा बहुन ओर भाईक स्थान मेंकु 
क्टेश का योग प्राप्त करने वाला तथा 


विद्या ग्रहण करने वाखा ओर संतान 
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शक्ति के संबंध मं कुछ नीरसता युक्त लाम पने वाला 
ओर बद्धिव विद्याकी दाक्ति से युक्त गुप्त व गढ युर्विंतयों 
के द्वारा बहुत काम व शक्ति प्राप्त करने वाला तथा देनिक 
रोजगार के अन्दर कृ अभाव सा महसूस करने वाका 
ओर जीवन को सहायक होने वाखी कुचं बडप्पन की नीर- 
सता यक्त शक्ति को प्राप्त करनं वाखा तथा भाग्यवानं 
समभा जने वाका धै्यं+न होता ह्‌ । 

जिव व्यक्ति का वृरिचकका गुरू खग्नसे चौथे स्थानं 

नं० ४८४ मंहोतो वह्‌ मनुष्य, अपने जीवन 
की दिनचर्या को बड़े भारी सुख के 
साथ ब्यतीत करने वाला ओर 
जीवन को सहायक होने वारी किसी 
"पूवे शम्भीर वस्तुका काभ योग पाकर 
सूखी होने वाला ओर बड़ी आयु पाने 
वाला तथा कुछ मातु स्थान के सुखम धाटा पाने.वाला 
ओौर दूसरे राहुरों के योगसे सुख, राक्ति प्राप्त करने वाला 
ओर कुछ कमी के साथ संतान शक्ति प्राप्त करनेवाला 
भौर गृढ विद्या की महान राक्ति प्राप्तौ करने वां ओर 
महान खचं करने वाला तथा बाहरी स्थानों के संपकंर्मे 
बड़ा भारी प्रभाव पानेंवाला तथा स्थानीय सुखम कृ 
सरखमसा होते हुये भी मस्ती से समय निकालने वाला 
होता ह । ह 

जिस व्यर्वित का धनकागृरू लग्न से पांचवें स्थानम 
हो तो वह मनुष्य" बड़ी भादी गूढ युक्ितियों की संग्रहाद्मक 
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नं०,४८५ विद्या को जनने वाला तथा कृं 
} बाधाओं से युक्त सतान सुख प्राप्त 
>< करने वाखा ओर बातोके अन्दर कुछ 
| अनुचित रीतिका पुट लगाकर फायदां 
| व मान प्राप्त करने वाला ओर विद्या 
ग्रहण करनेमं व संतान सुख प्राप्त 
करने में दिमाग के अन्दर कुछ परेशानी का योग पाने वाला 
भौर पुरातत्व शवित के बल से कुछ भाग्यवान समभा जाने 
वाला तथा अच्छी आयु प्राप्त करने वाला तथादेहको 
मान प्राप्त करने वाखा तथा जीवेन के समय को मस्ती 
से निकालनेकी ही दिमाग मे गोजनयें रखने वाला ओर 
सदेव दही पुरातत्व शरी से बड़ो पेचीदा बातं करनं 
वाला होता हें । 

जिस व्यविति का मकर का गृरुल्गन से छटे स्थान 
नं० ४८६ मेँहोतो वहु मनुष्य अपने जीवनकी 
णदं दिनचर्या मे वड़ी भारी अराति व 
धिराव सा महसूस करने वाला ओर 
, संतान कष्ट सहन करने वाला ओर 
¶# दिमाग कै थकान पाने वारे कायं 
को कर करके जीवन की निर्वाहक 
शक्ति को प्राप्त करने वाटा तथा बाहरी स्थानों का 
वि्ेष ज्ञान रखने वाला तथा खव खनं करनं वाला ओर 
शत्रु स्थान में महान कूटनीति से\काम लेने वाला तथा 
मौन प्राप्त करने वाला ओर धन की वृद्धि करने मं 
विकषेष प्रयत्न करने वाला तथा ब्रड़ी मेदं वानी बार्तोँको 
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व छिपावकी बातों को काम में लाने वाला गुप्त चतुर 
अशांत हूदय तथा जीवन कौ मस्ती के योग से मुक्त 
रहने वाला होता ह्‌ । 

जिस व्यविति क कुम्भका गुरूलगन से सातवे स्थान 

नं० ४८७ मेहो तो वह मनष्य वडी कठिनाइयों 
के द्वारा बृद्धिओर विदेशयोगसे दनिक 
रोजगार करनेवाला ओर स्त्री स्थान 
मे बड़ी परेश्चानीव नीरसताका योग 
| प्राप्त क्रते वाला ओर रोजगारकी 


संचालन शक्तिकोप्राप्तकरने मंबडी 


बड़ी दिक्कत व रुक।वटं सहने वाला ओर आयु प्राप्त करने 
वाला ओर विद्या व संतानका भी सुख प्राप्त करने मंकुछ 
दिक्कतं सहने वाला ओौर हूदय की प्रपंचिक काये शक्तिसे 
बरावर लाम प्राप्त करने वाला ओर भाई बहून व परुषाथं 
शक्ति के संबंध मे कुछ नीरसता प्राप्त करने वालातथा 
कछ भोगादिक का अनुचित लाभ पाने की इच्छा रखने 
वाला कुछ मान युक्त होता हं + 

जिस व्यक्ति कामीनकागुर्‌ लग्नसे आठवें स्थानं 

न० ४८८ मंहो तो वहु ` मनुष्य आयुग्की वृद्धि 

| 8 पने वाला ओर संतान कष्ट सहन 


| करने वाला ओर विद्या स्थान में कु 
कमी वकुं प्रपंच की महानता पने 
| वाला तथा दिमाग में कुछ परेशानी 


मानने वाला तथा जीवन को सहायक 
होने वारी कुछ पुराठत्विक व कौषिक शक्ति की महानता 








३८६ भैनैर्यहिता-पदतिः 


पाने वाला ओर जीवन की दिनचर्यां में मस्ती मानने वालं 
तथा खंब खचं करने वाला ओौर मातस्थानमें कूछहानि 
पने वाला तथा सुख स्थान मं कुछ कमजोरी पाने वाला 
ओर ` बाहरी स्थानों के संबंधमे वि्ेष ज्ञान व विशेष 
प्रभाव का योग पानेवाका तथा धन की वृद्धि चाहने 
वाखा तथा कु पेचीदाः बातं करने वाला कूट नीतिज्ञ 
होता हं । 
जिस व्यक्ति का मेष कागृरूकग्न से नवम स्थान 
नं० ४८६ मेहो तो वहं मनुष्य बहुत विद्या ग्रहण 
९ $. ‰ व करने वाला तथा संतान शवित प्राप्त 
न ५ करने वाका मौर जीवन को सहायक 
होने वाली कछ पूर्वं संचित शर्त का 
भाग्यत्रकसे ही सहारा पानेवारा 
ओर भाग्य के अन्दर कुछ परेशानी 
मानने वाला ओर बद्धिवव्िद्याकौ गुप्त शक्तिके बक से 
भाग्य कीं कुछ रक्तिका विकास करनं वाला भौर मान 
प्राप्त करने वाला तथा कुछ पेचीदा तौरसे महान धार्मिक 
बातें कहने वाला ओर दूरदशिता को शक्ति पानं वाला तथा 
यश प्राप्ति में कृ न्धनता पाने वाला ओौर जीवन का 
समय बड़ी भाग्यवानी व॒ बड़ी बुद्धमानी से व्यतीत करने 
लि होताह्‌ं। 
` जिस व्यक्तिका वृष का गू कगनसे दसम स्थानें 
हौ तो वह मनुष्य पिता के स्थान मं कुछ कमीका 
योग .पाने वारा ओर जीवनं का प्मय बड़ी भादी 


चतुराई जौर प्रभाव के ' साय व्यतीत करने वाला ओर 
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संतान शक्ति प्राप्व करने बाला तथा 
ननसाल पक्ष में हानि का योग पावे 
वालौ तथा रात्र स्थान मं महान .गृप्त 
नीति से काम निकालने वाला ओर 
राज समाजमें मान पने कं लिये 
बड़ी भारी दौड धप व पेचीदा 


युक्तियों से काम लेने वाला ओर आय्‌ की शकषित प्राप्त 
केरनं वाला तथा धन को वृद्धि करने के लिये महान 
प्रयत्न करने वाला तथा मातु स्थान मं व सुख स्थान 
मं कृ प्रभाव पानं वाला ओर उन्नति करने के ल्य 
महा कष्ट स्य उपयो को हूदय की शक्ति से काम 
म॒ कनं वाला बड़ा स्वाभिमानी कायेकशल होता है । 

जिस व्यक्तिः का मिथून का गृरूकग्न से ग्यारहुवे 

नं० ४९१ स्थान मंहो तो व्ह मनुष्य आयु 
ध को वृद्धि पाने वाखा ओर विद्या प्राप्त 
र 










करने वाखा तथा संतान शकवि प्त 
करने वाली ओर जीबन का समय 
खुश मिजाजी से ,काटनें वालु ओौर 


„> भ जीवन को सहायक होने बारी कृ 


पूवं संचित शक्ति व बृद्धिका खाम पाने वाला भौर बृदि 
को महान गूढ युक्तिं के दवारा बहुत लाभं प्राप्त करने 
वाला किन्तु लाम क भरधट स्थानं में कुछ परेशानी कंयोग 
पाने वाला ओर स्री व गृहस्थ के दनिक कार्योमं बडी 
अपुबिक्षाओंकायोग पाने वाला ओर भाई बहुन व पूरुषार्थं 
र्ति के स्याने मी कृ न्यूनता पीने वालाहोता ह । 





१८८ भृगुस हिता-पदति। 


जिस व्यक्ति का ककं का गुरू रग्न से बारहवें स्थानं 
न०४९२ मेहो तो वहु मनुष्य बहुत खर्च करने 
वाला ओर थोडी विद्या व॒ थोड़ी 
संतान वाला ओर बड़ भारी टहैर-फर 
से जवाबदार बातं कहने वाखा आओौर 
ननसारु पक्षको कृ हानि पाने वाला 
भौर अच्छी आयु पाने वाला ओर 


जीवन की दिनचर्या में कूं बाहरी स्थानौ कागौरव 
व बाहरी स्थानों का ज्ञान प्राप्तं करनेवाला गौर संतान 
पक्षमें व हृदय के अन्दर कुछ दुख सुख का संमिश्रण योग 
प्राप्त करने वाल्ला ओर सुखस्थान मं कछ हानि पानं 
वाला ओर जीवन को सहायक होनें वारी कछ पहिली 
गम्भीर वस्त॒ का लाभ दूसरे स्थानों से विशेष रूपें 
प्राप्तं करने वाला होता हं। 





सिंहलग्नान्तरशुक फलम्‌ 


जिस व्यज्ति का सहका शुक्र कुग्न ` के पहिले स्थान 
न° ४९३ महो तो वह्‌ मनुष्यं अपने बल पुरुषां 
| से बहुत काम करने वाखा तथा मान 
प्राप्त कने वाका ओर भाई व पिता 
की शक्तिको प्रारप्तकरके भी उसमं 
कुछ नीरसता का आभास पाने बाला 


तथा रोजगार व व्यापार की वद्धि 
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करने वाला भौर स्त्री स्थान में मान ब्र शक्ति प्राप्त्‌ करने 
वाला ओर भोगादिक की विशेष शक्ति प्राप्त करने वाला 
ओर राज समाज मे मान की वृद्धि करने कै लिए 
कुछ अधिक परिश्रम करने वाला ओर महान चतुराह्यों 
से काम निकालने वाला ओर अपनी देह में कुछ बडप्पव 
व शोभाकाध्यान रखने वाका महान कर्मेष्टी होता ह ! 
जिस व्यक्ति का कन्याका शुक्र रग्न मे दूसरे स्थान में 
नं० ४९४ होतो वह मनष्य, धन के कोष स्थान 
“^~ ५ मे कृ कमजोरी पाने वाला तथा भाई 
ओर पिता.के स्थान संबंधे कमजोरी 
पने कला तथा बाहुबलकी शक्ितिर्मे 
भी कमजोरी पाने व्राला तथा कुटुम्ब 
` स्थानम मी कम्रजोरी अनुभव करने 
वाला ओर जीवम को दिनचर्या मं कुछ विशेष शक्ति 
का गौरव अनुभव करने वाला ओर पुरातत्व्र स्थानकी 
क्छ विल्ञेष शक्ति प्राप्त करने वाला ओरओआयु स्थान की 
वृद्धि कायोग पाने वाला ओर राज समाज की शतम 
कमजोरी पाने वाखा ओर मान सन्मान्र व इज्जत ,अ] ब 
मंभी कुछ कमजोरी का योग पाने वाला तथा घन की 
वृद्धि के लिये गृप्त कमे रकित का प्रयोग गुप्त चतुराइयौं 
के द्वारा करने वाला होताहं। ॥ 
जिस व्यक्ति कातुखा का शुक्र ल्ग्नसे तीसरे स्थान 
मंहोत्रो बहु मनुष्य षडा भारी महान उद्योग कर्मं करने 
वाला ओर भाई बहन व पिता ञ्ादिकी राक्ति प्राप्त करने 
वाला तथा राजं समाजके संब॑धसे महान शक्ति ब प्रभाव 
१९ 





२९० भृगुसंहिता-पटति। 


ओर मान प्राप्तं करने वाला तथा अपने 
न्ब बाहुवल कीराक्तिके द्वारा भाग्य की 
| वद्धि कर के भाग्यवान कहलाने वाला 
| तथा यश प्राप्त करनेवाला ओर धमं 
# कमे करने वाला तथा व्यापारादि से 
2 | भौ तरक्की पाने वाला तथा चतुराइयों 


की राक्तिका महान भरोसा रखने वाखा तथा उन्नति 
प्राप्त करने के लिये महान प्रयत्न करने वाला तथा बड़ा 
भारी उत्साही व परिश्रमी ओर बड़ी भारी हिम्मत वाला 
काथं कुशल होता हे । । 

जिस व्यज्ति का वृरिचक का शुक्र रुनसे चौथे स्थान. 

नं० ४९६९ मेहो तो वह मनुष्य बड़े सृखके साथ 
बडा भारी कारवार करने वाला तथा 
बडी भारी मान प्रतिष्ठा प्राप्त करनं 
वाला नौर माता पिताव भाई बन्धओं 
का सुख प्राप्त करने वाला ओर राज 
| समाज से महान चतुराध्यों केदारा 
बडी भारी सुख शवित प्राप्त करने वाखा ओर मकान 
जायदाद कौ शक्ति प्राप्त करने वाला तथा सुख प्राप्ति 
केसाधनोंकी बहुत शतरितिप्राप्त करने वाला ओर अपने 
बल पुरुषार्थ को गक्ति का गौरव प्राप्त करने वाला ओर 
रहने कं स्थान मं सुन्दग्ता व सजावट कायोग प्राप्त करनं 
वाका ओर अपने मं महान प्रभाव कौ शक्ति रखने वाला तथा 
बड़ा नियमित कायं कुशल होता हं । 








सि्कनान्तर श करफलम्‌ २९१ 


जिस व्यक्ति काधन का शुक्र रुनसे पांचवें स्थान 


महो तो वह मनुष्य विद्या के स्थान 
¶ म भमहानता प्रप्त करने वाला तथां 
॥ संतान को शक्ति राप्तं करने वाला 
तथा बहन भाई वपिता स्थान की 
| शक्तिसे खाभपाने वाला ओर राज- 
> 35 “ ॥ नेतिक कायदे कानून की बातों को 
जानने व कहने वाला ओर अपनं बुद्धि कं पुरुषां कर्मं के 
दवारा महान उन्नति व महान लम प्राप्ति के साधन पाने 
वाला जर महान चतुरार्ईयों की बातोंको बडे भारी 
प्रभाव के साथ कहने वला ओर राज समाजसेमानव 
लाभ पाने वाला तथा अपने दिमाग कें अन्दर बडाभारी 
गौरव मानने वाखा ततथा बुद्धि कं द्वारा बड़ा प्रभाव ज्ञनानें 
वालाव धन कमाने वारा महान चतुर होताह। 

जिस व्यक्ति का मकर कारुक्रल्मन से चटेस्थान 

। मं हो तो "वह मनुष्य भाई बहुन मौर 
पिताकेस्थानमं कूढ वेमनस्यता की 
शक्ति का योग प्राप्तकरने वाल्ला भौर 
मान उन्नति व पदोन्नति के स्थान में 
कृ रुकावट पाने वाला ओर ननसाछ 
पक्ष मकु शश्तिकायोग पाने वाला 
तथा महान गुप्त च तुराइयों केकमं योग॒ से उन्नति प्राप्त 
करने वाला ओर" राज समाज से कुछ सामान्य शित 
का योग प्राप्त करने वालाओौरखब खचं करने वालो.तथा 
बड़े रूप से "कारवार चलाने मे* दिक्कते पने वाला ओौर 








२९१ पिसंटिती-वेटतिः 


गृप्तं युक्तय के पुषषार्थं बल से दात्र स्थान मेँ प्रभावं 
कायम करने वाखा ओर उन्नति राप्तं करने के लिये 
महान परिश्रम करणं वाला व शच" धि रावसा महसूस करने 
वाला होता हु । 
जिस व्य॑क्तिंकाकुम्भका शुक्र रग्न से सातवें स्थान 
नं० ४९९ मेंहोतो वह्‌ मनृष्य बड़ी भारी दंनिक 
र व स्थादुं कारवार व रोजगार की 
श्वत प्राप्त करने वाखा ओर बहन 
(द भाई व॒ पिता स्थान की शक्ति का 
4 सुन्दर लाभ पाने वाला ओरं अपनी 
१, २. ॥ लोकिक उन्नति करनेमं महान राकिति 


वे चतरादयों का प्रयोग व परिश्रमकृर कं महान सफलता 
प्राने वाला ओर राजसमाजकेसंबधमें दनिककार्यो की 
रक्ति से बडा मानव प्रभाव पने वाला ओर स्त्रीव गृहस्थ 
के स्थानम बडी भारी रा्ितिओौर वभव प्राप्त करने वाला 
जौरं भोगादिक की महान शक्ति प्राप्त करने वाला ओौर 
भहानं कार्यं कुशकता व पुरुषां को शक्ति पाने वालाबड़ा 
हिभ्मतं्वरं होशियार होता ह्‌ । | 

जिस व्यित कौ मीन का शुक्र छन से आठवें स्थान 
मेही तो वह मनष्थ बड़ी बड़ी दुर तक 
की विदेक्ष यात्रा करनेवाला ओर 
अपने जोवन मे एक खस किस्मकी 
गुरी मस्ती कं! गृध्त योग प्राप्त करन 
वालां ओरं बहून भाई व पिताक सेंब्धं 


मँ कुछ अंजीव प्रकार की दुखं सुसं 















पिदपिरतरदी तरफलम १९१ 


ध्ोष्तं करने वाला ओर आयु की वृद्धि पाने वाका तेथा घन 
कै कोष स्थानकी कुछ केमीव कुछ लापरवाही राप्तं करै 
वाला गौरं कुटुम्ब की कमजोरी पाने वाखा ओर जीवन 
की सहायक हीने वाली किसी पुरातत्व शक्ति के लाभको 
यीगं प्राप्त करने वाला गौर महान गढ कमंकी शक्रितिकी 
महानता के जरियेसे बड़ा प्रभाव व मन प्राप्त करने वाला 
जंगल का राजा होताहं। 
जिस व्यक्ति का मेषका शुक्र खनसे नवम स्थान 
 नं० ५०१ मंहोतो वह मनृष्यभाग्य की शक्ति 
ट के बर सेः महान सफलता व उन्नतिं 
प्राप्त करने वाला ओर भादं बह्नव 
पिता स्थान कीदाकिति का बड़ा फायदा 
उठाने वाला ओर महान चतुराहइययौ कं 
कमं योग से भाग्य की वृद्धि करनेवाला 


ओरधर्म कर्मक लाम प्राप्त करने वाला तथा इंशरवरीय 
सहायताओं का चमत्कार पनि. ब्रालां ओर सफलतार्जो से 
यदी व प्रशंसा प्राप्तं करने वाला ओर राज समाजसे मानं 
वै पफल्ता प्राप्त करने वाला ओर अपने बाहुबल के रक्तिं 
मे हीन वंदि प्राप्त करने वरां ओरं बड़ी सज्ज- 
नता के ठंगसे काम करने वाला बडा प्रभाव शाली 
होता हं। . 

जिंस व्यक्ति कावृषका शुक्रलग्नसे दसम स्थान मं 
ष्ठो ती वह मेष्य भाई बहुन व॑ पिता स्थान की शित 
का काशं पातै वाल ओर राज संमाजकी शक्ति काव 
लाभ पाने वाला भौर मान प्रतिष्ठा के स्थन मै बडी 





२९४ भुगसंदितो-प॑दतिः 


नं ५०२ तरक्की पाने वाला ओर माताके संब॑धसै 
श्त प्राप्त करने वाला ओौर मकान 
जायदाद कौ राक्ति भी प्राप्त करने 
वाला ओरबडा भारी प्रभाव रखने 
वाला ओर उन्नति प्राप्त करने के 
च्य महान पुरुषार्थं कर्मं की शक्ति 
से काम जेने वाला तथा महान चतुराइयों की गहरी युक्ति 
से व्यापार आदि की बड़ी सफरता पाने वाला ओौर खूब 
सुख प्राप्त करने वाला बड़ी भारी उमंगों वाला वैभव 
युक्त बड़ा मेहनती स्वाभिमानी .होता- हे । 
जिस व्यक्ति का मिथुन का शूक्रलग्न से ग्यारह 
-नं० ५०३ स्थानम हो'तो -वह मनुष्य अपनं 
^ बाहु बल को शक्तिसे बहुत धन कमाने 
वाला ओर महान चतुराइयों के कमं 
योगसे बड़ा भारी माने वप्रभाव प्राप्त 
करने वेला भौर पिताव भाई बहून 
्‌ की; शक्ति का बड़ा लाभ पाने वाला 
ओर राज समाजसे फायदा उठने वाला तथा व्यापार 
आदि का लाभ पने वाला ओर पुरुषार्थं शवित की वृद्धि 


पने वाला तथा विद्या स्थान में बड़ी सफलता, पाने वाला 
मीर संतानस्थानसे रार्वितत प्राप्त करने वाखा ओर बात 
चीत के अन्दर चतुराई की महान" दाक्ति का परिचय 
देने वाला तथा बड़े २ महान लाम पाने वाला बड़ा 
उत्साही कर्मशील होतां ह । | 








सिहलगनान्तरशनिफलभ २९५ 


जिस व्यक्ति, का ककं का शुक्र रग्न से बारहुवें स्थान 
नं० ५०४ मेंहोतो वह मनुष्य बहुत ज्यादा खतं 
करने वाखा तथा पिता व भाईके 
स्थान मे कमजोरी व हानि कायोग 
पाने वाला ओर बाहरी दूसरे स्थानों 
के संपकं से शक्ति प्राप्त करने वाला 


| ओर व्यापार आदि में तथा मौजदा 


परस्थितीमं कुछ हानि व कमजोरी सहने वाला ओर राज 
समाज के स्थानों मं कुद्ध प्रभाव की कमजोरी पाने वाला 
भौर बाहरी स्थानों मे| प्रभाव .पाने वाला ओर खचंकी 
शक्ति से व चतुराइयय के थोगसे शत्रु स्थान मेंप्रभाव 
रखने वला ओर बल पुरूषाथं मं कमजोरी पाने वाला तथा 
छिपी ताकतसे काम करने वाला होता ह्‌) 





सिहलम्नान्तरशनिफलम्‌ 
जिस व्यर्वित का सिह का रानि लग्न केप हिर स्थान 
नं० ५०५ मेहोतो वहु मनृष्य अपनी देहके द्वारा 
कु कठिन परिश्रम के दनिक रोजगार 
को करने धाका ओर गृहस्थवस्त्री 
पे संबंधित मागंमं बड़ी कठिनाइयों 
केद्वारा अच्छाई का योग व प्रभाव 
पराप्त करने वाला ओरशत्रु पक्षसे 





९९६ ब्पृष्हिगकि, 


भी ङ्द पयेश्यानिप्रो के साथ २ प्रभावक्तै शक्ति भात्रे बाला 
ओौर देहु कै अन्दर कुछ रोग वकु धिराव साव कु 
गुप्त चिता अदि का यो प्राने वाला ओौर भओोगादिक 
कौ कामेच्छा का विशेष योग पाने वाला भौर उन्नति के 
मागं मं महान पुरुषाथं कमंसे कमलेन वाला ओर बड़ी 
भारी दौड धूपकी राक्ति से व युक्ति सकामं करवै 
वाला होता है। † 
जिस व्यक्ति का कन्या का शनि रग्न से दृक्षरे स्थान 
1.7 मेहोतो वहु मनुष्य धनकेस्थानमें 
कुछ पेचीदा तरकीबों के देनिक कार्यों 
के द्वारा कुछ सफलता पाने वाला 
तथा की वृद्धिके ल्यि कुछ बंधन 
युक्त परिश्रम करने. वाला ओर भ्रन' 
स्थान मं कभी २ कुछ हानियांभी 
पाने वाला ओर लाभ स्थान की वद्धि करने के लिये महान 
प्रयत्न शिक रहने वाला तथा मात्‌ स्थान मेव सुख स्थान 
मे बाधार्ये पाने वाला ओर्‌ मकानादि रहने के स्थान में 
भी कुच अशांति का वातावरण पाने वाला जौरस्त्री स्थान 
मे व दैत्रिक्र रोजगार के स्थानसंबंधमे व रत्र स्थानमें 
कुच सुबश्र प्रक्त सेली केयोग से कराम करने वाला कुछ 
मदांत जीवन होता ह्‌ । 
" जिस व्यक्ति का तुरा का रानि क्न भ तीसरे 


स्थान में हो तो वह मनष्य महान परिश्चषम व पुरुषाथं 
करी शक्ति प्राप्त करन वाला सौर तरः स्थान मं महान 
प्रभूय पराङ्गिविसे बर बहुत्र की श्रनितर पते दिज्यु वामे वाङ 





सिहलग्तान्तरशनिरलम्‌। १९७ 


नं० ५०७ ओर ननसाल से कृ प्रभाव पाने 
वाला ओर अपने पुरुषां बल से 
दनिक रोजगार को महन शर्व्ति भप्त 
करने ब्राला ओर स्त्री व गहस्थमं 
भाव को महान राक्ि प्रप्त करनं 
वाला ओर बड़ी भारी हिम्मत से 
काम नेन वाला ओर संतान पक्ष में कुछ अशांति का 
योग पाने वाला ओौर धमं स्थानमेव भाग्य स्थान में 
कृट्धं कमी व कछ कापरवाही का योग प्राप्तकरने बाला 
ओर खवं स्थान मं*कृक्, अशांति पाने बाला व बाहरी 
स्थानों में कछ प्रभाव जमाने वाला तथा बड़ी भारी 
हिम्मत वाला होता 

जिस व्य्रक्तिका वृरहिचङकाशनि लगनसे चौथे स्थान 

न० ५०८ मेंहोतो वहु मनुष्य मातु स्थान मं 
हानि वकु कठेशका योग पाने वाला 
ओर अपने स्थानम दनिक रोजगार 
केयोगसेप्रभाव क्री महान शक्ति पान 


वाला ओररशत्र को दवाने वाला किन्त 
सुख शांति में बाधां पाने वाला ओर 


स्त्री स्थान मे कं अशांति यक्त सुख का साधन पाने 
वाला ओर देह केस्थान में कुछ सुन्दरत" कोकमीव 
अशांति पाने वाश ओौरप्रभाव उन्नति कं लिये व लौकिक 
ओर गृहुस्थिक उन्नति करने के लिये महान परिम 
वं पेचौदा तरकीवों से काम रेने वाला ओर शेगा- 








३५४ भगुसंहिवा-पद्रतिः 


दिकं भभृटों पर विजय पाने वाला बड़ा धैर्यवान हटी 
होताहं । 
जिस व्यक्रति.का धन का शनि लग्न से पंचम स्थान 
न० ५०९ मेंहोतो वह॒ मनष्य अपने बद्धि योग 
से बड़ी संलग्नता पृवंकं देनिक रोज- 
गारखब करने वाका ओर अर्धिक 
भोगादिक की राषित प्राप्त करने वाला 
तथा भोग।दिक की महान योजनाय 
दिमाग कमै अन्दर सदेव बनने वाला 
ओर सतान पक्ष मं कछ फिकरध कछ नीरसता का योग 
पाने वाला ओर विद्याव बद्धिकरे स्थानम कठ न्मौकिक 
ज्ञानं व गप्त युत्ितियों की व्यवहारिक शक्तिको प्राप्त करने 
वाला ओर धन की वृद्धि करने कौ महान प्रयत्न करनं 
वाला व दिमागमं कद्ध परेगान रहने वालाब्रडा भारी 
कायं कूशल व शत्रु कोप्रभावित करने वाला होताहं ! 
जिस व्यव्तिका मकर कादानि ठकगनसे छटेस्थान 
नं०५१० महो तो वह मनष्यः स्त्री पक्षसे 
| र्दव फकभफट ओर प्रभाव का योग प्राप्त 
करने वाला तथा इद्द्रिय भोगादिक 
की कछ कमीव कछ अनुचित राभ 
प्त करने वाला ओौर शत्र स्थान 
मं प्रभाव प्राप्त करने वाला अर दैनिक 
रोजगार मं बड़ा परिश्रम व बड़ी दिक्कत व रुकावट सह 
संहं करके प्रभाव पाने वाला ओरजीवन की दिनचर्या मं 
कूच परेशानी सहने वाला व प्रभाव पैदा करने वाला वं 








चिषछानान्त रगुरूरुरंम्‌ ६९१ 


महान गुढ युन्तियों को काममेंलेने वाला ओौर.अपने बल 
पुरुषाथे को महान शक्ति का सहयोग प्राप्तं करने वा 
चतुर बहादूरहोताहै। 

जिस व्यक्ति का कम्म का शनि लग्न से सातवें 
स्थान मेहो तो वह्‌ मनुष्य बहुत 
परिश्रमव युक्तियों के ढारा दैनिक 
रोजगार को स्थिर शवित्त प्राप्त करनं 
वाला ओौर भोग कामादिक की 
महान शक्ति प्राप्तक्ररनेवालाओौरस्त्री 
स्थान मं कू वैमनस्यता के साथ श 


विरोष शक्ति प्राप्तः करने वाला ओर धमं को हानि 
पहुंचाने वाला तथा भाग्य स्थान में कृ कमजोरी व 
कृ लापरवाही फा योग पाने वाल्ला ओर यश्च की कमी 
पाने वाला तथा लौकिक व दैनिक कार्यों को बड़ी मृस्तैदी 
व परेशानियों के साथ संलग्नता पूवंक करने वाला ओरं 
देह मं कु ख रोग व करु ख परेशा नी पाने वाला भौर मातु 
स्थान मे व सुखशांति कंस्थान मे बड़ी २ बाधाये पाने 
वाला बड़ा मेहनती व होशियार तथाश्शत्रु पर प्रभावं 
जमाने वाला होता ह । * ॥ 

जिस व्यक्ति का मीन काररनि कमन से आठवें स्थाम 

नं० ५१२ मेंँहो तो वह मनुष्य स्त्री स्थानें 

( विशेष हानि पाने वाखा ओर दैनिक 
रोजगार को लाइन में अत्यन्त कंटि- 
नाश्यां सहने वाला ओौर विदेश भादि 
के योग से तथूा महान पेचीदा तरकीबों 


से तथा महान परिश्रम के योगसे 








६०५ भृगुस हिता-पदति। 


रोजगार व गृहस्थ की संचालन शक्ति प्राप्त करने वाखा 
ओर संतानपक्षमे भी कष्ट सहन करने वाका तथा विद्या 
स्थान्‌ मेंकुदहानि पाने वाखा ओर बातचीत के अन्दर 
कुछ र्खेपन की व अधिक बोलने कौ श्चक्ति प्राप्त करने 
वाला ओर अच्छी आयु पानं वाखा किन्तु आयु स्थानमं 
कभी २ बड़ी निराशायेव जीवन की दिनचर्यामें बड़ी 
अशांति का योग पने वाला ओर राज समाज वमान 
ऊन्नति के पक्ष में वृद्धि पाने के लिये महान प्रयत्न करने 
वाला ओर शत्रु पश्च मंबड़ी गुप्ते चाखोंसे कामलेनेवारा 
गुप्त राक्तिवान होता ह्‌ । | 

जिस व्यक्तिकामेषका शनि ल्गन से नवम स्थान 

नं० ५१३ मेहो तो वह्‌ मनुष्य अपने भाग्य स्थान 
में बड़ी कमजोरी मनने वाला ओर 
धम को कुं हानि पहुंचाकर अपने 
| प्रमाव कौ वृद्धी पाने वाला भौरस्त्री 
व गृहस्थ की शक्तिम कुछ कमजोर 
। पाने वाखा ओौर ईश्वर की शक्तिमं 
विवासः कृ कमी श्राने वाला भौर महान परुषाथं व 
परिश्रम की शवित से अधिक कामलेनें वाला ओर कुछ 
धन लाम की पूर्ती पाने वालातथा आमद की वृद्धि करनं 
के लिये महान प्रयत्न करने वाला ओर पेचीदा चालों 
की शकरिति का महान प्रयोग करने में सज्जनताई की 
आड ते सफलता पाने वाला गौर बरक्कत की कमी पाने 
वाखा तथा यक्ष में कमी पाने वाला कछ अश्शात प्रद 


होता ह। 





विहरगनान्तरषनिषलभ्‌ १०१ 


जिस व्यर्विति क वृषका रानिलगन से दसम स्थान 
नं०५१४ मेंहोतो वह मनुष्य दैनिक रोजगार 
की नहान शक्ति प्राप्त करने वाला 
ओौर दनिक कयं क्रम की योग्यता से 
बड़ा,मान प्राप्त करने वाला भौर राजं 
समाज व मान उन्नति केस्थानर्मे 
महान परिश्रम व महान प्रयत्न करके 


सफलक्तापाने वाला ओर स्त्रीव भोगादिक की महान 
राकति प्राप्त करने वाला ओर खूब खचं करने वाला ओर 
बड़ी भारी युक्तियों की शक्ति से लौकिककार्योमें बड़ी 
उन्नति व मान पाने वोला ओर दनिक कार्यो की महानता 
से शत्रु स्थान में प्रभाव रखने वाला ओर सुख शांति मं कुछ 
नाधायं पाने वाला ओर माता पिता के स्थान मेक 
अशांति पाने वाला ओर बड़ा भारी कायं कुर महनती 
होता हं । 
जिस व्यक्ति का मिथन का शनि रगनसे ग्यारह्वें 
न० ४१५ स्थानर्मेहो तो वहु मनुष्य देनिक कायं 
क्न्क्ह रम व रोजगार.की लाइनें बहुत 
¢ धन कमने वाला ओर देह में कृ 
रोग व कुचं अशांति पाने वाखा ओर 
धन लाभ की वृद्धि करने के लियं 
कुछ अनधकार प्रयत्न भी करने वाठा 
भौर बड़ भारी परिश्रमव युकितयों से बहुत बहुत प्रकार 
के फायदे उठाने वाला तथा बहुत प्रभाव पाने वाला भौर 
स्त्री तथा भोगादिक का बड़ा राभ पाने वाला मौर दात्र 








१०२ भगेसंहितापयेटतिः 
स्थान मे घडा प्रभाव पाने वाला तथा जीवन की दिनचय 
मे बडी परेशानियों का योग प्रते बाका ओर अधिक नफ 


खाने वाखा ओर महान गृढ युक्तियोंका इस्तेमाल करकं 
जीवन व्यतीत करने वाला होताहं। 


जिस व्यत्तिका ककं का शनि कग्नसे बारहुवें स्थानं 
नं ४१६९ मेहो तो वह मनुष्य बहुत ज्यादा 
खचं करने वाला ओौरस्त्रीस्थान मे 
कुछ हानि पाने वाला ओरखचेकी 
ताकतसे दात्र स्थान मंप्रभाव रखने 
वाखा तथाभ्धन के कोषकी वृद्धि करनं 


के लिये बाहरी रोजगार की राक्ति 
ओौरं परिश्रम की शक्तिमेकामलेने वाला ओौर दूसरे स्थानौ 
के संबंध से दैनिकः रोजगार व प्रभाव को शक्ति प्राप्त 
करने वाला ओरभाग्यको व ईरवरको कम माननेवाला 
मौर भाग्य स्थानम व धर्मस्थाने कुछ हानि पाने वाला 
ओौर थश मे कछकमी पने वाला ओर भगडे व रोगादिक 
के संबंधों मंभीखब खचं करने वाला केह अशांति य॑क्तं 
होता हं । 





सिहलम्नाम्तरराहुपलम्‌ 

जिस व्यक्ति का सिंह का राहु छन के पहिले स्थान 
नं ५१७ मेंँहोतो वह मन्य देहमें कमजोरी व 
ग्ब कुद कमी पाने वाला ओौर दिमाग में 
कृ चिता व इछ राक्ति पाने वाला 
ओर देह की सुन्दरता मेकं कमी 
पाने वाला ओौर देह मं कुछ थकान 
पानं वाला ओर देह के ऊपर वाले 
हिस्से मे कभी कभी कोई सांप्रात्िक चोटोंकाभी योगं 
पाने वाला ओर महान चिपाव को शक्ति से काम लेने 
वला ओर कुछ अनधिकारू लाभ पने वाला तथा अपने 
अन्दर महान स्थिर शाक्त को पानेकागृप्त रूप से महान 
प्रयत्न करने वाला ओर अन्दरूनी कछ भय मानने वालों 
तथा बहुत ऊंचा स्वार्थं सिद्ध करने कौ योजनार्ये बनाने 

वाखा ओर्‌ प्रभाव रखने वाला होता है । | 
जिस व्यक्ति का कन्या का राहु गन से दूसरे स्थान 
नं ५१८ मेहो तो वहु मनुष्य.घन के कोष की 
वृद्धि करने के लिये गुप्त रूप सें महान 
प्रयत्न करने वाला तथा षन के संबंध 
से किसी दूसरे स्थानके ध्न का कृ 
अनधिकार ल्म पाने में सफलता भौर 
मुमीजत्तं का समीश्रण योग पाने वाला 


ओर कमी कभी षन स्थान में कुछ हानियां भौ पाने वाला 
मौर धनकान समक्षा जाने वाला तथा धन ढे स्थान में कृष 








३०४ षृगसंहिता-ष्ठतिः 


अन्दरूनी कमजोरी को महसुस करने वारा ओर कृटुम्ब् 
स्थान मं कुछ कमी का योग पाने वाला तथा धन प्राप्तिके 
लिये महान गहरी युक्तियों कं गुप्त साधन व परिश्रम व परे- 
शानियोंसे कामलेने वाला तथा कृ अशांतप्रद होताह। 
जिस व्यक्तिकातुलाकाराहुर्नसे तीसरे स्थान 
न० ५१९ महो तो वहु मनुष्य बड़ीभारी कट 
| । युक्तियों कीशकव्िति प्राप्त करनेवाला 
| ओर महान प्रभाव की शर्वितं प्राप्त 
करने वाला ओर भाई बहन के स्थान 
॥ मे कछ विग्रह व कृ अशात्तिका योग 
पाने वाका ओर -बड़ा भारी दौड धप 
करनं मं अपनं अन्दर अन्दल्नी राक्ति का संचार रखने 
वाला ओर अपने बाहुवल कं अन्दर महान हिम्मत शक्ति 
रखने वाला तथा अपने स्वाथं सिद्धी करने के स्थान मं कम- 
जोरी वरीलसे रहित होकरकामलेने वाला ओर कठिन 
से कठिन कार्योकोभीप्राकरनेकी महान धयं शक्ति 
वकटङाविति रखने वाला ओर दिक्कतो ब मृसीवतोकरी 
परवाह न करने वाला बड़ा गृप्त चतुर ओर अन्त मं धन 
की वद्धि पाने वाखा होता ह्‌। 
जिस व्यक्ति का वृरिचक कोाराहुल्गनसे चौथे स्थान 
न° ५२० महो तो वहु मनुष्य माता की व 
| मातु स्थान कौ हानि या वियोगका 
योग पाने वाला ओर सुखं प्राप्ती के 
साधनों भें बड़ी हानि पाने वाला ओर 
मकान जायदाद की कमी पाने वाला 


ओर सुख प्राप्ती के स्थान मेँ कुछ 








सिहल्णान्तरराहफलम्‌ - ३०५ 


' दवरो, का भी. सहारा केने वाला ओौर कुछ अन्दरूनी अशांति 
` महसुस करने वाला तथा सुख प्राप्ति के किये बड़े २ कठिन 
ओर गुप्तः कमे. करने वाल्ला ओर बड़ी २ अशांतियां सहने 
वाखा तथा कमीरे घरेलू वातावरण में घोर संकटकाल 
भी सहने वाला ओर बहुत परेशानियों के बाद तथा 
बहुन समयके बाद सुखः प्र प्ति साधन बड़ी कठिनादयों 
केद्वारा प्राप्त करने वाला होतार । 

जिम व्यक्ितिका घन का राहु लग्न से पांचवे स्थान 

न० ५२१ मंहोतो वह मनप्य महान असत्यकी 
ञिति से बतं करके काम निकालने 
वालः तथा संतान पक्ष नं महान 
| कष्ट सहन करने वाला ओर विद्या 
प्राप्ति कं स्थान में कमजोरी. पाने 
वाखा तथा दिमाग मेँ परेशान रहने 
वाला ओर कुदं पेचीदा व॒ कडवी बातें कहने वाका ओर 
बुद्धि के अन्दर बहुतर प्रकार कादिपाव रखने वाला 
भौर कुछ ठीक तौरसे व ठीक शब्दों मं अपने मंतव्यको 
जाहिर करने मं बडी म्‌रिकिले पाने. वाला ओर, कभी र 
दिमाग. के अन्दर मर्छओं कीसी परेशानी कायोग प्राप्त 
करनं काला ओर सोच बिचारोंमे उवा रहने वाला 
कुछ अशांति युक्त होता हं । 

जिस व्यक्ति का मकर राहु लन से छ्टे स्थानम 
हो -तो वह्‌ मनष्य 'शात्र्‌ स्थान में महान प्रभाव की क्ति 
रखने वाका तथा दिक्क्तों बर मुसीबतों पर हावी रहने 
धाला -ओर महान: हिम्मत कौ शक्तिसे काम लेने वाला 

 4। 





१०६ "न्रारंरितापडति। 


नं०.५२२ ओर ननसाक पक्षकी हानि पाने वाला 
भौर छिपी हुई गृढ युवतयो से व गृष्त 
चतराइयों से महान स्वाथं की सिद्धी 
करने वाला ओर नरमाई वद्घील 
संतोष का उलंघन करने बाला ओर 
अपनी छिपी युक्तियों की सफलताओं 
से खुशी माननं वाखा ओर दुख तथा भय की आशंकाओं 
से मक्त रहने वाखा बड़ा होशियार प्रभावशारी विजयता 
होता है। 

जिस व्यक्तिका कुम्भ का. राहु रुनसे सातवें स्थान 

नं० ५२३ मंहो तो वह मनुष्य स्त्री स्थान में 
अशांति का योग ' पाने वाला तथां 
दैनिक रोजगार के अन्दर भो लड़ी 
परेशानियां सहने वाला ओर भोगादिक 
इन्द्री संबंधी कृ विकारका योग पाने 
वाला ओर भोगादिक कं पक्ष मं कू 
अतृप्त वासनाओं को तप्त करने की इच्छा रखने वाला तथा 
कृ भोगादिक के स्थानर्मे बड़ी भारी गुप्त योजनायों 
सेकामलेने वाला ओर रोजगारकी लाइनमं बड़ी पोशीदा 
युक्तियोंसे व करिनादइयों सेकाम करने वाला ओर गृहस्थ 


कै अन्दर कभी कभी महान संकटों का सामना पानं वाला 
ओर अन्त में कछ मजबती पाकर दनिक व्यवस्था मं सफ़ल 


होने वाला होताह्‌। 
जिस व्यक्ति का मीन का. रह लग्न से आठ्े.स्थान 








िहनिन्तररादृषलम्‌ १०७ 


न० ५२४ मंहोतो वह्‌ मनुष्य अपने जीवनकी 
> दिनचर्या में बड़ी परेशानी मानने वारा 
५ य ओर पेट कं अन्दर कृछ अन्दरूनी विकार 
पाने वाला तथा जीवन को सहायक होने 
वाली कुछ पहिरी स्थाई वस्तुकी कठ 
हानि पाने वाखा ओर महान गृप्त 
योजनाओं से व बहुत कष्ट साध्य युज्तियों से जीवन को 
शक्ति प्राप्त करने वावा ओर आयु के स्थानमें कमी कभी 
सांघातिक. हानियों केयोग भी प्राप्त करने वाला 
अ)र॒ बहुत बहुत सी कठिनाईयां सहने के बाद अन्त 
मे शांति के कारण पाने वाका गृप्त चितित होता हू। 
* जिस व्यक्तिका मेष का राहु क्न से नवम स्थान 
नं० ५२५ मंहो तो वहु मनुष्य अपने भाग्य स्थान 
र्‌ मे बड़ी भारी अशांति व हानियों के 
> ५ 4 योग प्राप्त करने वाला ओौर धमं के 

4 स्वध मं बड़ी बड़ी कमजो|रयां पाने 
वाखा ओर ईइ्वरकी निष्प्र में भरोसे 
में हानि पाने वार्ल ओौर भाग्य की 
उन्नति करने के ल्य बहुत "बहुत गुप्त पेचीदा तरकीबों 
सेकामलेने वाला तथा भाग्य वृद्धिके लिये धमं अषमंकी 
परवहि न करने वाला ओर भाग्य स्थान मेंबडी बड़ी 
रकावटे पाते रहने के ,बाद अन्तमं सफलता शक्ति पानं 
वारा ीर सज्जनता के बाने के अन्दर कुछ अनुचित 
स्वां की पूर्ती करने वाला तथा यश.की कमी पने "वाला 
होता ह । 









३०८ भृगुसहितापटतिः 


जिस व्यक्ति कावषका राहु लग्न से `दक्तम .स्थानं 
नं० ५२६ मेहोतो वहु मन॒ष्य पिता के स्थान 
ग्र मे बडी कठिनांहयां सहने वाराः ओर 
राज समाजकं संब॑धमं भी कुछ कठि- 
नाद्यो के योग पानं वाखा तथा उन्नति 
को प्राप्त करने कं लिये महान गुप्त 
युक्तयो के दवारा कार्यं करने वाला ओौर 
मान उन्नति व पदोन्नति मं रुकावट पाने वालाओर कभी 
२ इज्जत आबरू के रथान मेंघोर सकट कालका योग प्राप्त 
करने वाला ओर बहुत दिक्कतों के बाद बड़ी राज नंविक 
तरकीबों से उन्नति कामां पाने 'वाला तथा बड़े बड्प्पन 
से रहने वाल होता ह । | 
जिस व्यक्ति का मिथुन का राहुल्ग्न से श्यारहू्वे 
नं० ५२७ मेहो तो वह मनुष्य बहुत जबरदस्त 
¦ आमदनी पाने वाला ओर राभ प्राप्ति 
के स्थान मं महन पेचीवा युक्तियों का 
रावितशाली प्रयोग करने वाला तथा 
पपत का सा बहुत धन प्राप्त करने 
वाला ओर प्राप्तिके त्थान मंमहान 
स्वां युक्त होकर स्थिर शक्ति का बडी भारी हिम्मत 
के साथ प्रयोग करनेवाला ओर ज्यादा से ज्यादा नफाखाने 
कीं तस्कीबें निकालने वाला जओौर धन कौ प्राप्ति के स्थान 
मे कृभी भी संतोष नहीं मानने वाला तृष्णावन्त होता ह 
जि. व्यक्ति का. ककं'का राहु `लग्नः से बारह 
स्थानर्मेहोतो वह्‌ मनृष्य बहत ज्यादा खचं करनेवाला. 








विहख्नान्तरतेतुणशम ३०६. 

तथा खच के कारणों से महान कष्ट 
अन॒भव करने वाला ओर बाहुी दूसरे 
स्थानों के संबंध से भी परेशानी सहने 
वाला ओर बड़ी २ दिक्कतोंसे व 
चिताओं से खचं की संचाखन शक्ति 
पराप्त करने वाखा ओर कभी २ खचंके 
मगिंरमं 1 संकटों का सामना पाने वाला त्था बड़ीर 
गुप्त यक्तियों से खचं की शविति पाने वाखा तथा बहुत 
समय बाद खचं की लाइन में चिताओंसे मुक्त होने वाला 
होता ह्‌ । 





सिहलग्नान्तर केतुफलम्‌ 


जिस व्यक्ति कासिह्‌का केतुखग्न के परिक स्थान 
नं० ५२९६ मेहोतो वहु मनुष्य अपनी देह के 
अन्दर कुछ कमज्मेरी व कुछ कमी 
महसूस करने वाला ओर देहु मं कभी 
कभी कोई मत्य तुल्य खतरे का योग 
प्राप्त करने वाला ओर देहु से महन 
परिश्रमी कायं करने वाला ओर देहु-मं 
कुछ सुन्दरताकी भी कुछ कमी का योग पाने वाला तथा 
देह केः संबंधित . अधा धन्दी भावनानों के दवारा गप्त 
रूपं सेः उन्मक्ति-के मागे पर अग्रसर होने वाला ओौर अपने 





११० भगुसंहितो-पदतिः 


मानव गौरवम कुछ कमी महसुस करने वाला किन्तु 
फिर भी अपनी राक्तिके ग॒प्ठतवलसेब्डा भारी प्रभाव 
रखने वाला ओर हिम्मतवर हंकडी ' रखने वाखा व भोगा- 
दिककीभी बड़ी शवित रखने वाला तथाबड़ी भारी दौड 
धूप करनेवाला होता है। 
जिस व्यर्वितिकाकन्या का केतु रग्न से दुसरे स्थान 
न+ ५३० मंहोतो वहु मनुष्य धनके कोष स्थान 
व मकुरछहानि व कद्ध कमजोरी पाने 
वाला ओर धनकी वद्धिकरनेके ल्यं 
अपनी गुप्त राक्ति का महान. प्रयोग 
करने वाला ओरं धन के संबंध मं 
| महान परिश्रम व महान दौड धूपकी 
मधा धृन्दासेकामलेने वाला भोर आंतरिक धारणा शरवत 
के बलसे धन वृद्धिके मार्गमे कभी निराश वहताशन 
होने वाला बतिकि उच्चरोत्तर प्रयत्नको सफल कर कधन 
कीप्राण्ठिमेही लगा रहने वाखा ओर अन्त में धनकी 
वृद्धि को प्राप्त करलेने वाला ओर कुटुम्ब स्थान मं 
कुछ कमजोरी का योग पाने वाका तथा लौकिक वृद्धि क 
अन्दर महान धैयसे कामलेने वाला होताह। 
जिस व्यक्ति कातुला का केतु क्न से तीसरे स्थान 
न०५३१ मेहो तो वह्‌ मनुष्य बाहुबल की महान 
"= रावितिको प्राप्त करने वाका ओौर महान 
पुरुषाथं वे महान परिश्रम करने वाला 
ओर उन्नति करने कं लिये वक्ति व 
रावित कं.संमिश्रण, योग से अंधाधुन्द 
काम करने वाला गीर सफलता प्राप्त 











सिद्कनान्तरकेतुष्ठलभ्‌ १११ 


करने की महान उमंगों व तरगों की शक्ति से विजयी होन 
वाला ओर बहन भाईके स्थान में कूछछकमी या कू अशांति 
पाने वाला ओर बड़ी भारी हिम्मत रखने वाखा तथा प्रभाव 
को महान वृद्धि पाने वालाओौर नरमाहं व शील की पर- 
वाह न करने वाला ओर सदैव अपने स्वार्थं सिद्ध करने 
मे तत्पर रहने वाला शक्ति शाली होता है । 

जिस व्यक्ति का वृर्चिकका केतु रन से चौथे स्थान 

न० ५३२ मेहोतो वह मनृष्य माता के स्थानं 
मं कृ हानि व कमी कायोग पाने 
वाला ओर मातु भूमिव जन्म भूमिसे 
वियोग पाने वाला ओर सुख प्राप्ति के 
साधनों. में बड़े २ विघ्न बाधायें पानं 
वाला तथा रहने के स्थान मे व मकान 


जायदाद के संबंधमेंभी कमी पने वाला ओर स्थान परि- 
वर्तन का योग प्राप्त करने वाखा तथाकु अशांतियु त 
वातावरण में रहने वाला ओौर थोड़ी आराम पाने वाला ओर 
कभी २ सुखशांतिके स्थानमंघोर संकट काल भी प्राप्त 
करने वाला ओौर बहुत सी कठिनाइयां सहते रहने कं बाद 
अन्त मे सुख की मजबृती साधन बौर आन्तरिक धैयंकी 
क्रित प्राप्त करने वाखा होता हे । 

जिस व्यक्तिकाधनका केतुर्गन ते पांचवें स्थान में 
हो तो वह मनुष्य बुद्धि के महान परिश्रमसे विद्या ग्रहण 
करने वाला गओौरर्सतान पक्षम कृ कष्ट सहन करने वाला 
ओर ज्ञान तथा विवेक कौ वृद्धिं करनेकं लिये तादादसे 


ज्यादा मेहनत करने वाखा किन्तु फिर भी दिमाग की शक्ति 





78१९ " ज्ेगुद हितो्यद्धतिः 


का कुछ प्रभाव महसूस "कश्नेवाशला 
ओर कछ परेशानी मानने "वाला तथा 
बातचीतों के अन्दर बड़ा भारी प्रभाव 
दिखाकर काम निकालने वाला किन्तु 
यथाथं मंतव्य या यथाथं तत्व को ठीक 
तौर से समाने मे कुं मृक्किल मह्‌- 
सुस करने वाला ओर आन्तरिक धारण शर्व्ति का बल प्राप्त 
करने वाला तथा अपनी बात पर भडकर काम करनेवाला 
होता हं । 

जिस व्यक्तिका मकरका केतु लग्न से छटे स्थानम 

नं ५३४ हो तो वह॒ मनृष्यरात्रु स्थान मं महान 
प्रभावकी शक्तिर कामलेने वाला 
ओर रोग व दिक्कतोंका नाश करदेन 


वाला तथा ननसाल पक्ष की हानि पाने 
वाला ओर बाहुबल की शक्ति व परि- 


श्रम से महान बिजय पाने वाला तथा 
बड़ी से, बड़ी मृसीबतों मे भीधयंकी रकवतिको धारण करने 
वाखा ओर शील का उलंधन करने वाला तथा महान स्वार्थं 
सिद्धि करने वाला ओर बडी बहादुरी रखने वाला तथा 
बडी भारी हिम्मत वाला ओर कठिन से कटिन कार्यको 
पूराकरने के लिये सदव तत्पर रहने वाला बड़ा भारी 

भ्रभाव शाटी होता € । ` 
~ जिस त्यरित.काः कम्म काःकेतु ` लग्नः रे सत्तं -स्थान 








सिहरनान्त रकेतुकलम्‌ १, 


न° ५३५ मेंहोतो वह मनुष्य, स्त्री स्थानमें्ऱी 
हानि पने वाला ओर इद्दरिय भोगा- 
दिक की प्रिक्ञेष शक्ति पाने वालातभ्रा 
देनिक रोजगार के स्थान मं“बडी 
श १ ' 4 भारी मेहनत करने वाला तथा दैनिक 
|. र  >॥ रोजगार मे उन्नति प्राप्त करने के 
चिये अधा धृन्द शिनि का प्रयोग कर कें आन्तरिक धारणा 
के बल से सफलटहोपे वाला ओर कभी कभी रोजगार के 
स्थानघोग संकट कालका योग प्राप्त करने वाला भ्र 
स्त्री भोंगादिककी काहनमें व रोजगणारकीो लाइन मं कु 
अनधिकार फायदा उठाकर वाला ओर कुछ गृप्त हिम्मत 
व गुप्त भयकीसंमिश्रण गक्तिसे गृहस्थिक कायं दंनिक 

ख्पसे करने वालहोता हं । 
जिस व्यक्ति का मीन का केत्‌ लग्न से आठवें स्थान 
नं० ५३६ मंहोतो बहु मन॒ष्य अपने जीवन की 


> >< दिनचर्या मे महान परेशानियों का योग 
ए ३ पाने वाला ओर पेट के अन्दर कुद 
1 अन्दरूनी बीमार या शिकायत सहनं 
.८“ फ वाला ओर कुच पूवं संचित जीवन की 

१२ सहायक होने वारी वस्तुकीकुछ हनि 

पाने वाला ओर जीवन में कुछ गृढातिगृढ शक्ति का अन्द 
रूनी संचार पाने वाला ओर "आयु स्थान में कभी कभी 
महान सांघातिकहानिकायोगभी प्राप्त करने वाला ओर 
जीवन की निर्वाहक शक्ति को प्राप्त करने के लये भहान 
कष्ट साश््य " कठिन परिश्रम करने वाला भौर जन्त में 








। ६ §। वैगसंहिता-वडतिः 


बडी बड़ी मुसीबतों के बाद जीवन की निर्वाहिक हावित 
का बलप्राप्त करने वाला तथा बडी छिपाव शक्ति वाला 
होता हं । 

जिस व्यवितिकामेष का केतु क्न से नवम स्थान 

नं० ५३७ मेहो तो वह मनष्य भाग्य स्थानमें 
बड़ी बड़ दिक्कते सहने वारा ओर 
भाग्य की उन्नतिके मागे मं रुकावट व 
कछ हानियां सहने वाला ओर धमं 
पानके संबंधमंबडीहानियो काव 
सरुकावटोंका योग प्राप्त करनं वाखा 


ओर ईश्वर की यां निष्ठामें कमजोरी पाने वाला तथा 
यरा प्राप्तिके स्थानम बड़ी कमी पाने बाला ओर कुछ 
उग्रधर्मका पालन करनं वाला ओौरमभाग्य की उन्नति 
करने के लिये महान परिश्रय करने वाला तथा आन्तरिक 
धारणाकी गक्ति से भाग्योन्नतिके मागं मं अधा धृन्दी 
से अग्रसरटहोनेवाला ओर अन्तमं भाग्यको मजबूती का 
योग पाने वाका कुछ चितित होता हं । 

जिस व्यक्तिक्ा वृषका केतु लग्न से दरम स्थानम 

नं० ५३८ हो तो वह मनुष्य पिता के स्थान मं 
कुछ हानियोंका योग पाने वाला तथा 
कारवार व्योपार आदि कंस्थानमं 


महान परिश्रम करने वाला व करिना- 
इयां सहने वाला ओर राज समाजमं 
उन्नति पाने के लियि बड़ी २ दिक्कत 
सहने वाला ओर मान उन्नति व पद उन्नति के लिये मह्‌।न 











विहलग्नान्तरकेतुरुलम्‌ ६१५ 


चतुराइयों की गुप्त चालो कें अन्दर कठिन परिश्रम करने 
वाला ओर.कभी २ इज्जत आबू के स्थानम घोर संकट 
कालका योग मी प्राप्त "करने वाला ओौर महानधैये की 
दाक्ति से बड़ी दिक्कतों के बाद उन्नति कं मागं कोप्राप्त 
करने वाला तथा संलगन मेहनती गुप्त पुरुषार्थ होता ह । 
जिस व्यक्तिका मिथन काकेतु गन से ग्यारहवे स्थानं 
न० ५३९ मंहोतो वहु मनुष्य आमदनी के स्थान 
¶ मेकुछ न्यून परिश्रम की राकतिसे काम 
करने वाला ओर कुछ न्यून फायदाभी 
उठाने वाखा तथालाभ प्राप्ति के स्थान 
मे कुछ असंतोष मानने वाला भौर 
लाभप्राप्ति कै व्यि कुदं कष्ट सात्य 
कर्मकं याग सं संफक्ता पाने वाला ओर कुछ अनुचित 
रछामभी प्राप्त करने वाला ओर कु्धधन प्राप्ति को वृद्धि 
करने के ल्य दूसरोंके नफा नृक्सानकी भी परवाहनं 
करने वाला तथा धन के यियिकुचं तादादसे ज्याद भेहनत 
करने वारा ओर अपनी आवह्यक्ताओं की पूर्ती होनेमें 
कुछ कमजोरी व छिपी राक्तियों का योगपने वाखाबड़ा 
गृप्त धेंयवान होता हं । * 
जिस व्यक्तिकाककं का केतु रगनसे बारहवे स्थान 
न० ५४० मेंहोतो वहु मनुष्य बहुत खचं करने 
च्म वाला तथा खच के स्थान मं महूत 
अशांति का योग प्राप्त करने तथा कुछ 
कष्ट साध्य कमेके योग से खचंकी 
दावित प्राप्त करते गरखा ओर खचं शक्ति 
की प्राप्ठि के ल्यि महान कठिन 








११६ कगुसदिता-पदतिः 
परिश्रम करने वाला ओर खचं के स्थानम कभी रघोरं 


संकट व॒ मामिक वेदनाओं का अनुभव करने वाखा ओर 
बाहरी स्थानौ के संबंधित परिश्रम म कुछ अशांतिके कारण 
पाने वाला तथा बहुत सी दिक्कतं सह २ करके आन्तरिक 
घ्य से कामलेने वाला ओौर अन्तमं खचं कीकुछ मजबूती 
कायोग पाने वःलाहोताहं। 


कन्यालम्नान्तरसु्ंफलम्‌ 


जिस व्यक्ति काकन्या का सूर्यं लगन के पहिले स्थान 
नं० ५४१ मंहोतो वह्‌ मनुप्य बहुत खचं करनं 
वाला वदेह मे दुवल्ता व कमजोरी 
पाने वाला तथा अन्य स्थानों कं संबंष 
से प्रभाव पाने वाखा व देहु कै परिश्रम 
से खचं चलाने वाला तथा दंनिक रोज- 
गार को खचंकी ताक्तसे कुद सचा 
लन करने वाला ओरस्त्री स्थानम कुछ कमजोरी पाने 
वांला भौर दूसरे स्थानों मेँ आने जाने वाला व रोजगार में 
कख नुकसान व कमजोरी भी पने वाला भौर देह की कम- 
जोरी मेँ भी गुस्सा रखने वाला तथा खचं करने की प्रभाव- 
शक्ति रखने वाला कु फिकर मंद होताद्वु। 

भिस व्यित का तुला कासूयं रुन से दूसरे स्थाने 





दि्रग्वान्त रधु रलम्‌." | । 


नं०५४२ होतो वहु मनुष्य धनकी बड़ी हानि 
षब पाने वाला ओौरधन को बेजातौरसे 


खचं करने वाखा अरधन संग्रह॒न.करर 
सकने का कष्ट पाने वाला ओर कुटुम्बं 
कीहानि पाने वाला व॒ अन्यस्थनसे 
ऊ संबंधित परेशानिर्या द्वारा धन का थोड़ा 
सुख उठाने वाला व पुरातत्वका काभ पाने वाला ओर 
जीवन की दिनचर्या में कुष प्रभाव पाने वाला तथा गूढ़ ओर 
पेचीदा युक्तयो से काम निकालने वाला थोडाखच करने 
वालाहोताह। 

जिस व्यक्ति का वृश्चिक का सूयं लग्न से तीसरे स्थान 

नं० ५४३ मंदहोतोः वह मनृष्य अपने पराक्रमसे 
खचं चलाने वाला तथा भाई को नुक- 
सान पहुंचाने वाला ओौर अपने पुरुषार्थं 


बल से कुछ हानि पाने वाङ्ा ओौर 
भाग्यमें कुछ कमजोरी व चिता मह्‌- 
[| सूस करने वाला ओर बमंको कू 
हानि पहुचानं वाला भीर दूसरे अन्य स्थानों का ब्रल पाने 
वाला तथा बड़ी हिम्मत वाला भौर घुमाव फिरावकी 
लगित का उपयोग करने वाखा ओर खच की शज्तिसे बड़ा 
प्रभाव पाने वाला बड़ा मेहनती होता हं । । 
जिस व्यविति कृ धन का सूये लग्न से चौथे स्थानें 
हो तो वहु मनुष्य सूख प्राप्ति के साधनोंकं लियि खनचं 
करने वाखा ओर सुख पूवंक खचं चलाने वाला ओौर सुख 
के साधनों में कमी पाने वाला ओर मातु स्थान में कु 








६१८ गूस हिता-पदति। 


नं० ५४४ कमी व॒वियोग पाने वाला ओर पितां 
| के स्भानसे कुछ कमजोरी पाने वाला 


ओर व्यापारके बड़ कामकाजमं भी 
कमजोरी पनं वाला व दूसरे अन्य 


स्थानों कं संबंध से अच्छाईओौर सुख 
र प्राप्त करने वाला ओर राजसमाज एवं 
मान बद्धक योगम कुछ कमी पाने वाला भौर घरके 
अन्दर खच शक्ति का प्रभाव रखने वाला कुछ अशांत प्रद 
होता हं । 
जिस व्यक्ति का मकरकासर्यलग्न से पांचवें स्थान 
न०५४५ स्थान में होतो वह॒ मनुष्य बुद्धिकी 
परेशानियों से खचं चलाने वाला ओर 
विद्या स्थान मं कमी पाने वाखा अओौर 
संतान संबंष मं कृ कष्ट अनुभव 
करने वाला तथा कछ चितित दिमाग 
रहने वाला भौर दूसरे अन्य स्थानोंसे 
संबंधित, परेशानियों रे लाभको योजना बनाने वाला भौर 
लाभम कुछ कमजोरी पाने वाला ओर अपनी कमजोर 
बातोंकोभी जोरदार वताने वाला एवं गुस्सा रखने वाला 
ओर अपनी वाणो द्वारा घुमावफिराव से बातं कहने वाला 
भौर अपने मंतव्यकोटठीकतौर से पूयन समभा सक्रने 
वाच्छ चंचल दिमाग वाला होता हुं। 


जिस व्यक्ति का कुम्भ का सुं रुन से छठे स्थान 








रि्लग्नान्तर सुर्यफलभ्‌ ११९ 


मं हो तो वह मनुष्य कुछ परतंत्रता युक्त 
कमंसेखब खचं चराने वाला ओर खच 
को रोकना चाहने पर भी न रोक 
सकने वाला ओौर खचं के संवंधं मेंकुछ 
अडचन ओर कुछ नीरसता का योगं 
पाने वाला ओर ननसाक पक्ष में कुछ 
हानि पानेबालाओर कुछ रोगादि भगडे तलब मामलों 
मे खचंकायोग पानेवाला ओरखचंके बल की कड़ी 
या प्रभाव रखने वाखा ओौर खचंमं व प्रभाव.वुद्धि मेक 
अन्य स्थानों का संबंध पाने वाखा होताहं। 

जिस व्यक्ति का मीनका सूये लग्न से सातवें स्थान 
हो तो वह मनुष्य दैनिक रोजगार 
"से खच चलाने वाला ओर रोजगारमें 


कृं कमजोरी व अन्य स्थान का संबंघ 
भी पाने वाका ओरस्त्री पक्षम कछ 
हानि या कमजोरी पाने वाला ओौर 
| गृहस्थ सुख मं कृ कमी व अशांति का 
योग प्राने वाला ओर खचं कंयोगसेण्देहमें कृछभ्अशांति 
का योग पाने वाला ओर देह मं कछ दूबंरुताका योग पानं 
वाला व रोजगार के पक्षम कछटैरणफर से काम चानं 
वाला तथा गृहस्थ कं अंदर खचं राक्ति का प्रभाव पाने 
वाला होताह। , । ह 
जिस व्यक्ति का मेष का सूयं लग्न से आसवे स्थानम 
हो त्रो वह मनृष्य अन्य स्थानों के संपकं से पुरातत्व 
का लाभ व अधिक खचं करने वाला ओर संचित होने 








६२० त्गुसंहिता-ग्दतिः 


न° ५४८ वारे धनकरं काम में कख कमजोरी 
क ७ 
पाने वालाचव कृटुम्ब स्थान मेंमी 
क्छ कमजोरी पाने वाला व जीवन की 
दिनचर्या को बड़े शानदार खचं की 
योजनाओं के द्वारा व्यतीत करने वाका 
. ओर प्रभावव मस्ती पने वाला ओर 
पिदेशञआदि का बड़ा योग पाने वाला ओर खचँ के 
मामले में बडी गृढ युक्तियोंसे व कृच मुसीबतों केयोग 
से कोम लेने वाला तथा धन की संग्रह शक्ति को कूछ 
मामूली महत्व देने वाखा होता हे. 
जिस व्यक्ति का वृष का सूरे लग्न से नवम स्थान 
न° ५४६९ मेंहोतो वह मनुच्य भाग्य शक्ति से 
चुं तचे करनेवाला किन्तु भाग्य म कम- 

जोरी पाने वाखा तथा माग्य की चिन्ता 
महसूस करने वाला ओर धमंमें व 
ईरवर भक्ति मकु कमी पाने वाला 
व पूरुषाथं मं कुछ कमजोरी पाकर भी 
पुरुषाथं व उद्योग करने वाला ओर भाई के स्थान में कूठ 
हानि कायोगपानेंवाला ओर भाग्य मं कुछ अन्य स्थान 
फा संबंध भी पाने वाला ओर धमं केसंवंधमं कुछ यथां 
काविरोध करके किसी प्रभाव वलेन्यून धमे को मानने 
वान्ा तथा सृयश्च उन्नति के स्थान में रुकावट पाने वाला 
होता ट । 

जत व्य्रिति कामिधून का सूयं लग्नसे दसवें स्थान 








क्यालग्नान्तरसूयं कलम्‌ 8९१ 


लं० ५५० मेहो तो बह भनष्यं पिता, स्थान में 
< कछ हानि का योग पाने वाला ओरं 
पिता स्थान वव्यापार स्थानसे खच 
चलाने वाला तथा शानदार खचं करने 
१०. 4 वाटा ओर मात्‌ स्थान मेँ भी कछ 
कनक क > हानि या कमजोरी का योग पाने वाला 
ओौर व्यपार स्थानमेव मान प्रतिष्ठा की उन्नति मेँ कृ 
कमी पाने वाला ओौर पुरातन राज्य कीखिकाफत करके 
नये राज्यकीतरफदारी करने वाला ओर अपनी मान 
प्रतिष्टा बनाने में अन्य दमरे स्थान का भी सहारा पाते 
वाला ओौर बाहरी फेणन दिखाने वाला ओर असल की जगह 
नकट काकाम करने वालाहोताह्‌। 
जिस व्यक्ति का ककं कासू्यं लगन से ग्यारह स्थः 
न० ५५१ मंहोतो वह मनष्य आमदनी के योग 
से खचं करने वाल्ला ओर आमदनी मं 
म॒ कचु कमजोरी पाने वाला ओर अन्य 
दूसरे स्थानों से संबृधितलाभका योग 
१० १२ „~ र पाने वाला ओर पुरानन लुभ कं 
क योगको छोड कर नये तरीकेसे लाभ 
का योग अच्छा पाने वाला ओौर संतान पक्षम कृ हानि 
कायोग पाने वाला ओर विद्या मेँ कछ कमी पाने वाङ 
सौर वाद्धम व वाणी मं कृच्छं रूखापन व तीक्ष्णता रखने 
वाला ओर्‌ प्रभाव्रके है फर से लाभ खचं करने वाखा 
होत ₹ । 
जिस व्यक्तिका सिह कासूयं कन से बारहुवेँ स्थान 








१२२ भगुसंहिता-परतिः 


मेहो तो वरह मनुष्य खूब खचं करने 
वाला ओौर अन्य रथान के संपके से 
भी खचं शक्ति को प्राप्त करनेवाला 
ओर ननसाल पक्ष की कृ हानिका 
योग पाने वाला ओर रात्र पर प्रभाव 
रखने वाला ओौर कछ भगडे तलब 
मामलों मेंभीवरोगादिमं भी खचं करने वाला ओौर 
खचं संचालन की शक्ति को स्वतः प्राप्त रखनेवाला 
ओर धिरावव परेशानियों को खच की ताकत से दर 
करने वाला ओर खचं स्थानम व बाहरी स्थानों में 
महान प्रभाव शक्ति पने वाला ्ोता हं । 





कर्न्याललग्नान्तरचद्रपलप्‌ 


जिस व्यक्ति का-कन्याका चंद्रलग्नके परहिठं स्थान 
न० ५५३ मंहोतो वह मनृप्यं तन मन सेप्रस 


५. 0 यु व्रता पूर्वक लाभ पाने वाला व सुन्दर 

देह पाने वाखा वश्ञांति स्वभाव वाला 
8 

। मृन्दरस्त्री वाला ओौर रोजगारसरे खूब 

ॐ ~ , साभ पाने वाला तथा भोग सुख प्राप्त 

न करने वाला वड़ा मान पानं वाला व 


प्रतन्ननिर ग्ने वानरा जौरस्वीस्थानम खव मन ठगने 


कैन्यालचौन्तंरचन्धेष्ठलमं ३२३ 


वाला व ससुराकसे लाभ पानं वाला तथा आमदनी भौर 
दैनिक रोजगारकाखूब ख्याल रखने वाला ओर बड़ बड़ 
सुन्दर व दिव्य पदाथं प्राप्त करने वाका ओौर बड़ उच मन 
वाखा ओर तेजवान नामवर तथा विशेष भोग विकास चाहते 
रहने वाला होता हं । 
जिस व्यवितिका तुलाका चंद्र लन से दूसरे स्थान 
न० ५५४ मे होतो वह्‌ मनुष्य बहुत धन कमाने 
(-- ~| वाला ओर धन संचय करने वाखा तथा 
बड़ा कूटुम्ब वाला भौर जीवनके समय 
म॒ बड़ा काभ का आनन्द अनुभव 
करने ष्वाला ओर अच्छी आयु वाला 
पुरातत्व-का काभ पाने वाला ओर 


सदैव धन संचय में मन गने वाला ओर गूढं युरकितियों के 
वलसे भी फायदा पान वाला तथा बड़ा इज्जतदार तथा 
सफेद वस्तसे लाभ अधिकपने वाका ओर मनायुौोगकी 
शक्ति केद्वाराधघनको वृद्धि के महान कारण पदा करने 
वाला अमीरहोताहं। 
जिस व्यक्रिति का वृङ्िक का नन्र ल्नसे तीसरे 
नं० ५५५ स्थान महो तो वह्‌ मनुष्य मनाोयोग 
9. कं कठिन परिश्रम कद्रारा सामान्य 
८कं > ९ र सी लाभ पाने वाला ओर इस कटिन्द 
द > २> कं कर्म मग से भाग्य्ान समभा 
1 “२ जानं वाला तथा घमं ओौर्‌ ईइवरमें 
११. ^ श्रद्धा रखने वाला भाई के पक्ष में 


कमी या क्ठेश का योग .पाने वारा व मानसिक परिश्रम 








३९४ भरगुसंहिता-पदति। 


केद्वारा विचारों में कछ अशांत्ति का योग पने वाला 
तथा पुरुषां मं कुछ कमजोरी पन वाला ओर कूच 
परतंत्रतायक्त भाग्य कै) वृद्धि पन वाला व [दरक ओौर 
हिम्मत के अन्दर कमजोरी रखने वाल। तथा लाम प्राप्ति 
के लियि कृ अनुचित काय भी करन वाखा ओर कृ 
छोटे विचारों के द्वारा छोटी चार चलन वाका, बल ओर 
ताकत के स्थान पर कृ चछिपाव ओर क्मजोरासे काम 
निकालन वाला चितित मन वाल! होताह्‌। 
जिस व्यक्ति का धन का चन्द्र गन से चौथे स्थान 
न० ५५६ मेहोतो वह मनुष्य बडा भारी सुख 
ग्नं पूवक आमदनी पान वाला व जमीन 
जायदाद का लाभ पान वाटा ओर 
माता पिता का मुख-लाम प्राप्त करनं 
| वालातथा कार व्यापारस भा खाभ 
। | पाने वाला तथा सुख ओर सवारी 
का आनन्द टेन वाला बड़ा मनि पान वाल) वराजसमाज 
से लाभ पानं वाला व मगन मन रहन वाला ऊर मुन्दर 
कमं करनं वाला अं्र सुन्दर २ पदाथ वस्र आभूषण 
मादि पान वाला व मातृस्थान स खूब सुख प्राप्त करने 
बाला ओर मनायोग को ताक्रत से सुखप्राप्त कं अनेक 
साघन पानं वाका हाताहं। 
जस व्यक्तिका मकरका चद्र लग्नसे पांचवें स्थान 
महातो वट्‌ मनुप्यवुद्ध द्वारालामभ प्रान वाला व सतान 
लाभ पनि वाखा तथा. विद्या प्राप्त करन वाला ओौर 
वुद्धि कं अन्दे भनर्षिकं विचारोगको प्र्षानता का लाभ 





कर१।र८१य(न्प र चन्फलम्‌ १९२५ 


पाने वाला ओर विशेष प्राप्ति के लियं 
सदव बद्धिपर नोर देने वाला एवं 
लाभ क लिये निरंतर ध्यान रखने वाखा 
ओर विचारों मे शीतलता व वाणीमं 
भी शीतलता धारण करनेवालाबड़ा 
चतुर बुद्धिमान तथा बुद्धि ओरमनमं 
कुछ कुच परेशानी अन्‌ृभव करने वाखाव कुछ पुत्रके 
मृकामरे म कन्या संतान का पक्ष पाने वाला ओर मनोबल 
व॒वुद्धिबल से खव लाभ पानं वाखा बड़ा समभदार 
होताह्‌। 

जि१व्यमितिका कम्भ काचर लगन सेठ स्थान 
°= नं० ५५८ मंहोतो वह्‌ मन॒ष्य काभके संबधमं 
कुदं कमजोरी पाने वाला व मानसिक 
चिन्ताये पाने वाखा ओर खच अधिक 
करने वाखा ओर आमदनी के ख्यं 
कुछ परतंत्रता का योग पाने वाला 
या दिक्कत तलब कभट युक्त कमस 
खाम पाने वाला ओर कुछ ननसार पक्षसे थोड़ालाभ् पाने 
वाला ओर लभके विषयमे कुच बाहरी स्थानोंका संबध 
भी पनेवाला ओर मनक मुताबिक आवर्यक पदार्थो मं 
कृ कमी पाने वाला ओर अनियमित तौर से काभक्री 
योजना पाने वाला एवं कछ मन की धिराव मे "पाने वाक 
ओर लखामप्राप्तिके कारणों पेकछप्रभाव पनि वाला श्घीर 
युक्त होता हं। 

जिस व्यक्षितिकां मीनकाचंद्र लगन से सातवें स्थान 








६२६ । भृगुरंहिता-पददिः 

नं०५५९ मेहो तो वह मनुष्य दैनिक रोजगार 
से खूब लाभ पाने वाला वसुन्दर स्त्री 
प्राप्त करने " वाला तथा बहुत सुन्दर 
ढगसे भोग विलास प्राप्त करनेवाला 
व गृहस्थ संबंधको तरक्कोमेंही मन 
को लगने वाला व सुन्दर देहु पाने 
वाला ओरसमरालसे राभ की योजना पने वाला ओर 
मनोयोग की शकत से देनिक रोजगर में बड़ी सफलता 
पाने वाला ओौर सुन्दरताके संबंधित कार्योसे खूब लाभ 
पाने वाला तथा रांत चित्त मानयुक्त उत्साही अर अनेक 
सुन्दर पदाथं पाने वाखा तथा प्रत्येक लौकिक कार्यो मं 
लड़ी सफलता पाने वाला बड़ा चतुर होताहं। 

जिस व्यकितिका मेषका चंद्र लगन से आठवें स्थान 

नं०५६० मेहो तो वह मनप्य लाभ के लि 
कुछ परेशानी का योग पाने वाला 
तथा विदेश आदि स्थानों के संबंध 
से लाब पाने वाखा तथा धन प्राप्ति 
के लियं बड़ा भारी प्रयत्न करनेवाला 
ओर पुरातत्वकाकछलाभपनेव।ला 
तथा गढ यकितयों की गहरी चारों से मनोथोग के 
द्वारा लाभ षने वाखा तथा अच्छी आथ पने वाला ओर 
दानदार जीवन का समय व्यतीत करने वालाव मानसिक 
कृष्ट सहने वाला ओर धन कटम्ब कीओर भाग्यको वद्धि 
सदैव चाहने वाला ओर जीवन को सहायकं होने वाली. कुष्ठ 
पहिरखी ओर गम्भीर वस्तुका लाभ पने वाला होताहं। 








कन्यालग्तान्तरचग्द्र लम्‌ ६२७ 


जिस व्यकिति कावष का चंद्रलग्न से नवमस्थान 

नं० ५६१ र्मेहोतो वह॒ मनुष्य बड़ा भाग्यवान 
[ ओर-भाग्यकी हीताक्तसे खब लाभ 
पाने वाला तथा बहुत विशेष ऊचे मन 
वाला तथा ईश्वर ओर धमं मं विशेष 
श्रद्धा रखने वारा तथा यश्च प्राप्त करने 
वाला ओर भाई के पक्ष में कृछ कमी 


का योग पने वाला व पुरुषाथं को महत्वन देने वाला भौर 
बल पौरुष में कमी पाने वाला तथा तत्व ग्राही दूरदर्शी ओर 
उन्नत मस्तक वाला तथा पतले कद वाला प्रभावशाखी ओर 
अनेक दिव्य पदार्थं भाग्यबल तथा मनोयोग द्वारा प्राप्त 
कृरने वाला ओर बड धमं की खोज करने वाला ओर २४ 
सालकीरउम्नसेलाभ की बहुत उन्नति पानेवाला होता ह । 
जिस व्यक्ति का मिथुन काचंद्र ङग्न से दसवेंस्थानर्में 
नं० ५६९२ होतो वह मनुष्य बडे शानदार तरीकेसे 
। कारवार के जरिये खाभ पाने वाला ओर 
पितास्थानसे खूब लामपाने वाला तथा 
राज समाजसे फायदा उठाने वाला ओर 
मनोयोग के कमं बल से तरक्की करनं 
वाला ओर बड़े ठाट बाटसे रहने वाख 
बड़े बड़ कीमती पदार्थो को प्राप्त करने वाला व सुख भोगने 
वाला व मातु स्थान काव जमीन जायदाद का सुखैलाम प्राप्त 
करने वाखा तथा राजसो भोग पने वाला, माननीय, प्रभाव 
राखी, .कर्म॑ष्टी तथा प्रतिष्ठा यक्त तथा र४्साटकी उम्र 
से तरक्की करने वाला बड़ उचेमन वाला होता हे। 








३२८ "भृगुसंहिता व्दति) 


जिसव्यक्ति का कर्क का चंद्र लग्न से ग्थारहू्वें 
। स्थानमंहो तो वह मनष्य बड़ा उत्तम 
लाभ स्वतः पाने वाला एवं लाभ के 
व्यि केवर मनोयोग को श्वत के 


सक्रत्पसे ही बिना किसी प्रयत्न कै 
पानं वाला ओर वेडे २ दिष्य पदाथ 
पाने वाला एवं इस्तंमाल करनेवाला 


ओर संतान संबव में कुछ सुख प्राप्त करने वाला ओर 
विद्या विवेक कौ राक्ति पाने वाला ओर बड़ी चत॒राई 
व बुद्धियोग से काम लेने वाला तथा २४ पाल की 
उम्रसे लाभ की उन्नति पने वाटा व स्थिर मनवाला 
नत्र धारी बेफिकर होता ह्‌ । 

जिस व्यक्ति का सिह का चन्द्रलग्न से बारह स्थान 

नं० ५९४ मंहोतो वह मनुष्य बहुत खचँ करने 
वाला तथा अन्यं स्थानों के योगसे 
लाभं पाने वाला तथा चंचल मन 
वाका ओर मन मं अशांतयक्त रहने 


वला तथा बहत दूर की बाते मन 
मसे सोचने वाला ओर अमदनीकी 
पूणं लचं करने वाला अर कुदरोग था भगड़ेके संबंध 
मं फायदे की बातं सोचने वाला ओर शत्र पक्ष मेयं 
मनसे काम निकालने की सोचने वाला ओर ननसाल 
पक्षमसे कुछ फायदे की योजना पाने कला व आमदनी में 
कमजोरी गाने वाला तथा कछ नीरसता युक्त होता है । 








कन्यालश्नान्तर भौमपलम्‌ः 


जिस व्यक्ति का कन्या का मंगल लभ्न के परिक 
स्थान मे हो तो वह मनुष्य पूर्णं आय्‌ 
वाला ओग देह में कु कष्ट अनुभव 
करने वाला बड़ा पराक्रमी ओर बहत 
ञ्चे दं की कट नीति कोकामि में 
लाने वाला बड़ी महरी ल चलने 
वौला बड़ा हिम्मतवरपेत्रिक व पुशतत्व 
का फायदा पाने वाना मात्‌.स्थान में कछहानिका योग 
पाने वाला ओरस्त्री पक्क क्टेश अनभव करनेवाला 
वहन भाईके पक्षम कद्युक्मी का,.योग व्‌ सहयोग षानें 
वाला ओर जीवन के सपय को बड़े शानदार तदीकेसे 
व्यतीत करने वाला ओर जीवन को सहायता देनं वाली 
रकिनिको प्राप्न करने वाका कृष प्रसिद्होता ह। 
जिस व्यवित का तुखा का मंगल लगन से दुखरे 
नं० ५६६ स्थान मे.हो तो वहु मनुष्य बडे 
रईसीङगसे जीवन का समय व्यतीतं 
करने वाला “ओर अच्छी आयु काला 
तथा भाईके पक्ष मं कृछभ्कमी व कृष्ठ 
बंधन सा अनुभव करने वालाक धन 
| संग्रहमे कुछक्मीवहानिपाने वाला 
व कुटुम्ब को कृहानि पाने वां बौर न प्राम्तिके 








६३० नैगुसंहिता-पटति) 


संबंध में बड़ी स्ट नीति की हाक्तिका प्रयोग करने वाला 
ओर बड़ी गहरी चाक चलने वाला तथा पुरातत्व का 
फायदा पाने वाला व नामवर प्रभावशाली ओौर बद्धिव 
सतीन पक्षम बहुत राक्ति का प्रयोग करने वाखा बड़ा 
बाचाल होता हु। 
जिस व्यर्वित का वृरिचक कामंगल लग्न सेतीसरे 
ण्नि० ५६० स्थानमेहो तो वह मनष्य बड़ी परे- 


<< गानियों से महान पुरुषाथं करने वारा 

> < व तीक्ष्ण शक्ति का श्र योग॒ करने 

व्राला तथा भाईके पक्षको कदव्राव 

५ क ® प्रहुचाने वाखा ओर बडी कट नीतिं 

. { ~ _ क्रो गहरे कमं करनेवाला ननमाल 

पक्षको वर विता स्थान को कच्छ हानि पहु नाने वालातथा 

बाहुबल ओर हिम्मतसे कामलेने वाला ओर बरक्वान आयु 

वाला व पुरातत्व की राक्तिको पाने वाला ओर धमंस्थान 

मे कृ. हानि ष्ूचाने वाला तथा भाग्य में कछ कमजोरी 

पनेवालकाव पुरुषार्थे को वडा मानने वाला जीर शत्र 
पक्षम प्रभाव रखने वाला होताहं। 

जिस व्यक्तिका धनका मंगलट्ग्न से चौथे स्थान 

नं० ५६८ मेंहीतो वह मनप्य यच्छी आयु वाला 

७. „ वजीवन के समय का सुख उठाने 

ए वालाओरमातस्थान मं कृ हानि 

म क न पाने वाला ओर पृरानत्व व पत्रिक 

क लाभपाने वाला ओर स्त्रीस्थान म 

2 कुछहानि पहुंचाने वाला व आमदनी 

प्र कुदं कमा महसूस करने वाला ओर पितास्थान मंङुछ 
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कमी व कुछ केश महसुस करने वाला व शांति पूवक चिपी 
युक्तियों से कायं करने वाला व सुख के साधनों मेंकुछ 
कमी पाने वालाव प्रभवि युक्त रहन वाला व भाईके पक्ष 
म कछ कमी सहित सुख उठाने वाला छापरवाह होता है । 

जिस व्यवित का मकर क! मंगल रग्न से पांचवें स्थान 

नं० ५६९९ महो तो वहु मनुष्य बडा शानदार 
ध जीवन व्यर्तःत करने वाखा तथाबड़ा 
नाम पने वाला व प्रतिष्ठा जीर प्रभाव 
पाने वाला ओर बुद्धि द्वारा बड़ी भारी 
कृटनीति को इस्तेमाल करने वाखा एवं 
कोई °विचिच्न आविष्कार करने वाखा 
तथा लाभम कुछकमी व छापरवाही पाने वाला ओर खचं 
खूवे करने वाला तथा वाणी मकु कला रखने वालाव 
सतान पक्षम कुछ अजीव व गरीब सु दुख का गहरा 
अनुभव करने वाला ओर बड़ी आयु वाला पुरातत्वका 
लाम वज्ञानप्राप्तकरने वाला व गहरे विचार वछ्ा ओर 
अन्य दूसरे स्थानां का विशेष संबध रखने वाला बड़ा तेज 
दिमाग गुस्सेबाजहोताहं। । 

जिस व्यक्तिका कुम्भका मंगल खगन से छटि स्थान 
मं हो तो वहु मनुष्य अपने ननसाल 
0 पक्षम कुदं हानि पने वाखा अरं 
| भाई के पक्ष में कुछ वंमक्स्यव वियग 
पाने वाला ओर पेचीदा मामलोसे कुछ 
परेशानियों के हारा शक्ति पाने बाला 
ओौर रात्रुओं कीया विपक्षियोंको बड़ी 








१३२ शभुषंटिता-पदतिः 


कूट नीति एवं छिपी शक्ति कौ आग ते तपाने वाला गौर 
अपने कडबे प्रभाव को कायम रखन कंहेतु देह मेंभी 
मूसीबत सहनं बारा ओर अपन क्ष्य सेधम जौर भाग्य 
को फुछ हानि पहूचाकर भी प्रभाव वृद्धिका ही ख्याल 
रखने वाला व पुरातत्वको कुछ हानि पानं वाला ब अच्छी 
आयु ओर जीवनकेसमयका कुद तामसी प्रयोग करने 

वाला ओर अपनी हिकड़ी कां कायम रखने से खश होनें 
वाला ओर खूब खचं करने वाला ओर कुछ बंधनया 
धिराव सेमं रहने वाला होताह। 


जिस ब्यक्तिकामीन का मगल रग्न से सातवें स्थान 
न०५७१ मेहोतो बह मनुष्य स्त्री स्थानमं 
[| कुछ कलेश सहने वाला ओर रोजगार 
के पक्ष में कुद परेशानियों से व मेह- 
नत केदारा कामयषबी पाने वाला 
भौर रोजगार के सबधमे कूछचछिपी 
हुई यकितयों से काभ उन्नति की 
योजना वनान वाला ओर धन कैसबध मे कुछ सग्रह 
राक्ति को कमी पानं वाला ओर पिता केस्थान मकु 
कलेश कष्ट का योग पाने वाला ओर वहन भाईके पक्ष 
मं कुषं कमी पाने वाला ओर बहुत मेहनत से दनिक कायं 
करते रहने वाला व कुचं अच्छा आयु पाने वाला वदेह मं 
कु परेशानी, पने वाला ओर पुरातत्व का लाभ पनिं 
वाला त्तथा राज समाज के कार्यो मेव मान्नोन्नति के 
मागे" मे महान परिश्रम करने वा होता हं । 
जिस व्यत्त कामेष का मगल लग्न से आघ्वंस्थान 
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मेहो तो वह्‌ मनुष्य बहत आय पनेवाला शौर जीवन 
की गुप्त शक्ति का जबरदस्त विकास. करने वाला ओर 
पुरातंत्व का विशेष छाभम व अधिकार 
पाने वाला व लाभके पक्ष मंकुछछ कमी 
पाने वाला व भाईके पक्ष मकु हानि 
कायोगपानेवाला ओर किसी व्दिश्ष 
स्थान द्वारा शक्ति पाने वाला ओौर गुप्त 
कमं के बल का भरोसा रखनेवाला 


ओर गहरी परेशानियों का कमं करनेवाला बड़ा खतरनाक 
व मस्त जीवन प्राने वाला ओर जीनन के समय का बडा 
मल्य पाने वाखा बडा नामकर प्रभावशाखी धन सचय को 
कुं कमी पाने वाला तथाः महान कठिन परिश्रम के 
दारा अपनी शविति का विकास पानेवाला होत। हं । 

जिस व्यक्ति का वृष कामगल लग्नसे नवम स्थान 


मेहो तो वहु मनृष्य पुरातत्व, शक्ति 
कालाभ पाने वाला जौर बड़ी आयु 


पाने वाला बहुत खच करने वाला ओर 
मातृस्थानमे कृं हानि पने बाला व 
सुख के साधनों में कुछ कमी पनं 
वाला ओर धमंस्थानमेंव भाग्य स्थान 


में कुछ कमजोरी पाने वाला वयश में कृ कमी पनि 
वाला व जीवन का ,समय शानदार भाग्यवानौ सेकाटनै 
वाला व पुरुषार्थं मे छिपी शविततयों के प्रयोग द्वारा उन्नतिं 
पाने वाला व भाई वाला ओर कृ गलत रास्वैसे मस्तीकोा 
क्म उठाने वात्मा व इक्षर पर कृ कम श्रद्धा रसनेवाल 








११४ सगुसंहिता-पदतिः 
बड़ा मेहनती सफल पुरुषार्थी तथा भाई बहन कं संबंध मेँ 
कृछ दुख सुख का भिभधधित योग पानं वाला होताहं। 
, जिस व्यक्ति का मिथुन का मंगल लगन से दसवें स्थान 
न० ५७४ मेंहोतो वहु मनृष्य पिता स्थान को 
कछकणष्ट प्रद साबित होने वाला ओर 
पत्रिक व पुरातत्वका काभ पाने वाला 
ओर अपनी सामाजिक व्यापारिक 
उन्नति मे कृच सृख दुख का योग ॒पानें 
वालाव देहुमे कृ कष्ट व परेगानी 


कायोगप्राने वाला ओर संतान पक्षम कृ विश्लेष रावित 
का प्रयोग करन वाला व दुख संख का विशेष अनुभव बृद्धि 
कं द्वारा करने वाला तथा बहूुतै तीक्ष्ण बोलने वाला व गुप्त 
चालो कं कमंसे उन्नसिकौ भाशा करने वाखा ओर उन्नति 
लिये बड़े बडे कष्ट साध्य प्रयत्न करनं वाला ओर मात्‌ 
स्थानमेव सुख स्थान मंकृकमी पाने वाला व अच्छी 
आयु पाने वाला ओर जीवनक समय बड़ शानदारदढंग से 
व्यतीत करने वाला ओर भाद्‌ कं पभम कृ दुख युखका 
योग पाते वाला मात्तयुक्त प्रभावशाली होता ह। 
जिस व्यक्ति का ककं का मंगर रग्न से ग्यारह 
न॑ऽ ५७५ `स्थानमेंहो तो वहु मनृपष्य अपनी 
। आमदनी व लकाभके स्थान मंकुछ 
कमी .पाने वाला ओर भाई के पक्ष 
से कुं कष्ट अनुभव करने वाला 
ओौर काभ प्राप्ति के लिये बड़ २ कष्ट 


साध्य कमं करनं वाला ओर कुच 
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गुप्त रीति से व गलत रास्तेसे भी फायदा पाने वाला 
व विद्या बुद्धिम व॒ संतानपक्ष मे बहुत जोर कगाकर 
उन्नति करने वाला व रात्र स्थान कोव ननसाल पक्षको 
कुछ हानि पहुंचाने वाला व धनसंग्रहु के स्थान में क्ल 
हानि पाने वाला व सामान्यतया कुक अच्छी आयु वाखा 
तथा कुच वितित जीवन व्यतीत करने वाला ओौर कुटुम्ब 
की कुछहानि पाने वाला व पुरातत्व का सामान्य लाम 
पाने वाका होतार । 

जिस व्यक्ति का तिहका मंगल लग्न से बारह स्थान 

नं०.५७६ मेहो तो वह मनुष्य बहुव खचं करने 
वाला व पुगातत्व कौ कु हानि पाने 
वाला वं गुप्त शक्ति के बर से छिप 
कर श्रुत काम करनं वाला ओर शत्रु 
स्थान व ननसाल पक्ष की कुछहानि 
पानेवाला ओौर भादकी वस्त्रीकी 


कुछ हानि पाने वाला व दनिक रोजगार के पक्ष अं कुछ 
हानि व कष्ट अन्‌भव करने वाला तथा बाहरी संबधसे 
रवति प्राप्त करने वाला ओौर अपनी शक्ति का कछ गर्त 
प्रयोग करने वाला ओर आयु के स्थान में कभी ९२ कुछ 
हानियों का योग पाने वाला व जीवन के समय काकूुछ 
कमजोर लाभ पने वाला व कुछ परतत्रता कासायोग 
पाने वाला ओर विदेश से संबंधित रक्तिका बडा भरोसा 
मानने वाला होताहं । । ॥ # 





कस्यालम्नान्तवबुषकलम्‌ 
जिस व्यक्ति का कन्या का बुद्ध रुन के पहिले स्थानं 
न० ५७७  मंहोतो वह्‌ मनुष्य लम्बे ओरजचाव 
कौ देह वाला व राजसी एेक्वयं भोगने 
वाला बडा प्रभावशाली व पिता स्थान 
से तरक्की पाने वाला तथा बहुत बड़ा 
कारवार करनेवाका ओर स्त्री पक्षमें 
कृं लापरवाही व कृ कमी महसूस 
रन वाखावडइद्रिय भोगादिक पक्नमंभी बहुत कमी पने 
वाला बडा स्वाभिमानी व देहाभिमानी ओर वेहूत चतुर 
द्विमान वड़ा कायं कृशल छोटे देनिक्र कारवार से नफरत 
मानने वाला बडा चतुर .राजनीतिनज्ञ कर्मष्ठी मन्तजिम 
आदमी तरक्की पाने गाला बड़ा विवेकी होताहं 
जिस व्यक्ति का तुला काबृद्ध लग्नसे दूसरे स्थान 
नं० ५७८ मेहो तो वहु मनुष्य बहुत धनपेदा 
। करने वाला तथा व्यापार आदि से 
तरक्की पाने वाला भौर पिता कौ 
इज्जत से इज्जत पाने वाला तथाधन 
कमनेमें व धनकी वद्धि मं पूणं चतु- 
राई से काम लेनं वाला धन ओर 
कुट्म्बकी वृद्धि को ही जीवन का मुख्य. ध्यय मानने वाला 
वडा धनी इज्जतदार माननीय आय॒वालाकाये कुश पृरा- 
तत्व व पेत्रिक फायदा पाने वाला भौर कुछ षिराव म रह्‌ 
कृर उन्नति करने वाखा होता ह्‌। 
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जिस व्यक्ति का वृदिचिक का बुद्ध श्न से तीसरे 
नं० ५७९ स्थात्र्मेहोतो वह्‌ मनुष्यं बड़ा सुन्दर 
लं पुरुषार्थं करने वाला व तरक्की प्रोप्तं 
करने वाला व धमं कर्मं को माननं 
वाना व॒ पितास्थान की शाकिनि पाने 
वाखा तथा वहन भादंकी शक्ति पानं 
वन वाला ओर कायं कशलता से सफलता 
पाने वाला ओर सौम्य प्रकतिदहोने हुये भी बडी हिम्मत 
व पिवेकरकीचनुरार्दू मे कापकरने बारा ओर मान प्राप्त 
करन वाला बड़ा सुन्दर जध्ावसे रहने वाला बडा स्वा- 
भिमानी इंहवरवादी ओर देतैब्रल व बाहुबल की शकि 
रखने वाला ब्रडा उत्तमाही होता हे । 
जिस व्यक्तिकाषघनका वृद्धक्गनसे चौथे स्थानर्मे 
नं ५८० हो तो वद्र मनष्य बड़ा सुख पूर्वके रहने 
` ‰ ५ वाला घर की जायदाद पाने वाला गौर 
>< ४ ठंडे सजावट के सुन्दर मकान स्थान 
| में रहने वाखा व माता पिताक सुख 
उठाने वाला ओर-सूख शांति पूर्वक 
दयि9 अच्छा कारवार करने वाला व मान 
प्रतिष्ठा पाने वाला वडा चतुर क्मेष्टी सृन्दङ्क देह वाक ` 
बद्धिमान वडा स्वाभिमानी वेभवयुक्त तथा राज समाज 
से सुख व मान प्राप्न करनेवाला ओर देहबलं व कर्मं बल 
से सुवं म वहुत.से सधन पदा करते वाला आनन्दी जीव 
होता हं। 


२ 








३३८ -शगुसंहिता-पडति। 


जिस व्यक्ति का मकरका बुद्ध लग्नसे पांचवें स्थान 
नं० ५८१ महो तो वह मनुष्यं बडा भारी वद्ध 
मान विद्यावान व संतान शकविति प्राप्त 
करने वाखा बडाभारी स्वाभिमानी व 
कर्तव्य कमं को जानने वाला तथा 
व्यापार कमं का बद्धियोग से अच्छा 
लाभ पाने वाला तथा मुन्दर सुसज्जित 
ढगसे प्रभाव य्न गहने वाला आत्म ज्ञानी राज समाज 
के काननम भी दख रखने वाला ओर पितासे योग्यता 
प्राप्त करने वान्ता ओर शील्यक्त विवेक को गक्रितिं के 
दारावातं कहने वाका ओर आमदनी कीवद्वि करने के 
व्यि वड़ाभारी प्रयतनवयध्यान रघ्ने वाला प्रहान चतुर 
होता ह्‌ । 
जिस व्यकिनि काकुम्भ का बद्र खगन मे छठे स्थान 
नं० ५८२ महो तो वह्‌ मनष्य कू परतंत्रना 
हर य्त॒ गहने वाना वननसाट पक्ष में 
मे ४, क्रचछ तरक्की क्रा ग्रोग पने वाल्लाव 
९ ५ ५ पिताके स्थानमेवुच्ुं वेमन.यता का 
>> “२ $ मोग पाने वाला ओर अगणनी उन्नतिमं 
3१4 ~ 34 कुट वाधा पाने वाटाव रोग आदि 
गड भमत मरह खर कृ काय सफ करने वाला व 
टात्रपश्नमे गपि पक्र द्विक डाकिनि के द्रःगा मतन्यव सिद्ध 
करने तना नथा ग्वर्चखूव करने वाखा ओौर कुद धिःरावव 
परेयानी कं र्थं भी कछ गौरव का अन्‌भव करने वाला 








कन्याल्वान्तरनुध्वैलम्‌ ३३९ 


ओर देह को सुन्दरता वकदमें कृछछ कमी पाने वाला शौर 
कछ पाप कम भागने वाला शीलयुक्त होता हं । 

जिस व्यक्ति कामीनकावबद्ध लग्न से सातवें स्थान 

न० ५८२ महो तो वड मनप्य गृहस्थ में कृ 

। परेशानी का योग पाने वाला ओौर 

पितासे ओर स्त्री स्थानसेव्‌छ कमी 

व कष्ट का अनभव करने वाखा ओर 

ठह मं कृं कमजोरी पाने वाखा व 

कमजोर -रिर्थिति मेभी स्वाभिमान 

रखने वाला भौर दंनिक रोजगार व्यापार में कछ कमजोरी 

ओर दुख महसूस करने वैखा ओर मान सनमान कीरा 

डी मर्क्लिं से करपृाने वाखा ओर स्त्रीके सभोग सभ. 

धित मामले में अपने प्रभाव की कृ कमी व सुखको 

कमी महसूस करने वाला ओर रोजगार के पक्षम बड़ी 

मेटनती ओर कछ सेवाके तौर से ओर परेगानी कासा 

कार्यं करने वाला व कृ परतंत्रेताभी पाने वाखा ओर 

कु अन्‌चित कम्रं करने वाला व व्यधित रहने वाला 

होता ह्‌ । । 

जिस व्यक्ति का मेषका बुद्ध ल्ग्न से आठवें स्थान 

नं,५८८ मंहोतो वहु मनुष्य अपनी देहु व 

^ पिता के सुख सबंध मं कुछहानिव 

केर कलेश का श्योग पाने कीलका व अपने 

उत्थान के संबंधमें हदय मं कमजोरी 

ओर दुख मानने वाला व विदेश आदि 

१२ ष मे रहने वाला ओरधन वृद्धि की योजना 





१४४ भगुसंहिता-षदतिः 


मे लगा रहने वाला तश्रा कारवार के ल्यि संकट सहने 
वाला ओर पुरातत्वव गृढ य॒क्त्ियोका फाय. उठने वाला 
ओर श्चुभे कमं न करके अपने मतके रास्ते पर चलने वाला 
ओरं अपनी जान लड़ा कर व कष्ट सह॒ २ करके उन्नत 
व मान प्राप्त करने वाला वकु मस्त जवन होताहू। 
जिस व्यक्ति का वृष का बुद्ध लग्नसे नवम स्थान 
नं० ५८ मेंहोतो वह्‌ मनुष्य बड़ी भारी भाग्य- 
वानी पाने वाला ओौर धमं कमं का 
पाक्न करनं वाला ओर पिता स्थानसे 
2 ३ सहायता व॒ मान ओर उर््नति पानं 
१. ब॒ वाला ओर व्यापार मं स्पतह्‌ सफठता 
०१. 4 पाने वाला वराज समाजम मान पाने 
बाला व सुन्दर सुसज्जित देह वात्मा ओर उचत क्मका 
पालन करने वाला बहुन भाई वाला व ईहत्रर मे निष्ठा करने 
वाला ओर अपने व्यक्तित्व का वडा सुन्दर माननं वाला व 
दैवी सहायता से सफलता व उन्नति पनं वाला व राजसी 
ठाट पाने वाला ओौरपृरूषाथं कमस भौ फायदा पान वाला 










होता ह । ह 
जिस व्यकिति को मिथुन का बुद्ध रगनसे दस्रं स्थान 
न° ५८६ ग तो वहु मनुष्य अपन देह वल ओर 

र हदय बलस महान उन्नति पान वाला 


भ्र ॥ 6 
५ ब्र 
4 व 
१२१९ .. 


तथा राभायुक्त सुन्दरता पाने वाला 
म्र गवित स बहुत बड़ा कारः 
चार्‌ करन वाखा तथा बड़ा भारी मान 


२ 
 -§ प्राने वाला ओर पितास्थान सेव 


१ 






कन्यीरग्तान्तरबुधरलम्‌ १४। 


समाज से बहुत तरक्की व सुख प्राप्त करने वाला गौर 

राज्य मान-पाने व।ला तथा मकान जायदादकाव माता 

का सुख उरनं वाला बड़ा सौम्य कमंकरने वाला बड़ा 

मुन्तजिम स्वाभिमानी वैभव युक्त ठट बाट से रहुने 

वाला प्रभाव्र शालो रजोगुणी स्वभाव वाला हाकिम भिजाज 
रीर युक्तहोनाह्‌ं। 

जिस व्यक्ति का ककं काबृद्ध रग्न से ग्यारहवें स्थान 

न० ५८७  मंहा तो वह मनुप्य बहुत षनपैदा 

(५. करने वाला व परता स्थान का बहूत 

फायदा पने वाला व व्यापार कमंसे 

॥ टुत लाभ करने बाला व राज्यसे 

८८ ॥ सबधित फायद। उठाने वाखा ओर दिव्य 


~ १ ~ §. स्न आभूषण आदि धारण करनेवाला 


तथा बहत चतरारईसे कुदाटता पुण कराय करने वाला बड़ी 
विद्या पाने वालछाव सतान सुख प्राप्ते करनं वाला वदेह 
से सम्मान पाने वाटा ओर राज स्वभाव रखने वाला 
व स्वतंत्र मिजाज रहने वाला ओर देह व समाज केयोग 
से विवेक शक्ति के द्वारा वहत काभ पने वाखा 
होता हं । 

जिस व्यक्तिका सिह का बुद्ध खगन स बारहवें स्थान 

नं ५८८ मेहो तो वह्‌ मनुष्य खव खचं करने 


¦ वाला व॒ विदेश आदि में रहने जीने 





। पाने वाला व मान प्रतिष्ठा ओरकार 
व्यापार के लियं दूसरे स्थान कासहारा 





६४२ भग्संहिता-प्ंति, 


लेने वादा भौर दूसरे स्थानमेही अपनी शिति का परिचय 
देने वाला तथा दिक्कतों ओर रात्र पक्ष मेंकुछशांती युक्त 
हिम्मतसे कामलेने वाला ओर ननसाल पक्ष में कुछभ्रेम 
रखने वाला तथा कुछ शांति युक्त अकेलापन सा महसूस 
करने वाला तथा देह्‌ की महान शक्ति से खचं की सचालन 
की शक्ति प्राप्त करने वाला होता हु । 


कन्यालम्नान्तरगुरूप्लम्‌ 


जिस व्यित काकन्याका गृरू लग्न के पहिल स्थान 

नं० ५८६९ मेहो तो वह मनुष्य बहुत उत्तम 
९ गृहस्थ सुख प्राप्त करने वाला व बहुत 

ˆ १ १, ४ योग्य स्री पाने वाला ओर्‌ माताका 
९ ९ ^ अनन्द पान वाला बड़ा यसुखयुक्त सुन्दर 
>4४२ ~ २ श्येजगार करने वाला ओर भाग्यवान 
` “~ १  समभाजाने वाला तथा गृहस्थ मेंधमं 
का भी ध्यान रखने वाला ओर संतानपक्ष म कुछ कमी 
क व दख का अनुभव करने वाला ओौर बृद्धि विया मेंकुछ 
कैमजोरी पाने वाखा ओर गृहस्थ के कारणो से बुद्धि मं 
कू परेणानी अनुभव करने बाला ओर बोलने मे व समभन 
म॒ कलं कमजोरी का योग पानेवाचा ओर स्त्री संबंधित 
मागं कं कारणों से कृ वबरद्धि मे परेशानी पने वाला भौर 








कन्थालगनोन्तरगर्फलम्‌ १४१ 


बद्धि मे कछ अनचित व संकीणं विचार रखुने वाला 
तथा माननीय स्थर देह वारा, जायदाद वाला चतुर सुखी 
होता हं । । 
जिष व्यक्ति का तुला का गरू लग्न से दूसरे स्थान 
नं० ५९० मेहो तो वहु मनघष्य धन की शक्तिव 
1} इज्जतदारी को प्राप्तं करनेवाला व 
जायदाद इत्यादिक। सुख प्राप्त करने 
| वाला ओर मात स्थान केव स्त्री 
स्थान के सुखमें कू बंधन का योग 
॥ | पने वाखा ओर दैनिक रोजगारसे 
वस्त्री संबंधसे कुच धन प्राप्त क्ररने वाला व पिता स्थान 
से सहारापानेवाका व राजसमाज मेँसुख व मान प्राप्त 
करनं वाला ओर जीवनम कृछंसुख का अनुभव करनं 
वाला व अच्छी आय्‌ वाखा व पुरातत्व कासुख काभ 
प्राप्त करनं वाला व कटम्ब वालाव शत्र पक्ष ्मप्रभाव 
रखनं वाला तथा बडा व्यापार करने वाला ओर ननसाक 
प मक न्यून सुख का अनुभव करने वाला होता है। 
जिस व्यक्रिति का वरिचक का गुरू लग्न से तीसरे स्थान 
नं० ५६९१ मेहो तो वह मनुष्यै सुख पूरवेकं बहुत 
, “~ ५ ॥ रोजगारकरके खूब छाभम पाने वप्ला 
# ओर सुन्दटव प्रभावरष््छी स्त्री प्नं 
॥ वाला ओर स्वंय भी अच्छे कदवाला 
तथा ख्‌ष मोग सुख प्राप्त करने वाला 
व गृहस्थ धर्म का बड़ सुचारूरूपसे 








४४ ` भगुसंहिता-परठति। 


पालन करने वाला ओर अनेक प्रकार के दिव्य पदार्थं प्राप्तं 
करने वालाव धमं मेंश्रद्धा रखने वाला ओौर बंहन भाइयों 
वालाव मात्‌ स्थानसे शत्रितिप।ने वाला तथा बड़ी महनत 
करने वाका प्रभाव शाली बडा कायं प्रवीण तथा समुराल 
से कछ शक्ति पाने वाला वशादी के बाद तरक्की करनं 
वाला ओर इन स्र चीजोंका १६ साखकी उम्र से विकास 
पाने वाला शग्यवान होता ह! 

जिस व्यक्ति का धन का गुरू ग्न से चौधे स्थान 

नं० ५९२ मंहोतो वह मनुष्य मात्‌ स्थाने का 
ओर स्त्री स्थान का सुख प्राप्त करनं 
वालाव जायदाद पाने वाला ओर रोज- 
गारसे मुख प्राप्त करने वाखा बड़ा 
खचं करनेवाला ओर्‌ पुरातत्व का 
लाभ पाने वाला व अच्छी आयु वाला 
तथा शानदारी से मुख पूर्वक जीवन का समय व्यतीत 
करने वाला व मान प्रतिष्टा पाने वारा ओर सुख पूर्वक 
रोजगार करने वाला वडा कर्मष्टी ओौर पितास्थानका 
सुख प्राप्त करने वारा व गहस्थक्रा मुख भोगनं वाला 
तथा बाहरी संबधोसमभी रोजगार मंसुखको वृद्धि पानं 
वाला ओरगृढु कमंसेभीसुक्प्राम्तिका मागं पाने वाला 
आनन्दी जीव होताहे । 

जिस व्यक्ति का मकर का गृरू क्न से पांचवें स्थान 
मेहोतो वह्‌ मनष्य अपने गृह्म्थ मृखके संवंधमं वडा 
वड़ा दुख अनुभव करने वाल्ाव मात्‌ स्थान में वस्त्री 
पक्ष गेव सतान वक्नमें तीनोंमें कमीव कमजरी पानं 





कण्ण 1 रणयन्त सुवाल । {॥ 


वाला ओर दैनिक रोजगार.मे कुछ 
परेशानी पाने वाला तथा विद्या बुद्धि 
मे कृद कमजोरी पाने वाला तथा 
बोलने मं कृद ह्चकने वाला वं लाभ 
अधिक चाहने वाला ओौर सुख शांति 
मं कछ बाघा लेकर गओौर बुद्धि की परे- 
शानियों कै द्वारा छोटे रोजगार से अच्छा काभ करनेवाला 
व धर्मं को चाहने वाला व देह॒से सुख का मान पाने वाला 
व भोग विलास के संबंधे कछ अनचित विचार रखने 
वाखाःव्यथित बृद्धि होता है 

जिस व्यक्ति का कुम्भ का गुरूरगन से 'छटे स्थानं 
= नं०५९४ ममेँदहौो तौ वह मनुष्य गृहस्थ सुखरे 
बड़ी बाधा पानेवाला व मात्‌ पक्षम 
ओर स्त्री पक्ष मं कुछ कठेश सहने 
वाला व सूख शातिमं कमी पने बाला 
व देनिकं रोजगार में बड़ी दिक्कत 


सहने वाला ओर मान सनमान पाने 


वालाव कुछ धन संग्रह करने वाला व कुछ कुट्म्न युख 
पाने वाला ओर ननसार प्क्षमेकूछ समान्य सुख प्राप्त 
करने वाला बखूब खचं करने वाला तथा शत्रु पक्ष मं 
कछ नरमाई सेकाम निकालने वाला ओर दिक्कत सह कर 
भी प्रभाव रखने वाला तथा भोग विलास मे कृ कमी 
पाने वाला ओर रहन सहन के स्थानम कु त्रुटि पानें 
वाला-व पिता स्थान से कछ मदद पाने वाला तथा बड़ 
ऊचे व्यापार की योजना बनाने वाला होता ह । 








8४६ " जुकुसंहिता-प्दद्िः 


जिस व्यङ्िति का मीन कागृरू खगन से सातर्वे स्थान 
नं० ५६९५ मेहो तो वहु मनुष्य बडा सुख भोग 


~ ५ पाने वाला बड़ा दक्ग व सुखद योज- 
< < गार करने वाला ओर बडा काभ 
< ५ ८ पाने वाला व दैनिक रोजगार कमंसे 

4 ही वडा मान व सुख प्राप्त करने 
(रं वाला ओर शादी के बाद सुख की वृद्धि 
पने वाला ओरस्त्रीमं कृ राति का अन्‌भव करने बाला 


ओर माता से अच्छा कराम केने वाला तथा बड़ा बिया 
पुरुषाथं करने वाला भाई बहून गला अच्छे कद वाला अनेक 
वस्तुओं का सुख लाभ प्राप्त करने वाला वड़ामेहनती सुखी 
विलासी प्रियओौर हदय वकी ताकत से बड़ी सफलता 
पाने वाला होता हे। 
जिस व्यक्ति का मेष का गुरू लगन से आठवें स्थानं 
नं० ५९६ मेहो तो वह मनुप्यं गृहस्थ जीवन 
र मे बड़े दुख उठानेवाला व मातु स्थान 
| में कृद कमी के साथ सुख उठाने 
वाला ओँरस्त्री पश्च मकु कलेश व 
(२ § कूच वियोग सहने वाला ओर स्त्री पक्ष 
ध की पूतिकुछ गहराईकी चालो सेव 


कट य॒क्तियों से पुरीकरने वाखा व दैनिक रोजगार कै 
पक्न मे बडी बडी दिक्कत सह कर क(मयावी पाने वालावं 
खूब खचं करने वाला ओर धन संग्रह की चेष्टा. करने 
वाला ओर जौत्रन का समय प्रभाव यक्त वडप्पन से काटने 










कर्न्याक्गनान्वर वैरूकलेष्‌ ६४७ 


वाला व पुरातत्व का भमि कमभि पाने वाला ओौ.र अच्छी 
मायु पने वाला भौर कुछ छिपी युक्तियोंसे रोजगार कां 
फायदा पाने वाखावकुछं अशांति युक्त ओर कुछ पहिली 
गम्भीर वस्तुका लाभ जीवन को सूखी करने के लिये हदय 
बल से प्राप्त करने वाला होताह। 


जिस व्यक्ति का वृष का गरू लगन से नवम स्थान 


मेहोतो वह मनुष्य भाग्यवान सममा 
जाने वाला हूदय बल का सुख प्राप्त 
४ करने वाला व ईश्वर का कुछध्यान 
करने वाला ओर भाग्य राक्ति से 
॥ गृहस्थ" सुख प्राप्त करने वाला ओर 
४ .भाग्य शक्तिसे ही रोजगार चलाने 


वाखा ओर लौकिक व कुछ पारलौकिक दोनों का ध्यान 
रखने वाला तथा भाग्यमं कृ कमजोरी -अनुभव करने 
वालाव माता ओौरस्त्री दोनों ही धामिक विचा वाली 
पाने वालाओरकूद्ध मकान जायदाद पाने वाला व बहन 
भाई वाला कृ सतोगुणी पुरुषां करने वालावदेहको 
सुख सनमान पाने बाला ओर संतान कष्ट का योग अनुभव 
करने वाला ओर विद्या ओर बुद्धिम कृ कमजोरी पानं 
वाला तथा विचारवाणीके द्वारा कृछकमजोर भौर त्रुटि 
क्त श्चन्द कह्ने वाला व बुद्धिनं कुछ परेशानी क्रा 
अनुभव करने वाला शाति प्रियः दूरदर्शी होतषहं। ध 
जिस व्यक्ति का मिथन कांगू छन से दसवें स्थान 

हो. तो वहु मनुष्य बड़ा प्रतापी कर्मेष्टी ओर राजसी 


भोग विललास पते वाला तथा बडा काचेनार करते 





६४८ भैगसंहिता-्पदतिः 


न० ५९८ वाखा ओौर खूब धन कमनेवाला वं 


जमीन जायदाद रखने वाला ओर माता 
पिता का स्थान सुख प्रप्त करने वाला 
व॒ राज समाज मं मान पाने वाला 
तथा स्त्री स्थान मंसुखव प्रभाव ओर 
सौन्दयं पाने वाला तथा रोजगारसे 
इज्जत पानं वाला ओौर शुभ कमं करने वाला ओौर हूदथ 
म राजसी वृत्ती रखने वाला व कृ कुटुम्ब ताला ओर्‌ 
ननसाल प्रक्षसे कुछ माम्‌री आनन्द लेने वाला ओर शत्र 
पक्ष मं कुं अपने वभव का प्रभाव रखने वाला ओर 
सुल शांति युक्त क्म करके तरक्की पाने वाला प्रतिष्ठा 
वान आनन्दी होता ह। | 

जिस व्यक्तिकाककंका गुरू क्ग्न से ग्यारह स्थान 

नं० ५६९६ मेँहोतो वहु मनुष्य देनिक शोजगार 
ऋ से बहुत काभ पाने वाला ओर बहत 
विशेष सुन्दर स्त्री का सुख प्राप्त करनं 
वाला तथा बहुत उत्तम भोग विलास 








भौर बहन भाद्यों कासुख पानेवाला व संतान पक्ष मकुट 
कमी अनृभवृ करनेवाला ओर विद्या बुद्धिम कुच कम 
जोरी पाने वाखा ओौर बड़ा सुन्दर पुरुषःथं करं के सफलता 
पाने वाला ओर व्रडे कीमती सुन्दर सुन्दर पदाथं भोगने 
बाला ओर अच्छेकदवाला ओरसुख युक्तकमे करकफेभी 
बड़ी नफा खाने वाला व सवारी मादिका सुख प्राप्त करनं 


कन्ये रण्वान्प रगुहफर्छम्‌ १५४९ 


वाला ओौर कुछ तुटि युक्त वाणी बोलने वाला वं मगर 
हदय चितिंत बुद्धि होता हं । 
जिस व्यक्तिका सिहका गरू खगन से बारहवें स्थान 
नं० ६०० मंहोतो वह मनुष्य बहुत खर्च करने 
वऋब्ह वाला ओरस्त्रीकी हानि पाने वाला 
व देनिक रोजगार मं परेशानी पने 


वाखा ओर मातु स्थान मं कुछ कम- 
जोरी पाने वाला व अन्य बाहरी स्थानों 


~ \ 8 केद्रारासुखका साधन पाने वाखा व 
सुख स्थान काव मात्‌ स्थान की वृद्धिका बहुत स्याल रखनं 
-वालाओर जीवनकेसमयमंकुछ सुख का भनुभव करनं 
वाला ओौर आय क्रा सुख प्राप्त करने वाला ओर मन्य 
दूसरे स्थानसे ससुराल कावस्त्री का योग प्राप्त करने 
वाला तथा खचं वल से प्रभाव रखने वाला ओर श्रुरातत्व 
काकु खाभ पानेवालाभओौरचिपी हुई गूढ युक्तियों से 
भी सुख प्राप्त करने वाका ओर जायदाद कौकुछ लाभहानि 
करने वाला ओर मात्‌ स्थानकेबलसेभी कुछ खच चलाने 


वालाहोताह्‌ं। । 





कन्यालम्नान्तरशुकफलम्‌ 


जिस व्यक्तिका कन्या का बुक्र रग्न के पहिले स्थान 
नं० ६०१ मेहो तो वहु मनृष्य देहम कुछ कम- 
न्न जोरी पाने वाला व॒ घन प्राप्ति के 
व्यि कुठ घमं की हानि ओरशरीर 
¶ से परिश्रम करके धन पाने वाला ओर 
| धन में कृ कमी पाने वाखा 'तथा 
१ भाग्यवान स्त्री व)ला बहुत बड़ा दनिक 
रोजगार करने वाला ओर मोग विलास की प्राप्ति मे अधि- 
कता पाने वाला भौर शादी होने के वाद रोजगारको 
तरक्को पाने वाला ओौर कृ अड़चनों के बाद रोजगार 
मे भाग्य गत्तिसे भी विरोष तेरव्की प्राप्त करनेवाला 
तथा वड़ा युक्ति वाखा ओर अपनी हृदय के अन्दर 
भाग्यके संबधकी कुछ कमजोरी पाने वाला बड़ा चतुर 
होता ह । 
जि व्यक्ति कातुला का शुक्रलगन से दूसरे स्थन 
नं० ६०२ मेहो तो वह मनृप्य बहुत धनवान 
[| बहुत माग्यवन तथा इज्जतदार 
>४ ॥ कंटम्ब. वाला ओर बड़ी भाग्य शक्ति 
से घनकी वद्धि पाने वाला तथा जीवन 
का समय बड़ी रईसीके ढंग से व्यतीत 
करनं वाला व अच्छी आयु वाला 








क्थालगोत्तरल क्कणन्‌ १५१ 


भौर पुरातत्व का क्छ लाभ पाने वाला व गूढ युक्तयो 
तेभी लाभ पाने वाला तत्वग्राही धर्मज्ञ माननीय तथा 
धम कं वास्तविकरूपर्मे व रईहवर भक्तिमें कृ ्ब॑घन 
पनं वाला तथा पूवं जन्म कं पुण्यो कं बल से धनेकी 
महान वृद्धि पने वाखा होताह। 

जिस व्यित का वरिचक का शुक्र रुन से तीसरे स्थान 
मेहोतो वहु मनुष्य भाग्य की शकि 
सेधनकीबृद्धिकायोग पाने वाला व 
बहुत सुयश प्राप्त करने वाला बड़ा 
धमत्मिा न्याययुक्तं पुरुषां से धन 
कमाने वाला बहन भादयों वाला 
घामिक उन्नति के लिये धन ओर बल 
सेकामलेने वाला तथा सुडौर कद वाखा बड़ा भाग्यवान 
लौकिक व पारलौकिकं दोनों घर्मा का पालन करने वाखा 
बड़ा चतुर माननीय उन्नत शीर ओर ईइवरीय शक्तिका 
बड़ा भरोसा मानने वाला बड़ा सुघड़्‌ दूरदर्शी इज्जतदार 
प्रभावकशाटी होताह्‌। 

जिस व्यक्ति का धन काश॒क्र ल्गनसे चौथे स्थान 

नं० ६०४ ्मेहोतो वह मनुष्य धन संग्रह करनं 
वारा भाग्यशारी ओर कमष्ठी व जाय. 
दाद जमीन वाला अर सुख पू्वंक 
धन प्राप्त करने वाला व मातापिता 
का काम पाने वारा ओर मानयुक्त 


व्यापार से धन प्राप्तं करने बाला ओर 








१५९ धगुसहिता-षदतिः 


घमं कमं का पालन करने वाला माननीय बहुत चतुर कायं 
कुराल कुटुम्बी इज्जतदार राज्यमानी ओौर मात्‌ स्थान मं 
कुछ दुविधा कायोग पाने वाला>समाज सेवी ओौर घन 
तथ। माग्य को शक्तिसे सुख प्राप्तिके महान साघन पानं 
वाला भोगी होताह्‌। 
जिस व्यविति कामकर का शुक्र लगन सेरपांचवें स्थान 
नं० ६०५ मंहोतो वह॒ मनुष्य बहुत बेडा चतुर 
भाग्यवान धमं को खूब समक्न वाला 
ओर धार्मिकं विषय पर अच्छा बोलने 
का ओर खब घन पदा करने वाला 
तथा बहत विद्यावान गणी एवं कलाकार 
तथा ज्योतिषी प्रेमी बड़ा नीतिज्ञ ओर 
विशेष संतान सुख प्राप्त करने वाला कूटुम्ब सुख उठाने 
वाला माननीय वुजुगी.के ढंग वारा अनेक रकामयुक्त ओर 
ईश्वरीय रक्तिका चमत्कार अन॒भवकरने वाला वडाभारी 
समक्लदार व दुरदशी दयावान होताहं । 
जिस व्यक्तिका कुम्भ का शुक्र लग्न से छठे स्थान 
नं ६०६ मेहो तो वहु मनृष्य बड़ा कामयाव 
कटनीति एवं पेचीदा चालो से ओर 
कुं दिक्कतों से धन पदाकरने वाला 
ओर मंकी कुछ हानि करने वाका 
ओर भेदीखी यक्तियों सेव धमं ओर 
घनके जोर से शत्रु पर विजय पाने 


वाला गौर भाग्य के संबंध में कुख परेशानी महुमस करनं 








कन्माक्ग्वान्त रश करकैलेम्‌ ६५६ 


वाला व धन संग्रहुकेसंबंधर्मे कुद कमजोरी अनुभव करने 
वाला ओर खचंखूब होने पर भी कछ वेमजाजगी महसुस 
करने वाला ओर भाग्यवान ननसाक वाखा ओर वनन- 
सारसे कुचं फायदा पाने वाला ओर ईइत्रर के विशवास 
पालने कुछ कमी पाने वाला ओौरप्रभाव के स्थानमें 
महान चतुराइयों से व सज्जनताको शशतिसे फायरा पनं 
वाला होताह। 

जिस व्यक्ति का मीन का रुक्र कुगन के सातवेंस्थान 
मेहो तो वह मनुष्यं बडा भाग्यशाली 
तथा बहुत ऊचे दजं कौ भोग विलास 
की शोकित प्राप्त करनेवाला ओर बहत 
धन पेदां करने वाखा तथा वहत बडा 
दनिक रोजगार करने वाला ओौर 
कुछ सृन्दर वस्तु केरोजगार से राभ 
पाने वाला ओौर सुन्दर स्त्रीवाला तथा शादीके बाद 
तरक्को पाने वाला तथा मालदार ससुराल वाला भौर 
वहुत कुटुम्बशक्रित प्राप्त करने वालव देह में कूछकमी 
या कमजोरी पाने वाला व धमे कायं भी खृव करनेवाला 
दुज्जतदार ओर भाग्यकी ताकतसे व॑ं महान चतुराइयीं 
से हर एक प्रकार की लौकिक सफलता पानेवारा 
होता हु । ४ - 

जिस व्यक्तिकामेषकोः शुक्र ग्न से आखव स्थान 
में हो-तो वह मनुष्य कृटुम्बमें व भाग्य मं दुबलता पाने 
वालावधनमकुछ हनि पाने वाला मौर धमं का ठीक 

२९ 





१५४ भग्संहिता-वटति) 


पाक्न न कर सकने वाखा व धनओौर 
भाग्य कौ उन्नति कै लिये विदेश आदि 
मे ज्भटों सहित सफलता पाने वाला 
ओर धन प्राप्ति के लि न्याय अन्याय 
की परवाहन करनेवाला ओर भाग्य 
उन्नति के लिये कट नीतिज्ञतासे काम 
निकालने वाला व अच्छी आयवाला ओरजीवन का समय 
कू रइसी ढंग से निकालने वाला ओर पुरातत्व धनका 
लाभ पाने वालाहोताहं। = 

जिस व्यकितिकावष का शुक्रःलगनसे नवम स्थान 

नं० ६०९ मंहौतो वह्‌ मनुष्य बड़ा भाग्य शाली 
(< व धर्मात्मा ओर भाग्य शवित से स्वत 





४4 उन्नति पाने वाटा वधन पाने वाखा 
3 ओर कृटुम्बिक सुख उठाने वाखा तथा 
१ बड़ा यश प्राप्त करने वाला बड़ा दूर- 


© ९.><९ ॥. 
भे ध 
< ॥ दर्शी ओर धन कौ ताकत से धमं 





करने वाला ओरधमसे धनकी वुद्धि पाने वाला ओर भाई 
बहुन व कुटुम्ब कासुख उठाने वाला बड़ा उत्तम पुरुषां 
करने वाला सफ़कता युक्त हिम्मत वाला तथा माननीय 
इज्जतदार टशर्वर वादी होता हे । 

जिस व्यक्ति का मिथ॒नकाशुक्रल्ग्न से दसवें स्थान 
मेहोतो वह मतष्य बडा भारी मान पाने वाला ओर 
बडा भारी भाग्यवान समा जाने वाला तथा भाग्यश्चक्ति 


कन्यालानान्तरदा कर्फीलभ १५५ 


नं० ६१० सेओरधनकी ताकत से बहुत. उन्नति 
करने वाला व पिता स्थान से बडप्पन 


व सफलता पाने वाला तथा बहुत .बड 
व्यापार आदिसे महान चतुराइयों के 
द्वारा धन कमाने वाला बड़ा राज्यमानी 


ओर धमं कमं करने वाखा व मातु 
स्थान से सुख उठाने वाला व जमीन जायदाद वाला ओर 
कुटुम्ब सुख प्राप्त करने वाला ओर स्वभाव शाली इज्जतदार 
धनकान"वहूत चतुर तथा समाज से बड़ा फायदा व मान 
प्रप्त करने वाला शोभामग्न होता हं । 





* जिस व्यक्ति का ककं का शुक्रलग्न से ग्यारहवे स्थान 

नं ६११ मेहो तो बहु मनुप्य भाग्य शाक्नितिसे 
खे धन पैदा करने वाखा बड़ा चतुर 
बद्धमान व धमं कापालन करनेवाला 
व धन के ओर धमे के बल सेभी 
लाभ पाने वाला ओर संतान सुख 
उठाने वाका तथा कुटुभ्बिकं राभ 
पाने वाला ओर अनेक वस्त्रभूषण व 'दिग्य पदाथं प्राप्त 
करने वारा भौर लौकिक व पारलौकिक ज्ञान रखने 
वाला ओौर जहत चतुराई की, बाते कहने “वाला इज्जवु- 
दार माननीय ओर देवयोगसे भी बड़ी सफलता पानं 
वाल होताहे। | ू 

जिस व्यक्ति का सिह का शुक्र खनसे बारह्व स्मान्‌ 





१५६ धग संहितावंतिः 

नं०६१२ मेंहो तो वह मनुष्यं बहुत खच करने 

ग्मन्ता तथा भाग्य मं कुछ ` कमजोरी 
| पाने वाला ओर दूसरे स्थानोके योग 
| से काम चलाने वाला वाला व कुछ 
अपर व अशांति पाने वाला ओर घन 
॥ संग्रहन कर सकने वाला तथा कुटुम्बिक 
हानि पाने वाला ओर खचंके स्थान मकु नीरसता युक्त 
शक्ति पाने वाला व रात्रं को कुछ भित्र वनानेवाला 
व ननसाल पक्षम कुछ अच्छाई्‌ पाने बाला तथा धन 
मौर भाग्य के पक्ष मकु नीरस्ताका योग पाने वाला 
व धमे की कुछ हानि पान वाला होताहु। 





कम्य।लग्नान्तशनिफलम्‌ 


जिस व्वक्ति का कन्था काञ्ननी ठग्न के पहिले स्थान 
न० ६१३ मंहोतो वह्‌ मनुष्य वड़ा विजयी गम्भीर 
ओर पेचीदा विचार रखने वाला ओर 
2 षग,“ भँ वड़ी पेचीदा य॒वितयों से प्रभाव की 
१ उन्नति पाने वाला व योग्ग संतान 
५०.“ १२ ओर विद्या भी इगि फन कौ पानें 
` ११ वाका भौर देनिक रोजगारके संबंध 


कैभ्या लगनान्तररानिलभ १५७ 


मेंकुछ परेशानियों द्वारा वृद्धि पाने वाखा वसंतान पक्ष 
में कू वैमनस्य व॒ कुछ राक्ति व कुछ वियोग भी पाने 
वाला तथा वहत पुरुषाथं करनं वाला व भाई के पक्षम 
कछ विरोधता को भावना रखने वाखा व विद्या संबध 
मे पिता स्थान सेकु प्रभाव व सहारा पाने वाखा किन्तु 
पितासे तकं द्वारा विरोध भावना भी सनमान युक्त रखने 
वाला ओर स्वंय देह मं.कुछरोगव होशियारी ओर 
तेजतर्खा की व बहादूरी ओर विवेकं रखने वाला मानीय 
उद्यमी होताह्‌ं। 
निस व्यक्तिका तुलखाका दनी लग्नपे दूसरे स्थान 
न० ६१४ मेहो जो वह॒ मनुष्य द्धिकी पेचीदा 
@ य न्ब युक्तियों से खूब धन कमाने वाला 
० क, ओर धन प्राप्ति के ल्यि वड़ी बड़ी 
< ९. परिश्रम की शक्ति सं महान कायं 
। ९1 २. | करने वाला व मातृ स्थान को कृच 
4 हानि पहुचाने वाला ओर काभ के 
ल्य खव परिश्रम व चालाकियों से काम निकालने वाला 
वजीवन की दिनचर्या में कछ अशांतिका अनुभव करनं 
वाला ओर आय्‌ संबंधमं कछ खापरवाही का योग रखने 
वाला तथा संतान पक्षम कुर दिक्कतोंके साथ वृद्धिका 
योग पाने वाखा व॒ ननसाल पक्षसे कभी कछ आ्थि 
उन्नति का योगश पाने वाला ओर बुद्धि विद्या में कछ पेचीदा' 
केला का योग संग्रह करने वाला कछ अशाति युक्त 
होता ह । 

जिस व्यङ्िति का वृिचकं का शनी लगन से तीसरे 











६५८ ' भुगुसंहितान्पडति। 


न०.६१५ स्थानर्मेहोतो वह मनुष्य बडा भारी 
पुरुषाथं बुद्धि योग कै द्वारा करने वाला 
ओर बड़ी पेचीदा हिम्मतवाल्ली युक्ति 
ओर बृद्धि से प्रवाव उन्नति करने वाला 
ओर विशेष खचं की योजनाओं में कुछ 
कंड्वाहट पाने वाला तथा दवंग व 
कड भतान पने वाखा तथा बड़ी सफाईकी बातोंसे भूठ 
को.मीसत्यमें परणित करने कौ राक्ति रखने वाला ओर 
शत्रू ओर रोगो पर बुद्धि से विजय पाने वाखा तथा मेहनत 
से भाग्य की उन्नति करने वाखा तथा भाईके पक्त में अपना 
प्रभाव रखने वाका ओौर कृ प्रभावरारी ननसाल वाला व 
भगड़े व दिक्कत तलब मामलों से उन्नति की योजना बनने 
वाला बडा हिम्मतवर प्रभावशाली होताहं। 

जिस व्यक्ति काधन का शनी लगनसे चौथे स्थानम 

न> ६१६ हो तो वहु मनुष्य अपने मकान जायदाद 
केव दिखावटी सुखके बल से बड़ा 
प्रभाव रखने वाला व रोगओौर दिक्कतों 
से संबंधित बुद्धि हारा सुख प्राप्त करने 
वाला ओरस्वयं भीदेहमे कृ रोगव 
दिक्कत सहने वाला व ननसाल पक्ष से 
कृचं सुख उठाने वाला जौर्‌ फगड़ं तर्ब पेचीदा मामलों पर 
धर बैठे फतह्‌ पाने वाला ओर बड़ी बहादूरी वर्हकंडी का 
दादा रखने वाला तथा मान पाने वाला व माता पिताके 
सुख में कृ कमी व कलेश क्रा योग पने वाला ओौरःमाता 
कै स्थान पर किसी दूसरी स्त्री का भी सहयोग पने बाला 








कभ्यालशतोन्तरकनिकलेन्‌ ३१५९ 


जौर सुख रान्ति के संबंध मे क्छ कमी पाने वाला व संतान 
पक्ष मं कुछ दुख सुख का सम्मिकिति योग पने बाला तथा 
पेचीदा बाटों वाला होतां हं । 

जिस व्यक्ति का मकर का शनी ङग्न से पांचवे 

न० ६१७ स्थानम होतो वह॒ मनुष्यं बड़ी तेज 
/ बृद्धि वाला ओर बृद्धिसे हमेशा गुप्त 
युितियों की ही मजबत बातं करने वाला 
व संतान संबधमं कछ दिक्कतों के 
साथ वृद्धि पने वाला ओर धनभौर 
रोजगार के संबंध मं बहुत युरिति बल 


लगाने वाला ओर रात्र्‌ पक्षे में बुद्धि को य॒क्तियों से विजय 
पाने वाखा ओर कगडे व "फटों कं संबंध मे व बीमा- 
रियो कंसंबरधमें वड़ा ज्ञान रखने वाला ओर स्त्री स्थानं 
मेएक स्त्रीसे संतोषन मानने वाला ओर स्त्री पक्षमं 
व दनिक्र रीजगारके पक्षम कृ कलेश व परिश्रम सहने 
वाला तथा वड़ा चतुर होशियार गस्सेबाज होता हे । 
जिस व्यक्ति का कृम्भका शनी क्नसे छटे स्थान 
मेहो तो वहु मनुष्य बुद्धि की बेढन 
युक्तियों से बडा प्रभाव रखषे वाला 
व शत्रु पक्ष को दमन करने वाला 
ओर ननसाल पक्षम कुप्रभावःका 
योग स्यार करने वालाव भगड़े गौर 
योगोंकी परवाह न करनं वाखातथा 


भासे कृ कट्ता का विरोव संबध रखने वाला व 
जीवन के समय में कृ अशांति पाने वाखा भौर पुरातत्व 








१६० ' भगस हिता-पदति। 


की कमी पाने वाला ओर खचं के संबंध मं क्छुक्ठेशं 
अनुभव करने वाला वसंतान पक्षमं बड़ा क्टेशका योग 
पाने वाला ओर विद्या मं कठ कमी पाने वाका व तामसी 
विद्या रखने वाला ओर हमेशा टेढ़ी वधमाव फिरावकी 
बातं कहने वाला व संस्कृत विद्या का विरोध रखने वाला 
भोर हमेशा अपने प्रभाव वृद्धि की य॒कतियोंको सोचने 
वाका व बृष्धसे बड़ा कठिन परिश्रम करने वालातथा 
बड़ा गृस्सा रखने वाला प्रभावशाली होताह्‌। 

जिस व्यक्ति का मीन काशनि ग्न से सातवें स्थान 

नं० ६१६९ महो तो वहु मनृष्य बहुतश्रकारसे 
देनिक रोजणार करने वाला तथा बहुत 
प्रकार से कछु न्यनाधिक स्त्री संभोग 
करने वाला ओौरस्त्रीपक्षम वडे २ 
भभट वकव्ठेग भी सहने वाला ओर 
 “ ॥ संतान पक्ष कछ कटेशित रहकरस्त्री 
के भाग्य द्वारा संतान प्राप्त करने वाखा व मात्‌ स्थान मं 
कलेश पाने वाला वसुख के संबंध मं किती दूसरी स्त्री 
से मातु, सहयोग पानि वाला ओर्‌ रोजगार की वृद्धिके 
संबंषमें वेडेरे प्रपत ओर युक्तयो सेक्राम करनेवाला 
त्रा भाग्यकी वृद्धिका बड़ा स्य।ल हमेशा रखने वाला 
-ओर देह में. कृ रोग व. कठेश सहने वाला तथा रोज- 
गार मेँ प्रभात्र रखने वाला व 'मतल्व की विद्या 
संग्रह करने वाका ओर धमं संवेधमं नक्ता चीनी.करनं 


ब्रालखाह्‌ता 
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जिस व्यक्ति का मेष का शनि लगन से आठवें स्थान में 
तं० ६९० होतो वह मनुष्य संतान पक्षम बड़ा 
कष्ट अनभव करने वाखा थोडी विद्या 
वाला ओर बडी खोटी ओर निन्दनीय 
युक्तियो से बृद्धि द्वारा काम करने 
वाला छिपाव ओर भूठके भामे मं 
वड योग्यता रखने वाला तथा सेवा 
ओर चिताओं से समय व्यतीत करने वाला व धनको ऊची 
तादाद मं चाहने वाला भौर पूरातत्वको हानि करने वाखा 
व क्रिवार करने मं बदी कशता रखने वाला ओर तनसा 
पक्र कोहानि पाने वाका कंब्द्धि में सदैव चितित रहकर 
सोचते रहन वाला ओर धन पःप्तिके लिये बड़ी बडी पेचीदा 
तरकोबें नतिक्राक्नं वख व महान कूट नीतिसे काम करनं 
वाखा ओर जीवन काल मेंवडे२ संकट सहने वाला बड़ा 
त्रातनी ओर नशीलीत्ीज तमाख आदि खाने वाला व 
उदर विकार या ग्दाकी बीमारी पाने वाखा चितित 
होता ह । 
जिस व्यक्तिका वष कारानिकाक्गन से नवम 


नं० ६२१ स्थान महो तो वह मनृष्यै बड़ा 
बद्धिमान बडा हीशिथार ओौर बड़ा 
भाग्यवान दिक्तने वाला ओर संतन 
सुख उठाने“वाला बड़ा प्रभावशाली, 
बड़ा भारी मेहनती व॒ ननसाल, से 
उन्नति पाने वाला ओर बड़ी भारी 


भेद युवितयों से सफलता पाने वाला तथा बड़ा लाम करनं 








६६१ ' भगुसंटिता-वदतिः 


वाला व भगडे ओर रोगादिकेमामलों मे बडी दक्षता रखने 
वारा ओर अपने प्रभाव वद्धि की सदेव योजना बनाने 
वाला ओर अपने बद्धि बल सेव भाग्यबलसे शत्रको 
परास्त करनेवाला व धमं स्थानम बद य॒क्ति के साथ 
बडी रुचि व पूणं ज्ञान रखने वाखा तथापाप पुण्य की 
बड़ी व्यास्याकरने वगा वडा चतुर ओर भाई के पक्ष 
मे कुछ रत्र्ताका भाव रखने वाखा तथा कायदे की 
पेचीदा कडाई लड़ने वाला बड़ा उन्नतिवान ओौर साहसी 
हिम्मत वाला गृस्सेवाज होता ह। 

जिस व्यकवत का मिथन का रानि रुन से दसवें स्थान 

नं ९२२ मेहो तो वंह मनुष्य अपनी योग्यतासे 
` ७. ` ५.५ अपने प्रभाव को वृद्धि करने वाला 







, स ^ 

८ > $ ^ धरा वृद्धि बल रे बडा सन्मान पाने 
९.८ र्य र 4 वाला वरातान पक्ष मं कछ दिक्कतों 
>< २ ` *२५ के साथ मान पाने वाला व राजनी 
>> १. तिक गड मे बड़ी कृशता रखने 
वाला व उन्नति प्राप्त करनं वाला व पिता स्थान सेक 
दिक्कलों के साथ त॑रक्फोपानं वाला व॒ वृद्धिकीबडीरे 
युक्तियों से कारवार मं सफलता पाने वाखा ओर खच 
के संवंधम कुछ कड़वाहट तर कृद्असुविधा महसूस करने 
वाला वस्त्री स्थान मं कषठ दिक्कतों के साथ वद्धि का 
योग॒ वनानेवराखा व मातु स्थान मं कट्ध अरुचि पाने 
वालाव रोजगार के स्थान मे नित्य नई युक्तियों व 
सूत्र निकालने वाला बड़ा ऊंचा कायं प्रवीण होता है । 


कल्याङग्वान्तरशनिणलम्‌ १६३ 


जिस व्यक्ति का ककं का शनि लगन से ग्यारहवें स्थान 

नं० ६२३ मंहोतो वह मनुष्य बुद्धि की 'युक्तियों 
कनकम्‌ सो दतुत लाभ करने वाला ओौर कुछ 
न | पेतीदा मार्गं से भी छाभपाने वाला 
व क्षगड़ ओर दिकक्रतों को मोल लेनं 
॥ वाला ओर संतान का लाभ कुछ 
ˆ ११ “१ दिक्कतों से युक्त अच्छी पाने षाला 
व जीवन के समयमे हमेशा अशांति महसू्त करनेवाला 
ओर पुरातत्व की कुछ कमजोरी पाने वाला व देह्‌ मे कुछ 
गड़वषी व कु पिराव पाने वाला तथा बहुत पेचीदा तौर 
से हमेशा बाते करने वला जड़ा हिम्मत वाला तथा बुद्धिमान 
चतुर ओर धन पैदा करने वाला बड़ा हशियार ओरशचत 
"पर प्रभाव जमाने द्मा ओर अपने चयि यथार्थं काम 
व वस्तुओं मं कु कमी महसूस करने वाला होता हं । 

जिस व्यक्ति का सिह का शानि खगन से बारह 

नं० ६२४ स्थानमेंदहो तो व्ह मनुष्य खचंके 
। श्त बेवजा चरने से परेशान रहने बाला 
। ओर संतान पक्षम हानि व कलेश पाने 
. [ वाला ओर विद्यो बुद्धि मं कसी पाने 
` ५| वाला व युकितियीं-से काम निकालने 
११ “^ ~| वाला ओर धन वृद्धिकी जड़ी ऊनी 
योजना बनाने वाला. तथा दूसरे बाहरी स्थान सेकाम करने. 
वाखा व भाग्य की उन्नति के लिये विशेष अच्छा प्रयत्न 
करते. रहने वाला ओर अपने प्रभाव की कुछ कमी महसुस 
करने वाला व हिम्मत वाला ऊौर सदेव बुद्धिम चित्ता 
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पाने वाला धमं का स्याल रखने वाला चितित होकर 
बड़ी दूर की बातं सोचने वाला तथा कम बोलने वाला 
ओर ननसार पक्षम कुछ हानि पाने वाला होता है। 


कन्यालग्नान्तरराहुफलम्‌ | 


जिस व्यक्ति का कन्या का राहु गन .से पहिले 
स्थानम हो नो वह मनुष्य बहुतः 
चतुराई व चाकी से वाते करने 
वाला व प्रभाव रखने ओर छिपी हुई 
युवितर्यो से वहत कामयाब होने वाला 
ओर अपनी आतरिक परिस्थित कौ 
कमजोरी को छिपा कर अपनी सज्ज- 
नता ओर योग्यता का विशेष परिचय दने वान्या ओर्‌ 
अपनी वास्तविक्र प्रिस्थित में कमजोरी महसूस करने 
वाखा ओर कमी र देट्‌पे कछ संकट सहने वााव कुछ 
अधूरे सुव का अनुभव करनेवाला ओौर स्त्रीव रोजगार 
के स्थःनोमें बड़ी निगाह रखने वाला ओर स्थायीनाम 
रखने के न्ये व महान सफक्ता पानेके लिये महान 
प्रयत्न परिश्रम करने नाला होताह्‌। 
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जिस व्यक्ति का तुका का राहु गन से दूमरे स्थान 
नं० ६२६ मेहो तो वह्‌ मनष्य धनके पक्ष में 
ं कुदं कमजोरी पाने वाला ओर कुच 
कृटुम्बिक् कलेश पाने वाला ओर धन 


के संबंध मं बाहरी दिखावे के मृता- 
विक आंतरिक कमजोरी पने वाजा 
ओर कभी २ कर्जेकारुपया भी लेकर 


काम चलाने वाखा व इज्जतदारी पाने वाला ओर धनके 
मामले मेंकमी २ अचानक हानि्याँ भी पाने वाला ओौर 
पुरातेत्व का व गह्रो चालो कास्प्राल रखने वाला ओर 
धनोन्तति की विता करते वाला गौर्‌ सदैव के चयि 
स्थायी रूप में धन कौ शक्ति पाने के लिये महान प्रयत्न 
करने वाला होता ह4 
जिस व्यविति का वरिचक का राहु लगन से तीसरे स्थान 
नं० ६२७ ममँहोतो वहु मनुष्य बड़ा मेहनती बड़ा 
हल पराक्रमी ओर भाई के पक्ष में कछ 
कलेश का योग पाने वाला ओौर अपने 
कायं मं दधिपी हुई युकितियों से बहुत 
काम निकालने वाङ! ओौर अपना मत- 
क्व गांठने में बड़ी होरियारी व तेजी 
रखने वाला ओर अपनी उन्नति के लिये मृहान परिश्रम 
केद्वारा न्मन पाने वाखा कर्यं को कर करके वड़ा 
प्रभाव ओर सफलता पाने वाला ओर फिर भी अपनी 
शक्ति में कुछ अघूरापन मटसूस करने वाला ओर बड़ी 
हिम्मत वाखा स्वाथयुक्तं होता है। ` 








१९६ ५ धगूसंहिता-पख ति 


जिस व्यकव का धन काराहुलगन से चौथे स्थान 
नं ६२८ महो तो वहु मनूष्य सुखस्थ्रानमं बडी 
भारी अशांति पाने वाला. ओर मात्‌ 


च 9 


स्थान मं कुछ अधिक हानिव केश 


का योग पानं वाला ओर जमीन 
जायदाद का व रहूने के स्थान का 
कुछ दुख अनुभव करने वाटा भीर 


अन्यस्थानका कुछ सहाराकने वाखा व दुख के साधन 
पाने वाला ओर सुख प्राप्ति के लिये कृछ्षद्र मा्गेका 
अनसरण करने वाला ओर पिता स्थान का व उन्नति 
स्थान का बड़ा य॒क्तियो सहित.ध्यान करने वाला ओर 
घोर संकटों के साधनोंकद्वारा सुख प्राप्तिका मागे पानं 
वाला व गुप्त शक्ति का सुख उठाने व्रष्छाहोताहू। 


५५ 

जिस व्थवित का मकर का राहु लग्नसे पांचवें 
न० ६२६९  स्थानमेहोतो वह॒ मनुष्य विद्या वुद्धि 
(. म कृ अशांति व कमजोरी ओर छपी 
हुई युवितयों कायोग पाने वाला ओर 
लने म अपने भाव को अधिक सम- 
माने की कारि करने वाला व गृढ 
ज्ञान को दाक्ति रखने वाला ओर बात- 
चीत म सव्य असत्य को परवाह न करने वादा तधा पचीदा 
बातो वाला व तमाल भांग जादि नज्ञीखी चीजे कछ सवन 
करो वाला ओर कभी भिर्याहुटया गुस्सा रो काम 
निकालन वाखा ओर शन्दकी तौलनाप कुछगख्ततौर 
से रखने वाछा व कुछसंतान कष्ट समे वाला होताह। 








का्यलिनोन्त रराहुषशन्‌ ६६७ 


जिस व्यक्तिका कम्भ का राहु लगन से छठे स्थानं 

नं०६२३० मंहोतो वह मनुष्य बड़ा भारी प्रमाव- 
= च शाली बडी हिम्मत वाला तथा कूटनीति 
का शस्त्र रखने वाला ओर ननसाक 
¢ पक्षकी कुछहानि पाने वाला तथा 
वड़ी लापरवाही रखने वाला ओौर शत्र 
५१.“ १॥ को कपट यक्तियों से हराने वाखा तथा 
रोगों पर विजय पाने वाला व कृष श्ष्षटों मं ईसने वाला 
ओर.के गलत चाल चलकर कष्टं नाजायज फायदा उठने 
वाला ओर अपने परमाव में अन्दरूनी कृ कमजोरी महसूस 
करने वाला तथा दिखाने में बडी हिम्मतव मस्तदीसे 
"पेचीदा चाले चलने. द्राला तथा स्वाथे सिद्धि पर मजबत 
रहने वाला वडा होशियार होता हं । 


जिस व्यविति का मीन का राहु लग्न सै सातवे स्थान 
नं० ६३१ मंहोतो वह मनुप्य स्त्री पक्ष मं कुच 
¶ कष्ट सहन करने वाला ब गृहस्थ संबंध 
मे चितित रहने कला ओर शेजगारके 
स्थान मं बड़ी बडी कस्विादुयों ओर 
परेशानियां सहने वाला ओर कृ परि- 
श्रम से यक्त, युक्तियो, दारा काम 


चलाने वाक ओर दनिक रोजगशर के संबधमं बाहरी परि 
स्थिति के मकाबले मं भांतरिक परिस्थिति में फरक पाने 
वालाःओौर रोजगार संचालन मं कुछ पेचीदा चतुराइयों से 
काम करने वारा तथा रोजगारमें कभी २ अधिक संकट 








६६८ श्रगसंहिता-पदतिः 

सहने वाला तथा रोजगार मेँ कुद्दछिपाव शक्ति से भी काम 
करने वाला होताहं। 

जिस व्यक्ति कामेषका राह ल्ग्नसे आर्ठ्वे स्थानें 
नं० ६३२ होतो वहु मनुप्य जीवन कालम बडीर 
५ | परेशानियां सहने वाखा व दृख मानने 
¢ वारा ओर पुरातध्वकी कुछहानि पानं 
# वालाओर अयुकेस्थान में कमी कभी 
8 घोरसकटपानेवालाओौरपेटमंनाभी 
व्र से नीचे के हिस्सेमें या गदा में. कल 
खराबी पाने वारा ओर कठिन वरिश्रम सहने वाखा ओर 


हेकड़ी रखने वाला जौर व्रहुत गहरी ओर गप्त चालोंको 
कमिमकरन वाखा तथाखूव घन चाहतं वाला होताहं। 





जिस व्यक्ति का वृष का गहु लग्न से नवम स्थान 
नऽ ६३३ मेहो तो वह मनुष्य भाग्यमें कुछ 
५ | कमजोर महसूस करने वाला ओर 
त्रम स्थानम कुछ हानि का योग पानं 
वाला ओर यश प्राप्तिकी कुछ कमी 
पाने वाखा ओौर्‌ ईश्वर मं वास्तविक 
श्रद्रा कौ कृद्धं कमी व दिखावटी श्रद्धा 
की अधिक्रता पाने वाला उर कृछषधर्म के बाहूरी अंगकी 
मजटती पाने वाना ओौर भर्य उन्नति के लिये महान 
युवितयों मे काम लेने वाखा ओर भाग्य स्थन पर कभी 
२ घोरं संकटों का सःमना पाने वाला कन्तु अतर्मे 
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मजबृती पाने वाखा गौर असत्य को भी सत्म जचाने 
वाला होतौ हं। 
जिस व्यक्ति का मिथुनकाराहुर्ग्न से दस्वेँ स्थान 
नं० ६९३४ मंहोतो वहु मनुष्य अपने पिता स्थानं 
मे कु नये ढंगसे विश्ञेषता षनेंवाला 
ओर व्यापार आदि कारवारमें भीकुछ 


नवीनतम युक्तियों से महानता को 
< १२ (8 पाने वाला ओर बाहरी ठटं व दिखावे 


९, के मुताविक अपनी अंदरूनी परस्थिति 
मेव वभवं कुछ कथजोरी पाने वाला ओर अपनी उन्नति 
के चिये बड़ी भारी महान पेचीदा कार्यवाहियां करने वाखा 
मौर बड़ी भारी .होशियारी ओर मुस्तंदीसे काम करने 
वाला ओरप्ररिश्रमव परेशानी की जराभी परवाह न 
करने वाला ओर राज समाज के मामलों में महान गहरी 
युक्तियों से प्रभाव पाने वाला होताहे। 

जिस व्यक्ति का ककं का राहु रछनसे ग्यारह स्थान 

नं० ६३५ मंहोतो वह्‌ मनुप्य खूब करभि करनं 
वाला ओरलाभके स्थानम कुद परे- 


दानियां सहने वाका ओर कभी कभी 
अचानक खाभ की वजहसेहानि का 
भी योग पाने वाला ओौर लाभ के 


संबंध में बडी बड़ी तरकोबों से काम 


निकालते रहने पर भी कृच मानस्तिक चिन्ता पाने वाला 
(३1 












१७७ भगस हिता-प१दति, 


शौर थोड.मे ज्यादा नफा खाने वाला भौर बुद्धि योगसे बड़ी 
होरियारी का ध्यान रखने वाला एवं कृ वस्त्र आभृषणों 
की कमी पाने वाला ओर अपने इस्तेमाली देह्‌ संबंध के 
पदार्थो की कृ कमी महसूस करने वाला होता हुं । 

जिस व्यक्ति का सहका राहुल्ग्नसे बारह स्थान 
मेहोतो वह मनुष्य ख्चँके संबंध में 
बहुत कष्ट सहने वाखा व ॒परेशानियां 
उठाने वाला ओरखचं की संचालन 
शक्ति मे कछ अन्य स्थान का कलेशित 
संबंध पने ताला-ओर अन्य स्थानोंके 
१. {\ 8 रसबंधित . मामलों मे नाकामयाबी 
पाते २ पूरी थक्रान पाने परभी बड़ी `पुरिकलों से ठिकाने 
पर पहुंचाने वाला भौर अधूरारभपाने वाला ओर अन्य 
स्थानो से संबधित खर्च के मामलाओंमे बडी युक्तियोंव 
तरकोबों से काम करने वाला ओर खर्च स्थान मे कभी कभीं 
घोर संकट का सामना पने वाला ओौर्‌ अन्तम खच कं संबंध 
मे कृ मजवृती पाने वाला होता ह्‌ । 





कन्यालम्नान्तकेतुपलम्‌ 


जिस व्यक्ति का कन्या काकेतुल्गनकेप स्थानें 
न० ६३७ होतो वह मनुष्य अपने अंदर बडी 
हेकड़ी रखने वारा ओर देह मे कछ 
द ~ भ दुबलापन व कमजोरी पानं ओर बडी 
बड़ी युक्तियां लगाने वार, व॒ अपना 
प्रभाव जमाने वाला ओौर अपनी महा- 
नता, पाने के ल्ियि महान दृढता युक्त 
रहने वाला ओर अपनी देहु कै अन्दर खास तौरसे कृ 
कमी महसूस करनेवाला ओर बाहरी दिखावे में हमेशा 
मजबृती रखने वाछा ओर बडा चतुर माननीय व कद 
परेशानियों से युक्त रहने वाला ओर अपने हदय. के अन्दर 
महान शक्ति का संचार पाने वाला तथा अंघाधुद कार्थं करने 
वाला होता हं। 

जिस व्यक्ति का तुला का केतु. लन से दूसरे स्थानं 
महो तो वह भनुष्य धनको पूणं 
सम्रह नकर सकने वाला ओर धनकौी 
प्राप्तिमंव धन संचय के स्थानं 
बड़ी भारी दृढता व चतुरादयों से 
काम लेनं वाला ओौर कुटुम्निक कलेश 
काभी योग पाने वाला गौर षन 









१७२ भुगुसंटिता-पदतिः 


बाहरी मजबूती के मुकाबिले मे अन्दरूनी कमजोरी महसूस 
करने वाला ओर धन का अभाव महसुस करनेवाला ओर 
अंत मं घन संग्रहको शाक्िति पाने पाला व धन की वृद्धि 
के छिये महान परिश्रम करने वाला होतार । 

जिस व्यक्ति का वुरिचक काकेतुर्गन से तीसरे स्थान 

नं० ६३९ में होतो वह मनुष्य बड़ा भारी परा- 
क्रमी ओर कठिन मेहनत करनेवाला 
ओर बहन के पक्षम कुछहानि पने 
वालाव कुछ वियोगया अशांति सहने 
वाला ओर्‌ वडी भारी हिम्मतसे काम 
लेने वाखा तभा महान बहादूरीसे काम 
लने वाखा जर अपनी कंड़ीः हिम्मत के सामने भविष्य 
के परिणाम की परवाह न करके -अधाघुंध शक्ति का 
प्रयोग करने वाला वड़ा उग्रगामी शील रहित निडर 
होता हं \ 

जिस व्यक्ति का धन का केतु र्ग्नसे चौथे स्थान 

न० ६४० मेहो तो वहु मनुष्यं मकान जायदाद 
रखने वाला ओर मातु स्थान मंएक 
विशेष आडम्बर युक्त सुख को प्राप्त 
करने वाखा ओर अपने सुख के साधनों 
को दृढता पूर्वेक पकड़ रहने वाला ओौर 
वास्ततिक शांति मं कुच कमजोरी 
पाने'वाना ओर सुख का विशेष दिखावा करते रहने के 
कारणों से कु दिक्कतं सहने वाखा ओौर सुख प्राप्तिके 
घ्ाधनों मं रील संतोष कारउत्कघन करने पाला भौर सुख 








नथारग्वान्त रकेतुरलमनु १७६ 


व मातु स्थान मंकभो २ घोर संकट क्रा सामना पाने 
वाखा महान .घेयवान होताहं। 
जिस व्प्वित का मकर काकेतु रग्न से पांचवें स्थान 
नं० ६४१ मेहो तो वहु मनुष्य बहुत कठिन कर्ठीर 
न बद्ध वाला ओर विद्या ग्रहण के समय 
| बहुत करिनादयां पाने वाला ओर बड़ी 
गृस्सा व तेजी दिमाग मं रखने वाला 
ओर अपनी बात को सरलता त्र शुद्धता 
8४४ पूवेक न सम्भार सकने वाला ओर 
संतानं पक्ष मे कुछ कष्ट ग्रहण करने वाला व कुछ हेकड 
दिमाग वाला ओौर बुद्धि मं*चिन्ता पाने वाखाएवंकुं नजा 
चाहने वाला ओर अपनी वातको ही वड़ा बनाने वाखा तथा 
कुं रील का उरृघंषं करने वाला युक्तिबाज होता है । 
जितस व्यवितिका कुम्भकरा केतु लग्न से छठे स्थानम 
नं० ६४२ हो तो वह॒ मनुष्य वड़ी भारी महान 
शक्ति ओर वल पुरुषार्थं रखने वाला 
ओर अपने को बड़ा निडर मानने वाला 
ओर अपने स्वाथंकी व्रड़ी सिद्धि करने 
मे बड़ी तत्परता.सेकाम केनै वाला 
ओरशत्रको हराने वाखा हकंडी व 
लापरवाही से सदेव्र कामकरने वाला जओौर.ननसाल पक्ष 
महानि कः योगप्रने वाला रोगों को दमन करने वालाः 
ओर अपनी प्रभाव उन्नति करने मे न्याय अन्या की 


परवाह न करने वाला शी रहित स्वाथेयुक्त प्रभावक्षाली 
होता ह। 









९ ७४ ॥ धगुर्सदिता-द्दतिः 


जिस व्यक्ति कामीनका केतु ठछग्न से सातवें स्थाने 
नं० ६४२ महो तो वह मनुष्य स्त्री-पक्ष में कष्ट 
अनुभव करम वाला ओौर गृहस्थ संचा- 
खन में कठिनाइयां पाने वालाओौर 
बड़ी मेहनत से काम चलाने वाला 
ओर देनिक रोजगार कै पक्षम बड़ी 
मूरिकलातों से व परिश्रम से काम 


करने वणठाओौरस्तरी भोग संबंध मं कृ तीत्रता रने 
वाला किन्तु कुछ अधूरे सुख का अनुभव करनेवाला ओौर 
रोजगारमं वेड़ी गुप्त हिम्मतकी शक्ति से कामि ःकरने 
वाखा ओौर प्रत्येक दैनिक कार्य में आंतरिक ध्॑यसेकाम 
लेने वाला होता ह्‌ । 
जिस व्यक्ति का मेषका केतुभलगन से आठवें स्थान 
नं० ६४४ मेहो तो वहु मनुष्य अपने जीवन मं 
स्तं २५ | वड़ा अशांति पाने वाला भार्‌ कठिना- 
+> न इयों से समय व्यतीत करनं वाला 
< । ~ > पुरातत्व की कुछ हानि पाने वाला ओौर 
१० < नाभी के नीचे के हिस्तेमेंपेदयागुदा 
^< १२... ॥ | र € 
| मं खराबी एवं कुछ शिकायत पानं 
वाला ओौर गुप्त कूट शक्ति रखने वाला व जीवन मं करई 
ब।र॒ मृत्यु तुल्य खतरे उठाने वाला ओर फिकरमंद 
रहने वाखा ओरजीवन को सफल बनाने के ल्िवनाम 
पाने के ल्य कोद महान कठिन परिश्रम करने वाला 
तथा गृप्त शक्ति की महानता रखने वाला होताहे। 
जिस व्यक्तिका वृष का कतु लग्न"से नवम स्थान 













कन्यालग्चान्तरकैतुकलन्न ७ 


नं० ६४५ मं हो तो वह मनुष्य भाग्य स्थान मे कू 
| कमजोरी भौर कं अड़चने पाने वाला 
ओर धमं स्थान में कृ सनातनका 


विरोध करकं अपनेदढंगसे नये तर्दीके 
से धमं को मानने वाखा ओर धमं 


~ >, ॥ रथरुपर हठ धर्मीसेकामलकेने वाका 
ओर भाग्य कौ उन्नतिके संबंध में बडी बड़ी कठिनाइयां 
सहने कं बाद मजबूती का मागे पाने वाखा ओौर्‌- रीलता 
को धारण न कर सकने वाखा ओर भाग्य उन्नति की फिकर 
में महान परिश्रम करकं तत्परता के साथ लगा रहने वाला 
होता हं । 
` जिस व्यक्ति का.मिथनकाकेतु छग्न से दसवें स्थान 
नं ६४९६ पं होतो वहु मनुप्य पिता स्थान मं 
हानि व कष्टकायोग पाने वाला भौर 
राज्यस्थान मं भी परेशानी का योगं 
पाने वाखा ओर व्यापार आदि कमव 
उन्नति के मागं मं- बड़ी बड़ी दिक्करतं 
ओर अडचनं सहने वाखा अर बड़े 
स्थान के कार्यो में गिरावटएवं दवावट का योग पाने वाला 
ओर अपने मानरक्ना की चिन्ता पाने वालाव अपने की 
अभिमानी समभने वाला ओर उन्नतिकेमागेसे दिपावट 
ओर सुक्रावटों के कायं करने वाला ओर कृ न्यून परिश्रम 
काये करने वाला होवाह।. 

जिस व्यव्तिका ककं काकृतु रुन से ग्यारहवे स्थान 








१७६ । धुगूसंहिता-व्दक्ि 


न० ६४७ मेहोतो कह मनुष्य अपनी आमवनी कं 
स्थानम कवु परेगानियोःकंद्रारा खबः 


लाभ करने वाला ओर आमदनी कं 
लिये मने के स्थल पर आघात सह कं 
भी मनकी कटुरतासे खूब लाभ प्राप्त 


करने वाला ओर लाभ स्थान में मनज- 
बती पदा करने वाला ओर आमदनी की वृद्धि करने के छिये 
मन केन चाहने वले कार्योँकोभी करनेवाला ओौरलामभ 
के स्थानमें महान परिश्रम करने पर भी अपने इस्तेमाली 
पदार्थो में क कमी पाने वाला ओर. फिर भी लाभ प्राप्ति 
में कृ कमी पाने वाल। होताह , 
जिस व्यक्ति का सिह का केतु स्पत से बारह स्थान 
नं० ६९४८ मेहो तो क्ह मनुष्यं चं के स्थान मं 
“च महान सकट सहने वाखा ओर अन्य 
स्थानों के संबंध में परेगानियोका योग 
„| पने वाला ओर खचं संचालन की 
म २॥ शविति को प्राप्त करनं मं बड़ी बडी 
† ` दिक्कत सहने वाला ओर फिरभी बडी 
हिम्मत ओर बहादुरीसे कामयाबी को तरफ दोडनें बाला 
गौर खचं कं मागं में सदव कृछन कठं अडचने सहने 
वाला किन्त खच की मजबत शक्ति को धाने के लिये 
महान गरिम करने वाखा ओर अन्तमं मजबती षाः 
वाला होताहं। 








| 


दलालमाान्तरफंसुथ॑लम 


जिस ग्यक्तिकातुला का सूर्यं लगन के पहिले स्थान 
नं० ६४९  मंहो तो वह॒ मनुष्य अपनी देह के 
परिश्रम से आमदनी पाने वाला ओौर 
किन्तु आमदनी में कुछ कमजोरी पाने 
वाखा ओर देह में कुछ कमजोरी पानं 
वाला ओर दनिक शोजगएर ` मे मजबूती 
| पाने वाखा ओर गृहस्थ मेव स्त्री 


स्थान मं विशेष लाभ की योजना पाने वाखा ओर विशेष 
भोग प्राप्त करने वारा ओौर.लाभ स्थान में कुछ बंधन 
यौनी कु परतंत्रता".का साथा कुछ परेनानी का योग 
अन॒भव करनं वाला*ओर मानं सनमान मं कछकमीका 
योग पाने वाला ओर गृहस्थ धर्मं को ऊंचाई पर पहुंचाने 
कं सख्यि अर्थात्‌ गहु"थ को स्थितीको सुचारू व सुन्दरं 
बनाने कं यि हूमेजा प्रयत्न शील व॒ वितित रहने 
वाखाव कुछ पते दरीरवाखा होताहं। 
निक्त व्यक्तिका वृह्िचक का सूयं रग्न से दूमरे* स्थान 
नं० ६५० महो तो वह॒ मनुष्यै बहुत धन संग्रह 
र ~ + करने वाका ओर मोटी आमदनी पाने 
छ ह ५ वाला गीर कुटुम्ब लाभ "अथवा धन 
४. ीभ वाने वाला ओर जीवन कं समयं 
मे काभ के सनमख आरामकी पर- 
~ ~ ^ २ ~ वाह न करने काला भौर धन संग्रह 
के लिये अपने आवर्दयकं पदा्धौं के इस्तेमार की परवाह 









१३७८ -धग्स हिता-पढति। 


न करने वाला ओर पुरातत्व के स्थानयोगसेभीला 
पाने वाला ओर प्रत्यन्त में धनी मालूम पडने वाला तथा 
भरकाशवान इज्जतदारी रखने वाला ओर अनेक दिव्य 
पदार्थो का संग्रह करने वाखा ओर लाभ के उपभोग 
में कुछ बवन व कमी पाने वालाः ओौर लाभ प्राप्ति के 
संबंध मे मजबृती पाने वाला होताहं । 
जिस व्थक्ति का धन का सूर्यंकन से तीसरे स्थान 
नं ६५१ मेहो तो वह मनुष्य बड़ा सफल पुर- 
म भ न्ग या्थं करने वाला ओर पुरुषासे खब 
^ ७ (५ 
४ ¢ फायदा पाने वाला भौरबड़ ताकत 
ब ओर प्रभाव रखने वाखा ओर प्रशंस- 
¢ नीय मेहनत करने वाखा उत्साही 
| 4 हिम्मत वाला अगर भाईकालाभ पाने 
बाला ओर धमं प्राप्न करने वाला ओर धमं स्थानसेभी 
लाभ पाने वाला ओर आमदनी को ताकतसे भाग्यवान 
एवं वलश्ञारी ओर धर्मवान कहानं वाला ओर सदव 
हिम्मत से लाभ प्राप्त करने की योजना रखने वाला ओौर 
दिव्व लाभे पने वाला ओर लाभ के कारणों से वड़ी 
स्फति पाने वाला पुरुषां वादी होताहं। 
जिस व्थर्बित का मकर का सूयं ग्न से चोथे स्थान 
नं० ६५२ मंहोतो वह मनष्य अपनेस्थानमेही 
कुदं नीरसता युक्त लाभ प्राप्ति की 
योजनायं पाने वण्ला ओौनर सुख पूवक 


रैः ४ लाभकरीयोजनामेकृछ कमी व अलक- 
११ । साहट महसूस करने वाला बौर लाभ 
५१ की स्थित के दायरेसे मानपनेवारखा 


हि ~ क 8.1१ 9. 
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ओर पिता स्थान काकामभी मात्‌ स्थान की सहाुयतासे 
प्राप्त करने .वाला भौर मातु स्थान का सूख अर्थात माता 
काव मक्रान.का सुख कछन्ीरसता के साथ प्राप्तकरने वाला 
ओर आवदयक पदार्थो को येनकेन प्रकारसे प्राप्त कर लेने 
वाला इज्जतदार एवं मान प्राप्त करने वाका होता हं । 
जिस व्यक्तिका कूम्भका सूयं ग्न से पांचवे स्थान 
मेहोतो वह मनुष्य बृद्धि योगद्रारा 
खूब छाम पाने वाला भौर विदा ग्रहण 
करनेमें कुछ भककसाहट पानेपर भी 
विद्या को प्राप्त कर के फायदा उठाने 
वाला भौर संतान स्थानसे लाभ पाने 
वारा ओर संतान पक्ष से कभी कु 
अशाति भी अनुभव भरने वाखा ओर लाभ प्राप्ति के कारणों 
से कुदं अपने मस्तिष्क मं जरा अशांति या कुद थकान 
अनभव करने वाला ओरदिमागमं कुच गरमी रखते वाला 
ओर प्राप्तिके लाभ संबधितमामखोंषपरही ज्यादा ध्यानं 
देने वाला ओरस्वाथं सिद्धिकीही बात करने वाला तथा 
शील रहित बुद्धिनान तेज बोलने वालपएहोताहें। 
जिस व्यक्ति का मीनका सूयं `लगनसे छठे स्थान 
नं° ६५४ मेंहोतो व्ह मनुष्य कुछ चिराव या 
ये कुछ परतंत्रता युक्त कर्म से छाम फनें 
वाला भौर. लाम स्थानके जरियेसे. 
प्रभाव पाने वाला ओर क्षगंडं शंभो 
से फायदा मे रहने वाला ओर शत्र 


स्थान मे विज्य पाने वाला ओर नन. 








१८५ भमुखंदिता-कवटतिः 


साल पक्षसेभी फायदा पानेका हक रखमे वाला ओौर खनं 
खचं करने वाला भौरलाभके संबंध मे कछ अन्य स्थानों 
का.सम्पकं भी पने वाला ओर आमदनी कौ कृ कम. 
जोरी सह कर भी प्रभाव को विशेषना कोप्राप्त करने 
वाला ओर लाभकौ ताकतव प्रभावसे रोग ओर दोष पर 
विजय पावे वाला बहादुर प्रकृति वाला प्रभाव रानी सुन्दर 
मार्गे वाला तेजस्वी निडरटोताहं। 

जिस व्यक्ति का मेष कास्यं लग्न से सातवें स्थान 

नं० ६५५ महो तो वहु मनुप्य वडा भारी प्रभाब- 
राखी रोजग।र्‌ करनं वाला ओर रोन- 
गारसे खब लाभ प्रने वाका ओरस्त्री 
व समुरारका मह.नलाम पने वाला 
ओर सुन्दरस्त्री वाला भौरस्त्रीपक्ष 
मे विशेष भोग प्राप्त करने वाला ओर 
स्त्री स्थान में बडा प्रभाव पाने वाखा ओर आमदनी 
के विशेषताओंसे अथवा काम कौ अध्रिकताओं से देहु 
मे परेशानी अन्‌ृभव करने वाला ओर भोग की अधिकर- 
ताओंसे कु कमजोरी अनुभव करनेवालाव देह मक्‌ 
दूर्बछता पाने वाला ओर लौकिक उन्नति व आनन्द के 
सामने देहकीं परवाह न करने वाला ओर्‌ , रोजगार व 
आमव्नीके कायं से बडा प्रभाव पाने वाखा ओर ञ्चा 
काये करने वाला बड़ा मेहनती होता हे। 

जिस व्यक्ति का वष का सूयं छन से आठ्वें स्थानं 





तुराककसान्तरू वकलन १८ 
नं० ६५६ मेंहोतौ उह मनुष्य आमदनी.कं लिये 
परेदानी सहने वाका ओर विदे 
आरिमें लाभ का साधन पाने वाला 
अथवा कु बंधन व प्रपंचके योगसे 
कमजोर लाभ पाने वाला भौर जीवन 
मेलाभके कारणसे कुछ परेशानी 
के साथ कृ प्रभाव मानने वाका ओर धनसंचयका 
बड़ा ध्यान रखने बाला व गढ युक्तियों से भी. भ पने 
वाला.ओर पुरातत्व व मेत्रिक लाभ को कछ दिककतो से 
प्राप्त करने वाका मौर मेहनत क योगोंसे लाभ कौ 
पूति करने वाला अथात मुरिकिलों से आवश्यकताओं कौ 
पूति करते रहने वाला बड़ा परिभमी जीवन ओर कुट्म्ब 
वृद्धि करने वालाह्‌ः। | 

जिस व्यक्ति का मिथन का सूयं लग्न से नवम स्थान 
नं० ६५७ मेहो तो वहु मनुष्य वडा भाग्यवान 
ओर माग्यराक्ति से मुफ्त को सी 
आमदनी पाने वन्छा ओर धमं संबध 


मे दुरदशंता की शक्ति का कामि पानं 
वाला ओर भाग्य की ताकत से बहुत 
बड़े २ फायदा पाने वाला ओर लौभ 
शक्ति से पृश्षा्थं च हिम्मत कौ वृद्धि पानं वाला ओर 
भाईके स्थानसेभी लाभ की योजना पाने वाला^ओर 
दैवयोग से असंभव लाम भी अर्थात जिस काम की कल्पना 
भीनदहोउस तरीके के लाम भी्राप्त करने वाका मौर 








१८२ धृग्संहिता-गदति 


ईदवर प्राप्ति के संबंधघका लाभ भी पाने वाखा ओौर 
तेजस्वी अर्थात्‌ प्रभावशाली ओर वेफिकरहोवाह्‌ं। 

जिस व्यक्ति का ककं का सूयं लग्न से टस्वें स्थान 

` नं० ६५८ मंहोतो वहु मनुष्य बेहत इज्जतके 


^ १1 ण 


२ ह ९. साथ आमदनी पाने वाला ओर बड़ा 


< + 9 र केरनार करने वाला ओर पिता 
् गु स्थान काखब लाभ पनेवाखा बडा 
8 96 

| क त ३१ माननीय ओर राज स्थान सेभीलखाभ 


का योग पानं वाला ओौर्‌ प्रभावशाली 
कार्य करने से काभय॒क्त रहने वाका ओर मात्‌ स्थान 
के सुख में कमजोरी पाने वाला ओरं घर जमीन के संबंध 
ममी कु्धलाभका नीरसता का योग पाने वाला आर 
प्रभावशाखी व राजसी ठाट रखने वाला भौर कारबार 
के संब॑धमें वड़ो दूरद्लतासे क।म लेने वाला ओौर बड़ों 
केव बुनुर्गीके स्थानसे व ढंग से काभ की योजनाय 
पाने वाला होताह्‌ं। 

जिस व्यक्ति का सिह कासूर्यं लन से ग्यारह स्थान 

नं० ६५९ णेँहोतो वह्‌ मनुष्य बहुत लाभ पानं 
वाला ओर मजबत आमदनी नियमित 
रूपसे प्राप्त करने वाला ओर बड़ बड़ 
अमूल्यनाभ कोव प्रकाशवान पदार्थ 
कोस्वतः पालेने वाखा, ओर संतान 
पक्ष में कृ दिक्कतों के साथ फल 
प्राप्त करने वाला ओर्‌ कछ वेमनप्यता के साथ विद्या ग्रहण 
करने वाला ओर लाभः प्राप्ति केसंबंघ में 











मे कृ नीरसता 


तुलारूचान्तरसूर्यं छृष्‌ १८३ 


युक्त बोलने वाखा अर्थात्‌ बोल चार्म तेजी से.वचिड़्‌ 
चिडाहट से कामेन वाला ओौर बृद्धि मे तेजी की वजहं 
से अपने मंतैव्यको ठीक तौस्से दूसरों कोन समन्चा सकने 
वाखा ओर आवश्यकताओं की पूति सदव हर जगहों पर 
प्रभावसेही प्राप्त करने वाला होताह। 

जिस व्यक्ति का कन्याकासूथं लग्नसे बारहर्वे स्थान 

नं० ६६० र्महोतो वह मनप्य बहुत खचं करनं 
वाला ओर अन्य दूसरे स्थनिके संबंध 
से आमदनी पाने वाला आर स्वस्व 


लाभ को खच करने वाला ओर त्याग- 
वती रखने वाला आौर प्रभाव शाली 


'खचे करने वाला ओर अन्य स्थानों 
प्रभाव की शश्रिति से आवश्यकताओं की पूति पाने वाला 
ओर रात्र स्थानम व विपक्षियोंमेमेत्री प्रभाव की, ताकत 
कारा पाने वाला अर्धरात्‌ प्रभाव रावित को मित्रषूपसे 
इस्तेमाल कर कैशत्रुसे लाभ पाने. वाला ओर ननसाल 
पश्च सेभी काभका कुछ संबंध पाने वाला आदू वस्व 
आदिक पदार्थो कोथोडा प्राप्त करने वारा होताहं। 





तुलाल्लग्नान्तचन्रफलम्‌ 


जिस व्यक्तिका तुको कां चंद्र रुन के पहिले स्थान 
मेहोतो वह्‌ मनष्य बडा प्रतापी भौर 
एरवयंवान माननीय ओर पिता स्थान 
की तरक्की पाने वाखा बडा उत्तभ 
प्रशंसनीय कमं करने वाला ओर सुन्दर 
दारीर वाला ओर बड़े ऊचे विचारों 
की योजनाय मन मँ रचने वाला 
ओर भोग विकास का उत्तम आनन्द लेने वाला तथा 
स्त्री सुव प्राप्त करने वाला ओौर रोजगार के संबंध में 
वड़ी बानदारी से काम करने वालाएवं मानयुक्त रहने 
वाखा ओर स्त्री स्थानम प्रभाव पाने वाला ओर्‌ रोजगार 
व्यापार से अर्थात्‌ सुन्दर मनोयोग के कायें से मान 
प्रतिष्ठा एवं प्रभत्वपाने वाखा ओर राज समाज मेँ 
मान पाने वाखा प्रभावशाली शांत हदय बदढमना स्वा- 
भिमानीहोताहं। 

जिस व्यक्तिका व॒दिचककाचंद्रन्छग्न से दूसरे स्थान 

नं० ६६२ मेहो तो वह॒ मनृप्य धन स्थान मं 
>< कमजोर पाने वाला ओौर पितास्थान 
५, को कमजोरी पहुंदाने व।खा ओर 
पिता स्थान से व व्यापार स्थानसे 

कमजोरी पाने वाखा ओर मानं सनमान 


> १ ^« ३ 
+^ मे व इज्जत आवरू मं कंमजोदी महसूस 
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करने से मानसिक कष्ट सहने वाका ओर (ईउन्नति.के मागं 
मेँ मानसिक "कमजोरी ब, धन के अभावसे गिरावट पाने 
वारा ओर पेत्रिक व पुरातत्व शक्ति का फायदा पाने 
वाखा व॒ जीवन की दिनचर्या को बड़ी कापरवाही से 
व््रतीत करने वाला ओर आय मं तरक्को पाने वारा 
र घन प्राप्ति के लिये कुलु गृप्त रूप से कमं करने 
वाला ओर खोरी ताकत को प्रभाव शक्ति रखनेवाला 
ओर गढ यक्निधों के साधन का फायदा उटठ्ने वाला 
लघ कृटम्बी होता हं । 
जिस व्यक्तिका धन काचंद्रल्नसे तीसरे स्थान 
नं० ६६२ मेटौतो वह मनुष्य बड़ा सुन्दर मनो- 
योगके शारा पुरुषां करके उन्नति 
, पाने वाला अ्थति सुन्दर प्रभाव राली 
परुषां कर कमान प्रतिष्ठा व प्रभुत्वं 
को पाने वाला ओर पिता श्थानकी 
राक्तिं को अपनी सामथ्यं में धारण 
करने वाला ओर. मानसिक शवित से सद्र उन्नति के मागं 
पर चलने वाला ओर बहुत ऊची योजनाओं के बलस प्रभाव 
ओरस्फूति पाने वाला ओर बहन भादयों की रौनक का 
सा योग पाने वाला बड़ा भाग्यशालो ओर सफल पुरुषार्थी 
तथा मन मं मगन रहने वाला ओर कंमं जकिनतिमे धमे कायं 
करने वाला भर्थात्‌ धमंका पाडैनकरने वाला ओरमनो- 
योगमे ईरवरमं पूर्णं धट्रा रखने वाला एवं अदश विचारों 
वाला ओरं आकाशी पुरुषां से भाग्य वृद्धि को पराप्त होने 
वाला बडी हिस्मत वाला उद्योगी हौताह। 


९५ 





१८६ भुगुषंहितान्यखति। 


जिस व्यित का मकर का चंद्ररग्न से चौथे स्थान 
नं ६६४ मे होतो वह मनुष्य घरकी जायदाद 
रखने वाला व॒ इज्जत आबरू पानं 
वाला ओर माता पिता की सुख शक्ति 
को पाने वाला ओौरबडेकारवारका 
सुख प्राप्त करने वाला प्रभाव शाली 
एवं माननीय ओर सुखसे कार्य करने 
वाखा हाने पर .भी कायं स्थान मेक अग्लस्य महमूस 
करनेवाला ओौर मान प्रतिष्ठा कौ वृद्धि मनोयोपसे धर 
बेटे करते रहने वाला ओर बड़ा कां कुशल स्वाभिमानी 
ओौर मुन्दर कमं करने वाला उड़े ऊचे मानसिक विचार 
रखने वाला तथाराज समाजमें मान प्रतिष्टा के मज- 
बत साधनों को संग्रह रखने बाला मौर मान प्रतिष्ठा 
की मजवुती से सुख का विशेष अनुमत करने वाला 
होता हं । 

जिस व्यक्रित काकुम्भका चंद्ररगन से पांचवंस्थान 

नं० ६९५ होतो वहु मनुष्य बहुत कायं करने 
> को तरकीबं जानने वाला ओौर बुद्धि 
4 


८ > 
< >< योग व मनोयोग से अपनी प्रभत्व राक्िति 
कक > ~ को पाने वाला भौर पढा लिखाप्रभा- 
ॐ = 





वशाख बड़ा चतृर रजोगुणी स्वभाव 


क * ~ वाला ओर मानसिक विचारोंमे बहुत 


ॐच याजनाय अपनी उन्नति के लिये हमा सोचते 
रहने वाश ओर अपनी बद्धि मे बडा स्वाभिमान रखने 
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वका अर्थात अपनी बात को बड़ी रखने वाना जिही 
स्वभाव वाला ओर शौकीन संतान वाखा ओर संतानसे 
उन्नति पाने वाखा ओरं लौकिक केम का ध्यान ज्ञान 
रखने वाला स्वाथं बृद्धि ओर मानयुक्त काभ पाने वाला 
ओौर पिता स्थान का सुख कुछ कमी के साथ प्राप्त करने 
वाखा एवं पिता की शक्ति से लाभषाने वाला ओर 
अपना दहेक्म हासिल चाहने वाखा मुंतजिम दिमाग 
होता हे । ` 

जिस व्यित का मीनका चंद्र क्न से छटे स्थान 

सऽ ६६६९ मृँहो तो वह मनुष्य अपनी मान 
प्रतिष्ठ में कुछ कमी पाने वाला वं 
पिता स्थान मेव पिता को रक्तिमं 
कुछ कमजोरी पाने वाला ओर मनो- 
“योग के परिश्रमी कमं के दारा उज्जवल 
व्यापार करने बाला ओर खन्नं.शक्िति 
को वित्त शक्ति से ज्यादा पाने वाला ओर अपने मान 
सन्मान की रक्षाके हेतु बड़ी परेशानियां भौर पेचीदा 
तरकीनों से काम निकालने वारा ओर परेशानियों 
के स्थानमेव रात्र्‌ स्थान में मानसिक साहस व बेडप्पन 
की तरकीबों द्वारा शांति से काम निकालने वाखा भौर 
मानसिक अशांति सहने वाका ओर ननमा पक्ष में 
कुछ शक्ति पाने कला गौर अपनी उन्नति मं रुकावट ` 
पाने वाला ओर गुप्त चार चलने वाला ओौर गुप्त रीज्ति 
का साहस "पाने वाला ओौर बाहरी स्थानों को सम्पक्‌ 
धवित रखने घाल भी होता द । ` 





३८८ रैगुखंहिता-पदतिः 


जिस व्यक्ति कामेष का चन्द्र र्न के सातवे स्थानर्मे 
नं० ६६७ होतो वह मनृष्य बेडी शानदादी से 
देनतिक रोजगार करनं वाखा अर्थात्‌ 
उज्ज्वल व्यवसाय करने वाला ओर 
मनोयोग के प्रभाव वाला मेहनती कमं 
से प्रधान उन्नति एवं प्रभूत्व शक्ति 
पाने वाला मौर बड़ी सुन्दर स्त्री तभा 
सुन्दर भग पराप्त करने वारा ओौर स्वयं भी सुन्दरता 
को प्राप्त करने वाला ओर शादी के बाद मान उन्नति 
पानं वाला तथा इज्जतदार ससुराल वाला ओर गृट्स्थ 
जीवन मं महान एेरवयं पाने वाला बड़ा चतुर कुराल 
कमेष्ठी एवं उत्साह युक्त रहने वाला ओर व्यवहारिक 
ज्ञान क्य उत्तम कुशरता रखने वालखां ओर व्यवसायिक 
ज्ञान में सिद्ध योग पाने वाला ओर मानसिक शकत रखने 
वाला भओौर सदं भोग विलास मे मन रखन वाला 
होता हं । 

जिस व्यक्ति का वृष काच क्न से भाठव स्थान 
भी तो वह॒ मनष्य पिता स्थान 
मे एक अंग को कमजोर ओौरणए 
अंग से जोरदारी पाने वाखा "अर्थात्‌ 
पिताक ओर अपनो मान प्रतिष्ठा 
के संयध में दिखावटी -श्चानदायी के 


मक्रावले मं आंतरिक कमजोरी पाने 


वाला ओर धन स्थानम कमजोरी महसस करनेवाला 
भौर मनोयोग की गूढ शक्तिके बल से उन्नति पाने वाछा 
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भौर जौवन का समथ शानदारी से व्यतीत करते वाला 
पूरातत्व कालाभः- पाने वाला गौर मुसीबतोंके स्थान में 
धर्यं धारणक्रनें वाला ओर कुटुम्ब स्थान मं कमजोरी 
पाने बाला आंतरिक ज्ञान रखने वाला ओर विदेरा आदि 
स्थानों मे आने जाने से मान पाने वाला ओर मृत्यके 
समय अधिक कष्टन सहने वाला ओर मत्युके बाद सरा- 
हना पाने वाला होतादह्‌। 

जिस व्यक्ति का मिथूनका चंद्र लगन से नवुमस्थान 

नं० ६९९ मेहो तो वह मनुष्य बड़ा भाग्यश्ञाली 
ओर धमं कमं का मानने वाखा एवं 
राभ कर्मोमे मन लगाने वाला ओर 
कारबार की शक्ति की मनोयोग ओर 
भाग्यबर से प्राप्त करने वाला ओर 
पिता स्थान की राक्ति का फायदा 


बडी सुगम रीति से पाने वाला ओर राज्य समाजसे मान 
सन्मान यक्त रहने वाखा आर पुरुषाथं को वड़ सुन्दर 
ढग से पान करने वाखा तथा बहन भादयों को पाने 
वाला ओर खबः भाग्यवान समञ्ला* जाने वाला परम 
विवेकी तत्व खोजी आर मानसिक बेर से बड़ २ कार्यों 
मे सफलता पाने वाखा ओर यश प्राप्तं करने वाला 
एर्वय वान ईरवरवादी होता हे । र 
जिस व््रक्ति काकक का चंद्र रग्न सं दसवें स्थान 
मं हो तो वहु मनृष्य बड़ प्रतापी एद्वयवान सज्य- 
मानी. प्रभाव वाला भौर पिता की वृद्धि क्ररनें वाका भौर 
पिता से वुद्धि" पाने बा भौर बड़ा कारनार करे 





१९० ,धुगृसंहिता-पदिः 


वाला मान प्रतिष्ठा पाने वाला भओौरं 
मनोबल्के योगसे बड़ी उची योज- 
नाओं द्वारा प्रभुत्वराक्ति को वाने वाला 
जौर सदव उन्नति पनेका ही मन मं 
ख्यार रखने वाखा भौर अपनी मान 
प्रतिष्ठाकेकारण बड़ा सुख प्राप्त करने 
वाला भौर बड़ा स्वाभिमानी राजसी ठाट रखने वाला 
बेडा इज्जतढार ओर मातु स्थान का सुख प्राप्त करनं 
वाला एवं जायदाद रखने वाला ओौर अपना हुक्म हासिल 
चाहने वाला बड़ा कर्मष्ठी होताहं।. 

जिस व्यक्ति क सिह का चद्र खगन से ग्यारहुवें स्थान 

नं० ६७१ मंहोतो वह मनष्यः बहुत दिव्य प्रभा- 
८. >< ~ वशाको राभ पाने वाला भौर मनोयोग 
>< ०.०५ कै महान काय को बुद्धि की सह्‌] यता 
८ क से महान सफल वनाने वाला ओर उचे 
११ ४ \,>८ से उचा लाभ पाने की चेष्टा सदव 
१२ २९ म्नमेरखनं वाला ओर पिता स्थान 
का सुन्दर लाम पाने वाला ओर प्रभावशाङी कमं करने 
वाका ओर अकाशी कार्यकी योजनां से बहुत बड़ा 


लाभं पाने वाङ्ा जौर बुद्धिव विद्या को शानदार तरीके 
सं ग्रहण करने वाला ओर संतान सुग्व भप्त करने वाला 
भौर प्रसन्न रहने वाला तथा उत्तम कर्मेष्ठी राज्यमानी 
बड़ा व्यापारी तथा समज से फायदा उटनें वाला 
मानयुक्च होठाह । 














| | 
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जिस व्यक्ति का कन्था का चन्द्र खग्न से बारहूर्वे स्थान 
नं० ६७२ -्मेहोतो वहु मनुष्य पिता स्थानर्मे 
हानिं पने वाला ओर अधिक खचं 
करने वाला ओर कारबार में हानि 
पाने वाखा ओर अन्य स्थान मेकारबार 
की योजनां पाने वाला ओर राज्यस्थान 
मेँकमीया नृकसान पाने वाला ओौर 


मान सन्मान में कमी महसूस करने वाला. अर मान 
सन्मान को मनोयोग केद्वारा खचंसे व अन्यं स्थान की 
रावित से प्राप्त करने वाला ओर अपनी शान गमान की 
रक्षाकेटिनु खचं करने वाशा ओर खचं मंप्रभाव व प्रभुत्व 
दरराने वाला गौर शत्र स्थान मं भी खच राक्तिसेवं 
मनोयोग से प्रभावं जमाने वाला ओर मनमेंप्रभावकी 
कमी महसुस करगे वाला होता हें । 





लुलालग्नान्तरभोपमप्रलम्‌ 


जिस व्यक्ति कातुलाका मंगल च्लग्नके परहिके स्थान 
नं० ६७३ मंहोतो वहु मनुष्य बड़ा धनवान 
बड़ा इज्जतदार ओौर देह मं कै 
दूब लता पनि वाला ओर बड़ा कीमतीः 
रोजगार धंदा करने वाला ओौरेबडी 
योग्य सुन्दर स्त्री पाने वाखा आदं 


भोग प्राप्त करने वाला ओर बड़ा 





१९१ / नृषुतंहिता-पडतिः 


सुख प्राप्त करने वाला जमीन जायदाद (एवं भूमि की 
जत पाने वाला पुरातत्व का काभ पाने वालो ओर देहु 
मं रक्त विकार एवं गर्मी इत्यादि की असुविधा पाने 
वाका ओर रोजग।रसे 'धनकीसंग्रह शक्ति प्राप्त करनं 
वाखा बडा आदश जने बल वाला ओरसुख शांतिके हेत्‌ 
निरंतर कमं करने वाखाहोताहं। 
जिस व्यक्तिका वुहिचक्र का मंगल लग्न .से दूसरे स्थान 
नं० ६७४ महो तो वहु मनृष्य रोजगार धंदे 
| कीलाइन से घन को वृद्धि पाने वाला 
ओर जन शकिति पाने .वाखा. ओर 
समुराक से थोड़ा राभ पाने गला व 
स्त्री पक्ष में सुखका घाटा पाने वाला 
ओर धन जन की शक्ति से भोग 
विलास की पूति व अधिकता पाने वालाप्जौर कृं पुत्र सुख 
प्राप्त करने वाला ओर रोजगार कें संबंध मं धनवृद्धि के 
लिये वडी तेज बद्धिसेकामलेने वाला व संतान से सहा- 
यता पाने वाला ओर संतानपक्च मं कछ बंधन पानेवालाव 
भाग्य ओौर पुरानत्व से कछ फायदा उठाने.वाला इज्जतदार 
व मेहनती होता हं । 
जिस व्यक्तिकशधनका मंगल टन से तीसरे स्थान 
नं० ६७५ मेहो तो वह मनुप्य बडा प्रभावक्षाली 
मेहनत करने वाला ओर रोजगारके 
सब्भें जन बल. धन बल ओर बाहु 
वरु से तरक्की वप्र भाव पानेवाला 
ओर प्रमाव शाली सुन्दर स्वी "वाला 


किन्तु स्त्री ओर भ्रातु पक्ष कृ 
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बंधन पाने वाला भौर पिता स्थान में कृ संतोष पाने 
वाखा भाग्य वुद्धि की चेष्टा करनेवाला ओर स्त्रीभोगवं 
रोजगार जीर धन जनकेकारणों से मान की उम वुद्धि 
मे कछ कमजोरी पाने वाला एवं राज समाज में कु कमी 
महसूस करने वाला ओर बडा उत्साही प्रयत्नशील दौड़ धूप 
करने वाला ओर रात्र स्थान केप्क्षमे व परेशानियों 
क्डी पर्थी से काम केने वाला बडी हिम्मत वाला अच्छे 
कद वाला इज्जतदार व मेहनत से धन प्राप्त्‌ करनेवाला 
होत ह्‌ । 

जिस व्यर्वितिकामकर का मंगल लग्न से चौथे स्थान 

नं० ६७६ मंहोतो वहु मनुष्य दनिक रोजगार 
(. ऋ ९. की महानता से बड़ा सुखओर धन 
`. ७.“ ५॥ प्राप्न करने वालाव जमीन जायदाद 
| पाने वाला ओौर स्त्री का प्ररम सुख 
| प्राप्त करने वाला ओर शादी के काद 
स धन की तरक्की पाने वाला ओरघर 
मं त्त्रीको प्रभुना पाने वाला व माता का सुखं प्राप्त 
करने वाला ओौर जन बल्का सुख उठाने वाला पिता 
स्थान में कछ कमी महसूष करने वाला राज्य स्थान में 
व पद उन्नति मं कुद कमजोरी पाने वाला ओर बड़ थौक 
ध्यापारमं बवबडे क्राम मं कूर लापरवाही वकृ कम~ 
जोरी करने वाला ओर भोग विकास का खब आनन्द पाने 
वाना गृहस्थ सुखिया होता ह। 

जिस व्यक्ति का कुम्भ का भंनल ग्न से पांचर्वे स्थान 
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मे हो तो वहु मनुष्य बुद्धिकेबलसे 
देनिक रोजगार करके भन कमनं 
वाखा व अधिक खचँ करनेवाला ओौर 
विद्या प्राप्त करने वाखा व बुद्धिम 
कुछ परेशानी का योग गृहस्थ के 
संबंध से मानने वाला तथा संतान 
पक्षम कुछ विरोधक भावनाओं कायोग पाने बाला घन 
ओर बद्ध की ताकत से अन्य स्थानों का फायदा उठाने 
वाला तथा जीवन की दिनचर्यामे कुद परेशानी व अभीरी 
काअनभव करने वाला एवं दिमागमं व बोलचालमें 
कु गरमी रखने वाला तथा बुद्धिवान स्त्री वाखा स्वा- 
थयुक्त अनुभरीर होता हं। 
जिस व्यक्ति का मीनका मंगल ख्गनसे छटे स्थान 
नं० ६७८ मंहोतो वहु मनुष्य धन व रोजगार 
के सं्वधमं कुछ कमजोरी पानेवाला 
ओर कुलं परेशानियों के मागं सेधन 
की ताकत पाने वाला ओर स्त्री व 
गृहस्थ मे कुछ भं्ञट युक्त रह कर 
रावित पाने वाला तथा भाग्य ओर 


देह का सहुरालेने वाला ओर खव खचं करने वाला 
तथा शत्र पजमं बड़ा प्रभाव रखने वाला ओर ननसाल 
से कुछ सहारा पाने बाला वदेहम कुछविकार ओर 
इज्जत पाने वाला ओर रोगादि जञ्जगड़े तलव मामलों में 
कू फाप्ररा पाने वाका ओर अपना प्रभाव रखने कै हेतु 
घन व रोजगार क कमजोरी मी सहने वाला ओर भोग 
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विलास मं कमी पावे वाला पेचीदा चाक चलने वाखा 
होता हं । 

जिस"व्यव्तिकामेषका मंगल लन से सातवें स्थानं 
मेहो तो वह मन॒ष्य घनकी ताकतसे 
देनिक रोजगार का पूरा फायदा पाने 
वाखा ओर देनिक रोजगारसे बराबर 
खूब घन कमाने वाला ओर धन प्राप्ति 
के लिये निश्तर कमे करनं काला जौर 
देनिक कमं बल के कारणों से मानके 


सबंध मे कुछ कमी पाने वाखा वदेह मं कुछ बंधन पानं 
वाला तथा इज्जतदार सममा जाने वाला ओौर सुन्दर व 
न्द्ढ स्त्री पाने वाला व सपुरालसे कछ काम पाने वाला 
ओर पिता स्थानमं व॒ राजस्थानमं कृ कमजोरी पाने 
वाला ओौर ऊंचीरप्रकारके कारवार के सबंध मं भीकम- 
जोरी पाने वाका ओर देहको कछ बधन व मान पने बाला 
जन बल वाका होताहं 1 

जिस व्यक्ति का वष का मंगल लग्न से आवें स्थातं 

नं० ६८० महो तो वह्‌ मर्नृष्य मौजदा धन {की 
कुं॑हानि पानेष्वाला ओर पुरातेत्वं 
धन प्राप्तं करने वाला ओर दंनिक 
रोजगार मं बड़ी परेशातियां पाने वौला 
ओर दिक्कतोसे व गृढतासे संबंधित 


रोजगार करने बाला ओौर रंजगार 


मे दसरे स्थानो का संबंध पाने वाखा ओर धन संग्रहुमं 
कमी व हानि पाने वाला मौरस्त्रीव गृहस्थ ओर कूटुभ्बिक 
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कलेश पाने वाला ओर घन व आमद पाने के लिये बडे 
से बड़े कष्ट साध्य प्रयत्न ओौर मेहनत "करनेवाला ओर 
भाई बहन के स्जान पर कछ बंधन पाने वालादहौतादहं। 
जिस व्यित का मिथन का मंगल लग्न से नवम 
न० ६८१ स्थानमेंहो तो वह्‌ मनुष्य अपने व 
स्त्रीके भाग्य से धन पनेवलाव 
देनिक रोजगार से वद्धि करने वाला 
ओर घन जन की ताकत से अन्य 
स्थानों का भी फायदा पाने वाला 


ओर खूव खचं करने वाला व बड़ा 
सुख उठान वाका ओर मातुस्थान काखूब फायदा पानं 
वाला ओर जमीन जायदाद का खूब सुख उठाने वाला 
ओर गृहस्थ संबंधित धन जन द्वारा भाग्य बसे बड़े 
सुख का अनुभव करने बाला ओर दैनिक रोजगार का 
सुख प्राप्त करने वाला ओर रोजगार मव गृहस्थ संबंधित 
कायं भोग में सतोगणी कमं करने वाला तथा धमं 
आचरण करने वाखा भौर धमं पालने मं सकामकमं 
करने वाखा इज्जतदार भाग्यवान. न्यायोक्त धन पानं 
वाखा होता ह। 
जिस व्यक््तिका ककं का मंगल लगन से दसवें स्थान 
-नं० ६८२ महौ तो वह॒ मनुष्य धनकी व 
[- “7 रोजगार की कमजोरी पाने वाला मान 
सन्मान व राज समाज मे इज्जतकी 
कमी पाने वारास्त्री व पिता स्थान 
मँ भीधन की कमी के कारण अप 
मान जनक वेदना सहने वाखा मौर 








[तीशाननतरनीम्‌ १९७ 
पिता वस्त्री ओौर कोषर्मे कमी वं कष्ट सहने वाहा ओौर 
भे रोजगार से जीविका चलाने वाला भौर बड़ेकाम 
मे घ्राटा पाने वाखाव मातृ स्थान का सुख प्राप्त करन 
वाका भौर सुख विक्षेष चाहने के कारण रोजगार क पक्ष 
मं लापरवाही करने वाका भौर देह व॒ संतान पक्षमें 
एक्‌ बधनसा प्रतीत करने वाला ओर भोग विलास 
मे कमी पने वाला व आलसी अकर्मण्य सा मात्ना जाने 
वाला वे अपमान को थोड़ी परवाह करने वाला गुप्त 
कमष्ठी होताहं। 

जिस व्यक्ति का सिंहुका मंगल गन से ग्यारह 
= नं० ६८३ स्थानमेंहो तो वहु मनष्य दैनिक 
रोजगारसे ओर धनजन कोताक्तसे 


तथा बड़ा धन कमाने वाला तौर बड 
बड़े मोटेस्थल लाभ पान वाखा ओर 


रै स्त्री सुख प्राप्त करने वाखा बड़ा बृदि 
वान मौर बडा प्रभावशाली ओर पेचीदा रास्ते से भर्भट 
युक्त कर्मो से फायदा विशेष पानैः वाला ओर बड़ी 
हिम्मत वाला एवं विपक्षी से राभ पाने वाला बड़ी होक- 
यारीसे काम करने,वाखा गौर घन कमनं को मामी ` 
नात समभ वाला तथा बेफिकर रहने वाला आर धादा 
प्रवाह बंधी आमदनी पाने का अधिकारी होता है । 
जिस व्यनि काकफन्या का मंगल लग्न से बारह स्थानं 
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मेहो तो वहु मनुष्य धन जन की बहुत 
हानि पनेवाला ओर स्त्रीव गृहस्थ 
मे अशांति पाने बाला पथा दंनिक 
रोजगारमें कुछ अशांति व हानिका 
योग पाने वाखा ओर देनिक रोजगार 





चं के जरियेसे काभ पाने वाला ओर बड़ी मेहनत करने 
वाला. व दौड धप से काम निकालने वाला ओर बहुत 
खचं करने वाका किन्तु फिर भी खचं ओर भाई व रोज- 
गारके मार्गमे एक प्रकार बंधन कासा योगपानेवाला 
तथा विपक्षियों में कछ प्रभाव जमाने वाला वधनका 
अभाव महसूस करने वाला ओर रोजगार मं कुं विशेषता 
पाने वालाहोवाहं। 


तुलालग्नान्तरघुषपफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का तुला का वृद्ध कग्न. से पहिले स्थान 
नं० ६८५ मेहो तो वह मनुष्य बड़ा भाग्यवान 
समज्ञा जानं वाला ओर ्ानदहार 
खच करने वाखा ओर खच व भाग्य 
दाकिति के द्वारा देह का आनन्द लेनं 
वाला भौर ठेह में कुट दुबकापन 
पाने बाला ओौर अन्य स्थानों के सम्पकं 
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का बहूत उत्तम छाम प्राप्त करने वाखा ओौर स्त्री संबंधित 
गृहस्थ का अनन्द. लेने वाला ओर रोजगार मे वब सफ- 
कता करने-वाका ओर धमं के संबंध मं बहुत ऊचा 
विचार रखने वाला ओर मान प्रतिष्ठा पाने वाला बडा 
चतुर परम विवेक ओर न्याय करने वाला किन्तु शुद्ध 
न्याय शक्ति मे कूं कमजोरी पाने वाला ओर बडी 
दुरकीो बात सोचने वाला ओर थोड़ी सी कमजोरी के 
साथ भाग्यवानी भोगने वाला प्रभावयक्त कोमल स्वभाव 
वाला होताहं । छ 

जिस व्यक्ति का वृरिचक को बुद्ध ठ्ग्न से दूसरे 

नं० ६८६ स्थानमभ्मे हो तो वह मनुष्य धनवान 
एवं इज्जतदार माना जानें वाला ओर 
'धन संग्रह राक्ति मं कुछ कमजोरी 
पाने भर भी धन का आनन्द भाग्य 
राक्ति के द्वारा ओर अन्यं स्थान की 
सम्पके राक्ति के द्वारा पाने वाला 
अर्थात्‌ भाग्य ओर खचं शकव्तिकेद्वारा जीवन की दिनचर्या 
में भाग्य शक्ति का कुछ चमत्कार पाने वाला अर्थात्‌ 
भाग्य ओर खचं दाविति के दाश" जीवन मं आनन्द 
अनुभव करने वाला व पुरातत्व से फायदा पानं वाला 
ओर खचं को रोकने परभी धन ज्यादा खभरं करनेवाला, 
ओर कुट्म्विक स्थान में कुछं कमजोरी के साथ. वृद्धि 
पाने वाला ओर धमेके संबंध में भमी कुछ कमजोरी 
के सौथ धमं संग्रह करने वाला ओर धमं से धन पानं 
वाला होता ह। 
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जिस व्यक्तिका धनका बृद्धल्मन से तीसरे स्थान 
नं० ६८७ र्मे हो तो वहु मनुष्यं अपने बल पुरुषां 

स्क से भाग्य की वृद्धि पाने वाला बड़ा ओौर 
भाग्यवान समञ्ा जाने वाखा गौर अन्य 
स्थान की शक्ति कं संपकं से उन्नति 


का मागं बनाने वाखा ओौरखचं हाकि 
के योग का आनन्द पाने वाला बधमं 
की वद्धि का कुछ कमजोरी कं साथ पालन करने वाला 
मौर सनातन धमं का पालन विवेक भक्तिकं योगद्वारा 
करने वाला ओर भाग्य के संबंध. मेंकुछ कमजोरी होते 
हुये भी विवेक की शक्ति से म।ग्य को मजबूत बनानेवाला 
तथा हिम्मतवर कोमकांगी भौर भाई बहन का कछ कम- 
जोरी के साथ श्रेष्ठ सम्पकं पाने वाला ओौर धार्मिक शक्ति 
काज्ञान व भाग्य शवितके ज्ञान का प्रभाव पाने वाला मान- 
नीथ यदाऽ्वी होता हं । 

जिस व्यवित का मकर का ब॒द्ध ल्गनसे चौथे स्थान 

नं० ६८८ मेहो तो वह मनुष्य बड़ा भाग्यशाली 
द सुख भोगनं वाला ओर सुख पूर्वक खचं 
९ > ७ करने वाका भौर मातु स्थानम कृष 

९०४ कमी के साथ जोरदारी पाने वाला 
१९.८१ ` ओौर अन्य स्थान के संबंध सेखचंयोग 
. ्रारा सुख पूवैक अपने घर से भाग्य 
दन्नति करने वाला ओर विवेक शक्ति के भाग्य संबंधित 
कायम म्व मान प्रतिष्ठा को पने वालं ओौरमावाक्रा 
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व भमि स्थान का सुख दैरसे पाने वाला ओर भाग्य शक्ति 
से सदव सहायकं सहधोगियों को पाने वाला ओर शुम 
विवेक व, सुखद काय से भाग्योदय पाने वाला ओौरबड़ा 
इज्जतदार व मुष्ी समभा जने वाला धमे कमं कारा 
अर्थानि धमंको कमंषू्पमं पान करने वाला होताह्‌ं। 
जिस व्यक्ति का कूसम्भका बुधक्ग्न से पांचवे स्थान 
नं० ६८९ महो तो वह॒ मनष्य धमं के संबध 
मे बड़ा दूर तक का गहरा ज्ञान रखने 
< >< ४ वाला ओौर धार्मिक विचेक की वातं 
५ बड़ी कोमलता पूणं कृछहूर फेरसे 
३ क्ररने वाला बडा चतुर विद्यावान्‌ भौर 
= बद्धि व्रिद्या व वाणी कै हेर फेर से 
" भाग्य वृद्धि करने, वाला ओर संतान पक्ष में कु कमी 
के राथ अच्छा सुख प्राप्त करने वाला ओर संतानो में 
एक संनान कमजोर ओर एक संतान भाग्यवान्‌ विवेकी 
पानं वाला ओर वृद्धि योगमे भाग्यशकिति के ्रारा बच 
चन्ानं वाखा व्रा नीतिन्न परम विवेकी ओर अन्य दूसरे 
स्थानों करो सम्भके दकिन का लाभ बद्धि ओौर भाग्यसे 
यश पूर्वक प्राप्त करने वाला होता है । 
जिस व्यक्ति का मीन का ब लग्नसे छठे स्थान 
 न० ६९० महो तो वह मनुष्यं अपने भाग्य म 
` „५ ६ 4 महान कमजोशै ओट अपयश "पाने 
६ ॥ वाला ओर बडा दब्बं विचार वार्ला 
॥ ओर मजनब्रियों के चक्कर मेफसकर 
¶† बहुत खचं करके भाग्य महानि पाने 
वाला ओर शत्र स्थान में अशांबिका 
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योग पाने वाका ओर ननसाल पक्त में कमजोरी पाने वाला 
ओर धमं स्थान मं हानि पाने वाला एवं गुप्तं भौर 
ओद धमं का पालन करने वाला तथा ईश्वर भक्ति ओर 
परखोक धम की परवबाहुन करन वाला अर्थात्‌ धमं संबंध 
मे वडी कमजोरी पने वाला ओर अपने भाग्य पर अफ. 
सोसर करते रहने वाला ओर डर व परेशानी कायोग पानं 
वाका ओर अन्य स्थानों का हमेशा बड़ा संबंध पाने वाखा 
ओर खचं मं परेशानी पाने वाला ओर बहुत गुप्त चाक 
चलने वाला होता ह्‌ । 

जिस व्यक्ति कामेष का बुध रग्न से सातवें सथानं 

न० ६९१ मंहोतो व्ह मनुष्य बड़ा भाग्यशाली 
ओर गृहस्थ का आनन्द लेनेवाला ओर 
जादी के वाद रोजगःर मे उन्नति पाने 
वाला ओर सच क्त को सुचार्‌ 
र्फसे गृहस्थ के सवधम प्राप्तकरने 
वाला ओर अन्य स्यान के संपकंसे 
खचं द्वारा विवेक युत्तियोसे भाग्य वृद्धिको प्राप्त करने 
वालाओौरस्त्रो स्थाने मेकल कमजोरी के साथ अच्छा 
सुन्दर आनन्द प्राप्त करने वाला ओर मान प्राने वाला ओर 
भाग्यएवं खर्च शक्ति सेभोगप्राप्नि का अच्छा साधन 
पाने बाला ओौर धम संवंध मं लौकिक वृद्धि के लिये 
सकाम कमंकरने वालातथा स्त्रीममो धापिक स्वभाव 
पाने वला जौर रोजगार में कु्हानियों के साथर्‌ सुन्दर 
वद्धि क्म प्रान एरने वाखा होता हं । - 

: तस व्यक्ति कावंषका वृवक्गनस्े आठवें स्थान 
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मे हो तो वह मनुष्य अपने भाग्यं मं 
क्लेश अनुभव करने वाला भौर लचं 
के संबध में कमजोरी व अशांति पाने 
वाला ओौरखचं व॒ भाग्यशक्निति "को 
किसी दूसरेग्दूरकेस्थानसे पाने वाला 
भर धमं कं संबंधमें बड़ो कमजोरी 
पने वाला ओर निर्जीव धर्म॑का पालन कुछ वेगे तरीक 
से करने वाला ओर पेत्रिक व पुरातत्व दाक्तिसे फायदा 
पाने वाका ओौर गुप्त व गृढ योजनाओं व भाग्यबल सेधन 
को वुद्धि करते रहने पर भीकर कमजोरी पाने वारा 
ओर समय की दिनचर्थाको कुछ अच्छी मजेदारी से काटने 
वाला ओरञायमें कुछ मजत्रूती का योग पान वाला ओर 
पारलौकिक कं मुकाबले लौकिक जीवन की ही फिकर करने 
वाला ओर मृत्यु का समय सुन्दर पाने वाला.होताह। 

जिस व्यक्ति का मिथुन काबुधर्ग्न से नवम स्थान 

नं० ६९३ महो तो वह्‌ मनुष्य वड़ा भाग्यवान्‌ 
यर प्राप्त करने वाला ओर अन्ध स्थान 
के सपक से स्थैतः भाग्य वृद्धिको 
विवेक हवित के. द्वारा प्राप्त करने 
माला भीर्‌ करुदरती सहायता का अधि- 
कार पाने वाला ओर, भाग्यवानौ से 
स्वतः खचं कौ संबालन शक्ति को पाने वाला गौर षम 
के स्थानम कुछ कमजोरी के साथ २ मजबृती पानंवाला 
व ईश्वर धर भरोसा रखने वाला तथा ईमानदार कहलाने 
वाला भौर भाग्य के संबधे भी' कुश्च कमजोरी के साथ 
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बहत मजबती पने वाला ओर प्रथम अवस्थामं भाग्यं 
की कुछ चिता माने ताला ओौर युवात्रस्थासेवृद्धिको 
प्राप्त होने वाला भौर पुरुषाथं करने वाला एवं हिम्मत 
वाला ओर बहन भादयो वाला होताह्‌ं। 
जिस व्यक्ति का कके का बृध लग्न से दसवें स्थान 
नं० ६९४ महो तो वह्‌ मनुष्य बड़ा भाग्यवान 
टवा प्रतापी तथा एङ्वयं प्राप्त करनवालां 
< ८3 ^+ ओर भाग्य दाक्ति से व अन्य स्थानों 
९० ५ , के सकस बड़ा युग्दर कारनबार करनं 
ह ` ^. वाला ओर खर्च क्तिसे व उत्तम 
१२. „^^ विचारं कं दवारा ओर उत्तम करम कररते 


रहने से उत्तम प्रतिष्ठा का पाने वाला ओर पिता स्थान 
से कुछ कमजोरी क साय श्रेष्ट भाग्य कौ उन्नत पान वाला 
ओर. पिता की उन्नति कं साथ २ कुं अव्रनति भी पानं 
वाखा ओर सुख का साधनं पने वाला एव मात्‌ स्थान 
मेंकुछ कमजोरी कें साथ अच्छा साधन पने वाखाञओौर 
खव रानदार खचं करनं वाखा ओर धमक संबघधमं 
कुछ कमजोरी कसमथ घम का क्म रू रापाटन करनं 
वाला माननीय प्रतिष्ठ।वान दज्यतदार होतारं । 

जिस व्यक्ति का सिहुकेण बध रग्न से ग्यारहुवं स्थान 

मं = ६९५ हातो वह्‌ मनुष्य भाग्य ओौर अन्य 
स्थान की रक्तिसे चूव काभ करनं 
वाखा ओर उत्तम विवेकं बृद्धि र 
आमदनी म वद्धि करनें.वाला ओर 
आमदनी क स्थान मसफल्ता के साथ 
साथ कृद कमजोरी मी महसूस करने 
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वाला भौर बृद्धि विद्या कोम्रहण करने वाला बड़ा विवेकी 
दूरदर्शी जर. सतान पक्ष में कृं कमी कं साथ सफलता 
पाने वाला ज्रौर आमदनी के विषयमे कृ कमजोरी के 
साथ अच्छन्यायसेकामलेनें वाखा भौर घर्मं के संबंधनं 
भी कृ कमजोरी के साथ अच्छे सुन्दर विवेकंटवारा धमं 
लाम पाने वाला ओर मीठा कोमल बोलने वाला ओर खचं 
से लाभेन वाखा भाग्यवान्‌ चतुर होताहं। 

जिस व्यक्ति का कन्याका वृध ख्ग्न से बारह स्थान 
मेहोतो वहु मनुप्य वहुत्त खच करनं 
वाखा तथा भाग्य स्थान मं करईदफा 
ह्‌ानियां पाने वाका ओर युवावस्था कै 
बाद अन्य स्थान कं स्र्को से विवेक 
रावित कं द्रा महान्‌ भाग्य वृद्धि पानं 





[ रखने वाला ओर धमं कं आडम्बर रूप को माननं 
वाला ओर तीर्थं यात्रा दत्यादि बाहरी धममे खूव खचं 
करनं वाला मर्थात्‌ दिखावटी धमकाश्वद्धा सहित पान 
करने वाला ओर ननसाल पक्ष मः. हानि पानेवालाव 
प्रभावमं कमीपाने वाला ओर बहादुरी के स्थानमडर 
मानने वाला'ओौर यद्य प्राप्तिमं कमी पाने वालाओर बड़ा 
भाग्यवान्‌ समभा जाने वाला ओर विपक्षियों क संबन्नमं 
विवेक कौ ओक्ी चाल चलने वाखा होता ह्‌। 
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जिस व्यक्तिका तुला कागुरु लग्न के पहिले स्थान 
नं० ६९७ _ मंहोतो वहु मनुष्य बडा प्रभावश्ारी 
५६ ..॥ काय करने वाला भौर बड़ी हिम्मत 
¶ रसने वाला ओर देहुसे बडा परिश्रम 
करने वला बड़ा बुद्धिमान्‌ चतुर नीति 
वाला बड़ भारी युक्ति बरसे तथा 
नाहुबल से रोजगार करने वाला व 
मान पने वाला ओर पुरुषां की सफलता से भाग्यवान्‌ 
समन्ञा जानं वाला मौर धमं आचरण का ध्यान रखने 
वाला किन्तु स्वाथ सिद्धि के स्थान पर धमं पाल्नकी 
परवाह न कर्‌ सकने वाला ओर अपनी देह में कुछ दिक्कत 
व परेशानी कं साथर्‌ एकप्रकारकरा गौरव काअन॒भव 
करने वारा ओर सतान सुखम कुद वेमनस्प पाने वाला 
ओर स्त्री पक्मं कुछ वमनस्य कं साथ गौरव पाने वाला 
ओर बड़ी हीशियारोसे चलने वाला गृढ चाल रखने 
वाला ओर विप्ियों से विजय पाने कौ युविति रखने 
वाला होता ह । 
जिस व्यक्ति का वृरिचक का गुषटल्गन से दूसरे 
न० ६९८ _ स्थानमंहो तो वह॒ मनुष्य अपनी 
हनत व दौडधूप कौ शक्ति सेखूब 
धन प्राप्त करने वाला ओौर धनकी 
ताक्तसे चात्रु स्थान पर प्रभाव रखने 
वाखा तथा वड़ी भारी इज्जत पाने 


वाला तथा हूदयबल-से प्रज्ाव पैदा 
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करने वाला तथा बडी कोमती योजनाय रखने वाला गौर 
बड़ी एूर्तीखी . ओर पेचीदा युक्तियों से बड़ी शवित प्राप्त 
करने वालाः ओर भाईके पक्षम कुछ बंधन पाने वाला ,. 
ओर धन जन व राज समाजसे उन्नतिव मानप्रा 
करनेवाला व जीवन कं समयमे कुछ गौरव प्राप्त करने 
वाला ओर तनसाल पक्षकी शक्तिकाभी कुचं लाभ पाने 
वाला ओौर पेचीदा श्ति का भंडार रखने वाला मौर 
पिता स्थान कौ उन्नति करने वाला बहादुर होताहं। 

जिस व्यति काधन का गुरुका रग्न से तीसरे 

नं० ६९९ स्थानमेहो तो वहु मनुष्य बड़ा 
उत्तम प्रभावशाली पुरुषाथं करने वाला 
ओर ननसार पक्ष की रार्विति का भी 
सहयोग क्रिसी समय पाने बाला ओौर 
स्‌ "अपने ओजस्वी पूण परिश्रम के द्वारा 
रोजगार ओर छाम को प्राप्त करनं 
वाला ओर परिश्रम की सफलता से भाग्यवान समभा जानें 
वाला भौर हूदय में एक जबरदस्त हिम्मत व राक्ति का 
संचार पाने वाखा ओर भाई के स्थान पर स्वयं अपनी 
सत्ता का अधिकार पाने वाला ओर विपक्ष सत्ता पर सदव 
अपना पुरा प्रभाव रखने वाला ओर दिक्करी व॒ भटो 
मे पूणं धयं से काम लेकर उनसर फायदा पनं वाखा ओर 
अपनी राक्ति के अनुसार कतव्य अकतंव्य का धमं संबंव में 
साधारण ध्मान रखने वाला होता हं । 

जिस व्यित का मकर कागृरं ठग्नसे चौथे स्थान 
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नं०७०० मेहो तो वह मनुष्य अपने मातु स्थान 
मे हानि पाने वालाः ओर सुख के संबंध 
मे ब्रहृत मर्किल से थोडी. शांति पाने 
वाला ओर मानं उन्नति व तरक्की 
के लिये बेजा परिश्रम करके व अशांति 
सहकर भी प्राप्ति करने वाला तथा 
घरमं भ) चनन पाने वाला ओर भाईके पक्षम व ननसाल 
के पक्ष में.अशांति पाने वाला ओर पुरातत्व शविति एवं 
जीवनाधार शक्ति का लाभ कठिन परिश्रमसे प्रप्त करनं 
वाला ओर अधिक खचंकरने वाखा ओर अन्य स्थानोंके 
संबंधसे भी गक्ितिपसिवाला ओर सुख स्थान पर कभी 
कभी बंधन यक्न कारावास का सारूप पाने वाला ओौर 
विजय पानेकेद्धैतु वरिपक्षि्यों को गृप्त चालो केद्वारा 
हटाने वाला ओर वास्तयिक्र धमं न्याय कौ परवाहन 
कर के प्रकट न्याय को मानने वाटा गप्त हिम्मत वाटा 

नमताहू । 
जिस व्यवित कृ कृम्भे का गुरु ङ्ग्न से पांचवे स्थान 
नं० ७०१ मंहो तो वह मनुष्य वद्धि केबलमसे 
(1 ठकि प्राप्त करने वाला ओौरदेहुव 
क. ०... .५ | भाग्य में बल प्राप्त करनेवाला भौर 
१०, ~ वद्धि, व संतानब्रल से. लाभम वृद्धि 
1 पाने वाला ओर वृद्धि के करिन 
प्ररिश्म से अपने अन्दर हिम्मत व 
मार नौर प्रभाद पैदा करने वाखा ओर संतानसुखको 
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प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना पने वाला ओर 
विद्याग्रहण करते समय बुद्धि मेंथकान वकु कमजोरी 
पाने वाला. ओर कुछ बहादूरी बुद्धि वाला ओौर बहादुर 
संतान वाला ओौर बडप्पन को पेचीदा बातों काम निका- 
लने वाला ओर दचिपी हुई युक्तियों से बडप्पन पानेवाला 
ओर बृद्धि में फिकर मानने वाला ओर धार्मिक शक्तिका 
भी प्रयोग उन्नतिके लियं करने वाला बड़ा चतुर बुद्धिमान 
एवं काये प्रवीण होता हं । 

जिस व्यक्ति का मीन कागृर लगने छठे स्थान 

तं० ७०२ मं होतो वहु मनुष्य वडा भारी 
पूररषार्यकरने वाला बीरप्रकृति वाला 
ओर अपनी महान मेहनत = दारा महा- 
नता को प्राप्त करने वाला ओर पिता 
स्थानके स्थान को तरक्की पहुंचाने वाला 
ओर लौकिकं प्रतिष्ठा की. उन्नति 
हूदयवेल की शक्ति से एवं बाहुबल कौ शक्तिके द्वारा 
सदव करने व चाहने वाला तथा स्थाई हिम्मत वाला ओौर 
भाईके पक्न में शक्तिव वमनस्य दोनोंक्रायोग पाने वाल्ला 
ओौर अपनी प्रतिष्ठा रखने वाला हठयीगी ओर धनव जनं 
की ठश्किनि पाने व्राला इज्जतदार ओर पेचीदामागंको 
दाक्ति रस्वने वाला एवं विपक्षी को हराने वारा धे्येत्रान 
ओर क्रिसी समय ननस्ट प्क्षसेभी अकिनिपाने वाला 
खव खरचा करने वाला ओर अन्य स्थान सेभीशव्तिका 
फायदा उठाने वाला नित्य करमेष्ठी ओर अपने काममंकुछ 
बंधन पाने वाखा छापरवाह होता हं । 





४१०  शृनुष॑हिता-वदतिः 
( 
जिस व्यक्ति कामेषका गुरु छन से सातर्वे स्थान 
नं० ७०३ मंहोतो वह मनुष्य दैनिक रोजगार 
की बड़ी शकत प्राप्तकरने वाला बडा 


क कः न 
५ ० ४ ओरस्त्री के द्वारा भी महान शक्ति 





भारी कायं कुराल एवं सफल मेहनती 


१.९२ का योग पाने वाला भौर केन्द्रिय 
१२. ~. शक्ति के द्वारा खाभ वमान ओर व्ल 
प्राप्त करने. वाला ओर न्यूनतम भादयों का सहयोग पाने 
वाला ओर बड़ा जबरदस्त उद्योग करने वाला ओर अपने 
बल पुरुषासे कुछ युक्तियों के द्वारा नित्य की निरंतर 
कार्य शव्िति करते करते अन्तमं एक महान लाभदायक 
दाविति को प्राप्त करने वाला ओौर उप्ती कायं राक्तिसे 
देह सनमान पाने वाला ओौर उसी शक्तिसे शत्र पक्र का 
दमन करके प्रभाव प्राप्त करने वालाजौर्‌ हदय की शक्ति 
से विजय' पाने वाला होता हं । 

जिस व्यक्ति का वृष कागुरु लगन से आठवें स्थान 

नं० ७०४ मं होतो वह मनप्य. अपनी शक्तिम 
महान्‌ कमजोरी का अनृभव करने 
वाला ओर बड़ा डरपोक हृदय वाला 
ओर महान गप्त चालो से एवं गुप्त 
शक्तियों से काम करने वाला ओर 
विपक्षी के साथ अथवा भगड़े आदि 


शत्र पक्षम दवकर काम निकालने वाखा ,मरैर पुरातत्व 
हंबी मे चलने वाला एर्व महान्‌ परिश्चम करने वाखा भाई 
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ओर नन्ालं पक्षे कमजोरी पाने वाला ओर दूब खं 
करने वाला एवं अम्य स्थान के सहयोग से शक्ति पाने वाल 
भौर धन संचय की बड़ी योजना रखेने वाला एवं मातु 
स्थानमेव भूमि ओर सुख स्थान मं बड़ी कमजोरी अनुभव 
करने वारा होता हं । 
जिस व्यक्ति क मिथन का गुरु रुगनसे नवम स्थान 
` ं० ७०५ मंहोतो वहु मनुष्य अपने भाग्य स्थान 
से राजति पाने वाला गौर कल अड़चनों 
के सहित भाई का सहयोग भी प्राप्त 
कस्तं "वाखा ओर कख युक्ितियों 
के साथ बड़ा सुन्दर पुरुषाथं करने 
याला गड आदि चात्र पक्ष को कु 
परबाह्‌ न करने वारा ओर अपनी म॒जाओःका भवोसा 
केरने वाला स्थायजक्ति की बाढसे वृद्धि पाने वात्मा भौर 
धमं बल का सहारालेने वाला किन्तु ईदवर की यथाथ 
भक्ति मं कुछ कमो पने वाङा सनातन शक्ति की पूजा 
करने वाला ओौर' अपने बक पुरुषार्थं मे मान पाने वाला 
भर बुद्धि मं तीत्रता रखने वाला व्‌ संतान वाला ओरं 
वास्तविक धमं पालन में व भाग्य स्थानम कु त्रटि पाने 
वाला ओौर कुछ अच्छी ननसाल व।ला प्रभावशाकी 
होता है। । 
जिस व्यविति का ककं कागृरु क्न से दसवें स्थान 
मं हो. तो" वह मनुष्य बडी भारी प्रभावशाली ओौर 
मातृस्थान की अलहूदगी व ॒पितास्थान को तरवकी करतें 





४१२ भगृसंदिता-कदतिः 


वाखा बड़ा ञ्चा व्योपार करने वाला 
महान्‌ प्रतिष्ठा पाने -वाला ओर बड़ी 
ऊची युक्तियों से जिजय .पाने वाला 
ओर ऊंची ननसाल वाला बडा स्वाभि- 
+ मानी ओर बहादुराना राजसी काम 
करनं वाला वीर पुरुप बड़ा प्रतापी एवं 
जबरदस्त मेहनत करने वाला ओर कारबार की विश्ेष- 
ताओं क कारण सुख रातति म बाधा पानेवाखा ओौर 
मान युक्त रह कर धनवृद्धि करने वाला व वेहून भादयों 
वाला ओर पेचीदा चालो काबड़ा माहिर होताह, 
जिस च्यर्वित का सिह कागरुरु-टगन से ग्यारहुवें स्थान 
नं० ७०७ मेहो तो वह मनुप्य वड़ा भारी पुर्‌ 
र षाथी ओर पुरूपाथं बर से ही कुछ 
युक्तियों के सहिमं बहुत धन कमाने 
वाका ओर विवेकी व आमदनी की 
दराक्ति से बल ओौर हिम्मतकी वृद्धि 
क पने वाला ओर रोजगार में सफलता 
पानं वाला बडा सफर उद्यमी एवं प्रभावशाली ओौर भई 
की शभ्ति पाने वाखा ओर स्त्री स्थानम बड़ी शक्ति का 
उपभोग व सेवन करने वाला ओर संतन पक्षम कुछ प्रभाव 
की कमी व भवेमनस्य पानं वाला ओर आमदनी के स्थान 
कुछ अड़चनं ओर परिश्रम की .योजनःओं से प्राप्ति 
प्राने वाला अर रोजगार व भोग वस्तुओं की शक्ति 
को प्राप्त करने मं पूरी शक्ति लगाने वाला चतुर 
होता हं। । । 
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जिस व्यक्ति काकन्या का गृर लग्न से जारहर्े 
नं० ७०८ . स्थान मेहो तो वहू मनुष्य अपनी 
४ शर्त ओर पुरुषाथं में कमजोरी पाने. 
< वाला न्ब हिम्मतसे काम करनेर्वलिा 
, ओर छिपी ताकत के भरोमे कोबड़ा 
> मानने वाला ओर भाद सेविरोधव 
रे वे मनस्य करने वाला ननसार पक्षम 
कमजोरी पाने वाला ओर्‌ विपक्षियों को एवं शत्रु पक्ष 
को चिपी हदं यु्तियो केबलसे हराने का प्रयत्न करनं 
वाला ओर अन्यस्थानकीराति से शव्ति पानं वाखा 
एवं किसी प्रकार परतंत्रता का योग पाने वाला तथा 
आलसी अकममेण्यम्ना ओर प्रभावमे कमजोरी पने वाला 
अीरपुरातत्व व गृढ युभ्तियो के दायरेसे शक्ति पाने बाला 
ओर जीवन की दिनचर्या मं वुः हिम्मत शक्ति का 
योग पाने वाला एवं कापरवाही रखने वाला व अधिक 
खचं के कारण से बरु में कमजोरी पाने बाला 
होताहं। | 





तंललम्नान्तरशुकंपफलम्‌ 


जिस व्यक्तिकातुला का शुक्र कनके पटिले स्थान 
नं० ७०९६ महो तो वहु मनुष्य आत्मविकाश 
करने मं सहयोग धारण करने वारा 
बहुत आयु पाने वाला ओर पुरातत्व 
का आदशे लाम पने वाला तथा बड़ा 
माननीय प्रसिद्धता पनं वाला. ओर 
गहराई की चालो. को बहुत उच्चतम 
दीतिसेकाममंकने वाला तथा महान्‌ चतूराईसे काम 
करने वाला ओौर देहम कद्ध कमजोरी पाने वाला व' 
आत्माओं में ददता रखने वाला ओर दुंहिक व आत्मिक 
बल से दैनिक कार्यो कोबड़ी खबीके साथ करने वाला 


भौर एक अजीवदुख सूखे से युक्त गृहस्थ धर्मं कासंचा- 
लन क्ररने वाला जौर बड़ा आत्मज्ञानी द्‌रदर्शी महान मात्मा 


कटनीतिन्न प्रभावशाली होता हं । 
जिस व्यक्ति का वृरिचक कारुक्रल्ग्नसे दूसरे स्थान 
नं० ७१० मेहो तो वह्‌ मनुष्य पुरातत्वधन का 
लाम पने वाला तथा अच्छी आयु पाने 
वाला ओर धनव कोष की.वेद्धिकरने 
मे अपनी महान्‌ सम्पूणं शक्ति का 
प्रयाग करनं वाला ओौर इज्जतदार 


धनवान कहूलाने वाकाः ओर धन 
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1 । 

स्थान मेँ कमी कभी हानियां भी पाने वाला ओौड महान 
गहराई की"युक्तियों से व आत्म योग से वृद्धिको प्राप्त 
होने वाखा"ओौर कौट्म्पिक स्थानम कछ दुःख सुख का योग 
पाने वारा ओर लौकिक उन्नति मं आत्मसमपण करनं 
वाला कृ बंधन युक्ते होता हे । 

जिस व्यित का धन काशक क्न से तीसरे स्थान 
, नं० ७११ मेहो तो वह मनुष्य बड़ा भारी पुस 
षाथं करने वाला ओर कठिन परिश्रम 
के दारा अपना व्यर्वितत्व प्रकट करनं 
वाला ओर आयुर्मे शक्ति पाने वाला 
ओर^भ।ग्य की वद्धि करने मेँप्राण 
पण की चेष्टा करने वाला तथा बड़ा 
उत्माह्‌ प्राप्त करने वाला ओर अपने प्रभाव व मेहनतसे 
महानता पाने वाखा ओर बडी दौड धप करने वाला ओौर 
भाईके स्थानम कछ कमी सरित पूति पाने वाला ओर 
पुरातत्व की उक्ति रखने वाला ओरधमं स्थान मं कछ 
कमी कं साथ ब्ड़ीश्चद्रा रखने वाला. बडा चतुर होता हं। 

जिस व्यक्ति का मकर कारक्र लनसे चौथे स्थान 
मेहो तो वह मनुष्य अपने स्थानमें 
सुख पूर्वक जीवन व्यतीतु करने वाला 
,ओौर अच्छी "आयु पाने वाला तथा चान- 
दारी के साथ प्रभाव से रहने 'बाला 
जर पुरातत्व भूमि स्थान को प्राप्त 
करने वाला भौर सुख पूर्वक अपने 








४१६ धृगुलीिता-पडतिः 
व्यवितित्व द्वारा पुरातत्व का लाम पाने वाला ओर माता 


पिताकेस्थान म कृछ कमी सहित बडप्पनकोपाने बारा 
गौर सुख साम्राज्य को प्राप्तकरनेःमें जीवन की सम्पूणं 
ईशत का प्रयोग करने वाला बडा भारी चतराइयोंसे 
राजसमाज व रेट कार्यां को कराने वाखा गम्भीर 
होता ह्‌। 
जिस व्यक्ति का कम्म का शुक्र गन से पांचर्े स्थान 
नं ७१३ में हो तो वह मनुष्य बहुत स्थिर 
„^ बद्धिसे काम लेने वाला व पुरातत्त्व 
का ओर प्रत्यक्ष का विश्चेष ज्ञान रखने 
वाला वडा गद ज्ञान व॒ आत्मज्ञान 
को शक्ति पाने वाला ओर संतान पक्न 
(न मं कुछ कष्ट साध्य सुख को प्राप्त करने 
ला ओर काभप्राप्तिकापूरा ध्यान रखने वाखाओौर 
अच्छी ायु पाने वाला वड़ा गम्भीरता पूणं गहराईसे 
बाते करने वाखा ओर अपने सिद्धांतको सिद्ध करने म 
आत्मशक्ति का पुरा प्रयोग करने वाला बड़ा दुरदशी 
कूटनीतिज्ञ कठिन समस्याओं वाला होता हं । 
जिस व्यक्ति क्रा मीनकाणुक्रल्ग्न से छठे स्थान 
नं० ७१४ महो तो व्ह मनप्य बडे शानदार 
- दंगसे वीर भैषमें रहने वाला तथा 
वहादरी प्रकृति वाला ओर महान्‌ कट 
नीति बाला ओर अपने जीवन की 
करिनिसे कठिन समस्यां को हल 
करने बाला वडा लापरवाहु मस्ती 








वृलालनग्नीन्तखाक्क्लम्‌ = {छ 
वाला ओर जीवन की शानदारी व प्रभाव के मुकाबले 
मे कुं सच्चं की कमी महसूस करने वाला भौर कुछ 
परतंत्रता व्र स्वतंत्रता युक्त रहने वाखा ओौरननसालका 
कुछ सहयोग पने वाला ओौर धिराव व दिक्कतों ~र 
विजयपाने का दावा करने वाखा व॒ अच्छी आयु वाला 
ओर दहिकरर्पारिश्रम सेपुरातत्व का लाभ पाने वाला ओर 
अन्य दूसरे स्थानमंकुलं कमी देखने वाला होताहुं। 


जिस व्यक्ति का मेष का शुक्र लग्न से सात्र स्थान 
ने०७१५ मेहो तो वह मनुष्य अपनी देहु की महान्‌ 
दाक्ति के द्वारा दैनिक रोजगार को 
संचाल्लित रखने वाला ओर अच्छी 
आयु वाला व मृन्दर देह वाका तथा 
आत्मदर्शीं कटनीतिज्ञ बड़ा चतुर ओर 
अपने कार्यों को अपनी संपूणं शक्ति 
के द्वारापूरा करने के संबंध मं महानता को पीने दा 
तथा प्रतिष्ठा पाने वाला ओर गृहस्थ के स्त्री संबंधित मागं 
मं कुछ क्लेदित युक्तयो से सुख को प्राप्त करने वाला तथा 
शारीरिक ओर आत्मिक बल कोप्राप्त करनेवाला तथा 
भोगादिक्र प्न में कुछ गलत व कुछगृढ युक्तियोंसे काम 
लेने वाला व पुरातत्व शक्ति का फायदा पाने वाला दूरदर्शी 
स्वाभिमानी तथा भोगी होताह्‌। - 
जिस व्यक्तिका वृष काशुक्र लगन से आय्वेःस्थान 
महो तो वह्‌ मनृप्य देह्‌की सुन्दरता मेंकुछ कमी व कुछ 
दुबेरुता पाने वाला ओर अच्छी भायु वाला ओर बड़ा 
२७ 
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भारी कूरनीतिन्ञ ओर थोडी उम्रसे 
ही बद्धता को प्राप्त होने काला व अपने 
से संबंधित किसी दूसरे स्थानमेभी 
रहने वाला तथा अंतर ज्ञानकी राक 
पाने वाला ओर प्रुरातत्व का महान्‌ 
(2 लाभ पाने वाला व धनप्राप्तिकीप्राण 
पणसे चेष्टा करने वाला ओर दानदार प्रभाव शक्तिका 
जीवन व्यतीत करने वाला व कुटुम्ब चाहने वाला ओर 
अपनो देहिक कओं से ख्याति पाने वाला तथा गुप्त 
हिम्मत वाला होता है, । 

जिस व्यक्ति का मिथुन का शुक्र रग्न से नवम स्थानं 

न° ७१७ मेहो तो वह मनुष्य भाग्यवानी 
८ ६९ से जीवन व्यतीत करते वाखा तथा 
त सि ५३ अच्छी आयु पाने वाला ओर अपने 
धिः 2 अन्दर खापरवाही व बे फिकरी मानने 
११८ ९.८. वाला भाग्यवादी मेहनती ओर भाग्य 
उन्नति के संव में प्राण पण से 
चेष्टा करने वाला, "किन्त फिरमभी भाग्यस्थान में कुछ 
कमजोरी महमूम करने वाला ओौर्‌ बहन भाई वाखा होने षर 
भी उनसे प्रभ की कुं कमी पाने वाखा ओर धममेमें 
आस्निकना रने पर भीधंमंका पूरा पालन'न कर सकने 
वाला ओग वटी द्िम्मतपे काम करनेवाखा व॒ अन्तरगति 
वम ध्यान गस्वने नाला व पुरातत्व का फायदा पाने वाला 
मुखो दह्‌ वाला वड़ा चतुर माननीयहोता ह । 
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जिस व्यक्तिं का कर्क कारक्र ` लग्नसे दसुवं स्थान 
तं० ७१८ . मेहो तो वह मनुष्य राजसी जीवनं 
व्यतीत करने वाला तथा प्रभृता पाने 
वारा व मान गुमान रखने वालाश्रीर 
पिता स्थान मं कृ कमी के साथ 
बड़प्पन पाने वाला ओर मात॒स्थान 
का सुख प्राप्त करने बाला ओर बड़ी 


आयु पाने वाला ओर अपने वड्प्पन को कायम रंखने में 
प्राणपण की चेष्टा करने वाला ओर पुरातत्व का फायदा 
पाने वाला गृढ कयं क्रें वाला ओर सुख अ।राम को 
बड़ा चाहने वाला ओर*मान वद्धि मं कठिनाइयां पानं 
.वाला ओौरव्यापार कमंमं. कृ कल्निता से वृद्धिको 
प्राप्त होने वाला हश्घर्मी होता हं । 

जिस व्यक्तिका सिह का शुक्र गन से ग्यारहवें स्थान 

नं० ७१६ मं हो तो वह॒ मनुष्य अपने द्धवन 
मे बहुत प्रकार के खाभ पाने वाला 
किन्तु अपने निज के लाम स्थान में 
कुद नीरसता मर्ह॑सुस करने वाला बड़ी 
भारी चतुराइयों .वाला ओर जीवन की 


आयु में कुछ दिक्करतों का योग पाने 
वाला तथा कुछ सुन्दरतायुक्त रहने वाला भौर कुछ संतान 
व विद्या प्राष्त करने वाला भौर पुरातत्व कालान पाने 
वालावदेड के किन कमंसे लाम के बड़ साधन पदा 
करने वाला बड़ा गृढ युक्तियों को इस्तेमाल करने वाका 
मानयुक्त होता ह । | 
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जिन व्यक्ति का कन्याका शुक्र खगन से बारहरवें स्थानं 
नं० ७२० महो तो वहु मनुष्य -अपनी देह में बडी 

श्न कमजोरी व॒ खराबी पने बाला ओर 
अन्य दूसरे स्थान में रहने 'वालाओौर 
आयु मं कमजोरी कायोग पनेवाला 


> त | ओर पुरातत्व की हानि पाने वाला 
१२. २ `. 
ओर सदत आत्मामं अशांति पाने 


वाला ओर दिकेकृतो व स्टो मं विनेष दखल रखने वाला 
तथा छिपी शक्निका महान्‌ प्रयोग करने वाखा ओर दाव 
पेच की चारों मं बड़ी गहरी चार चलने वाला ओर 
खचं में महान्‌ संकटव कमी पाने वाला ओर अन्य स्थान 
में कष्ट अन्‌भव करने वाला ननसाल का कृद्धः सहारा 
पाने तथा जीवन की दिनचर्या मंदुःख व अशांति मानने 
क्लाला होताह्‌ं। 






तुलालग्नान्तरश्निफलप्र 


जिस व्यक्तिका तुला का दानि लग्नके परिक स्थान 
मेहोतो वहु मनुष्य वडी सुन्दर सुडोख 
देह वाखा बड़ा भारी सुख भोगं 
वाला 'खूब विद्या ग्रहण" करने वाला 
बडा अक्लमंद ब्रडा प्रभावशाली भौर 
बड़ा मेहनती ओर बड़े कारवार का 
ध्यान रखने वाला ओरं छोटे कारबार 
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में बड़ी अरुचि व अश्रद्धा रखने वालाओौरस्त्रीको घरेलृ 
मामलातों मे बुद्धिःव वाणी के द्वारा कष्ट पहुचाने वाला 
ओर स्वयं^भी हदय के अन्दर भोगादिकपक्षमें वस्त्री 
के वातावरण में कुं कमीव लापरवाही मानने वाला 
ओर जायदाद वगेरहका व संतानका खूब सुख आनन्द 
प्राप्त करने वाला ओर अपनी देहु सुख का बहूत ख्याल 


रखने वाला ओर मातस्थानकी शकितं पाने वाला श्वाभि- 
मानी मस्त होतादह्‌ं। 


जिस व्यक्ति का वुरिचकं का दानि लगन से दूसरे 
स्धान'्मेहो तो वहु मनुष्य जमीन 
जायदाद की पृथ्वी पर रावित पनं 
वाला ओर बुद्धिव अनधन के बलसे 
महान्‌ सुख का अन्‌भव करने वाला 


ओर सुख के साधनों की संग्रह अक्नित 
रखने वाखा ओर संचित नगद धनको 


भी बहुत परवाह.न करने वाका व मातुस्थान कौ वृद्धि करनं 
वाखा ओर माता व संतानपक्ष मं कुछ परेशानीव कुद 
बवन की समस्या पाने वाला ओर जीवन की दिनचर्या 
मं सुख दान्ति कायोग पानेवाला ओर खृव लाभे प्रानं 

ला तथा बुद्धि-घन रखने गाला ओर स्थिर शांत्िसे. 
पदा करने वाला भौर गृढयोगव पुरातत्त्व का सुखं प्राप्त 
करने वाला इज्जतदारहोताहुं । 


जिस व्यकितिकाधनका दनिक््न वे तीसरे स्थान 
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1 

न०७२३ मंहो तो वह मनुष्य बड़ा पुरुषाथीं 
| ओर बड़ा बुद्धिमान्‌ ओर बृद्धिबलकी 
महान्‌ शक्ति रखने वाकां एवं बहुत 
वाचाल ओर हील रहित नि.संकोच 
कात कह्ने वाला ओर बद्धिमं शांति 
का ज्ञान होते हुये भी उसका पूणं 
पाल्नन कर सकने वाखा ओौर तीव्र संतान वाला ओर 
अधिक खचे.करमे वाखा मौर बद्धियोग का अधिक परि- 
श्रम करने वाला ओर बद्धिव संतान का प्रभाव पाने 
वाला ओरभाग्य व धर्मं का विचार करनेवाला आरकू 
भाई की शवित पाने वाला ओर मात॒स्थान का कुछ त्रिरोध 
भाव पाने वाखा ओर ब॒ुद्धिगयोगसे अम्य स्थान का संपकं 
भी रखने वाला ओर बृद्धि विद्याकी संग्रहराक्तिसे काम 

करने वारा हौताहे। 
... जित व्यक्ति कामकर काशनि क्ग्न से चौथे स्थान 
नं० ७२४ मंहोतो वह मनुप्य बेडा सुखी रहन 
वाला ओौर खूब विद्या ग्रहण करने षर 
भी केवल सुखप्राप्तिका ही अधिक 
ध्यान रखने वाला भौर देहको परम 
सूखं। प्रभावशाणरी रखने कं चये पूणं 
द्धि योग कौ राक्ति से काम लेनं 


वाखा आओौर सुख की शक्तिके प्रभाव से बुद्धियोग द्वारा 
विपक्षियों प्रर अर्थात्‌ रात्र स्थान पर पूणं प्रभाव रखनं 
वाला ओर मान प्रतिष्ठा कायम रखने वाला ओौरमाताको 
ब जमीनजायदादकी शक्ति पाने वाला ओर घंतानपक्ष 
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की पूर्ति पाने वाला भौर अपने। अन्द॑र आत्मगौरव व 
देढ गौरव का योग पाने वाला बड़ा मस्त बे*फिकर 
होता हं ॥ , ® 
जिस व्यक्तिका कुम्भका हानि लग्न से भांचवं स्थन 
मेहोतो वहु मनुष्य बडी विद्या ग्रहण 
करने वाला बड़ा बुद्धिमान्‌ ओौर संतान 
सुख प्राप्त करने वाला ओर अपनी बुद्धि 
मे सुख का पूणे अनुभव करनेवाला 
भौर सुन्दर शब्द बोलने वाला ओरस्त्री 
स्थान मं कमी का अनुभव करने वाला 
भौर अपनी वाणी दारार्स्त्री को कष्ट पहुंचाने वाला 
भर्थात्‌ कटु भाषण से व्यथित. करनेवाला ओर धन संग्रह 
में कुछ कमी का अनुभव करनेके कारणसे धन वृद्धिकी 
अधिक चेष्टा करने"वाला ओौर दनिक् रोजगार मेव लाभ 
मं कूच कमी पाने वाला अर्थात्‌ कुछ दुःख अनुभव कर्ने 
वाला ओर बुद्धि के अन्दर मातृस्थान का परम सुख 
अनुभव करने वाला होताहं ' 
जिस व्यक्ति का मीन का श्नि लग्नसे छठे स्थान 
तं० ७२६ मंहोतो वह मनैष्य अपने मातुस्थान 
त से व संतानस्थानसे दुःखका अनुभव 


प >< 1 
0 <^ करने वाला ओर सुख प्राप्तिमे व विद्या 
+ 
< 









"प्राप्ति में घाटा पानेवाला ओौरननसाल 
पक्ष मेकं अजीव वृद्धिपाने वाला 
ओर आयु मंब दिनचर्यामं कछ सुब 
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का अनुभव करने वाखा ओर शत्र पक्षकी वद्धि पाने पर 
भी विपक्षियों की परवाह न करने वाला. बड़ा चतुर 
पुरुषाथी व मेहनती ओर बद्धि योगसे गप. चप बडी 
पेचीदा चालो का जाल बनाने वाखा बड़ा होशियारी रखने 
वाका ओरखचे खूब करनं वाला ओौरकूछधिराव षान 
वाला ओर बातचीत करने मे बडी घुमाव फिराव की 
दरखी से काम निक्रालने वाला ओर कुचं कडवा बोलने 
वाला हि-मतवर प्रभावश्ालो गौर भाई से कु वेमन- 
स्थता के साथ संपकं "पाने वाला भौर पुरातत्व कासु 
उठाने वाला गढ ज्ञानी होताहं। 

जिप्त व्यक्ति का मेष का.शनिल्नसे सातवे स्थान 
मेहो तो वहु मनृष्य स्त्री स्थान मं 
कष्ट अनभव करने वाला बौरस्त्री 
म्थानसेहौ न्यून रीति से सुख प्राप्त 
करने वाखा ओर मातस्थान में हानि 
पाने वाखा ओर गहस्थजीव्न मसुख 
का घाटा होने से बुद्धि मं परेगानी होते 
हये भी सुख का अनुभव करने वालाएवं सुख प्राप्त करनं 
का साधन बना लेने वाला ओर उसी तरह संतान पक्षमें 
बडी हानियां सहने के वाद मुख साधन पाने वाला ओर 
द्फी तरट्‌ विद्या ग्रहण वारने मवड़ो बड़ी मृसीवतोंका 
अनमव करने करेबाद थोडी विद्यास ही मुखका योग 
पानं वान्या ओर देहम लम्बाई ओर दैनिक रोजगारमें 
कटे ओर भशग्यमं वल पाने वाला ओौर अपगीहर एक 
प्रकारकी बुद्धि कं लिय गुप्तं चाल चलने व्लाहोताह्‌ं। 
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जिस व्यक्ति का वषका शनि लगन से आठवं स्थान 
नं० ७२८ मेंहोतो वह मनृष्य बड़ा कूटनीतिज्ञ 
ओग लम्बी बातें सोचने वाला दूरदशिता 
रखने वाला ओर विद्या व संतान पक्ष 
मे फल प्राणिनि होने पर भी उसमे 
द कमी के योग का कारण पाने वाला 
१२ ` “श ओर वडी गहरारईसमे बातें करने. वाला 
भौर मातृस्थान मंकुछ वियोग पाने वाला ओर सुख शांति 
की आहुति क्गाकरर बुद्धि योग द्वारा जीवनाधार पुरातत्व 
शक्ति को पाने वाल्य रौर आय का सुख भोगने वाला 
ओर मान प्रतिष्ठा की उन्ननिके क्ये व्रडी भारी यक्तियों 
से सदव कामलेने वाका ओर पिता म्धान में मृत का घाटा 
पाने वाला ओरधनतकेस्थान में कमी देखने वाला व सुख 
मे कमी पाने वालांगृढज्ञानी होता 
जिस व्यक्ति का मिधून का कनि लग्न से नवम 
स्थानमेहोतो वह मनुष्य भाग्य शक्ति 
मयूख प्राप्न करने वाला बड़ा 
बद्धिमान्‌ धर्म्वानी ओर विद्या-युक्त 
दास्त्रीय कला रखने वाला ओर संतान 
सख को प्राप्त करने वला भौर बहुत 
शांति यक्त वद्धि बल से बडा प्रभाव 
रखने वाला महान चतर नीतिज्ञ गणी ओर काम स्थान 
मं कुछ कमी का अन्‌भव करने पर भी अच्छा लाभ पाने 
नाला मौर बड़ा भारी पुरुषाथं करने वाला जौर भाग्यबल 








४२६ भगस -वदतिः 


ते मातस्थान का ससे प्राप्य करने वाला ओर बेफिकर 
रहने वाला अर्थात्‌ विश्लेष भटो के सामने होने परभी 
उनकी परवाह न करने वाका ओष ननसाल पक्ष मेकुछ 
वैमनस्यता कायोगहोने परमभी कुछ सहयोग पाने वाला 
ओर्‌ धर्म स्थान में स्थाई रूप से बुद्धि लगाने वालाव 
उन्नत मस्तक वाला भाग्यवान्‌ सुखी न्यायीहोता हूं। 

जिस अयिति का ककं कारानि लगन से दसवें स्थान 

नं०७३० मेंदहोतो वहु मनृप्य पितास्थानकी 
सुख शाति मं कंमनस्यता पाने वाला 
ओर मातस्थान का मुख प्राप्त करने 
वाखा ओर संतान पक्ष में शित पाने 
वाखा विद्यावान एवं बड़ा चतुर होशि- 
थार ओर अपनी इन्नति कै लिये बडे 
मतलब की बातें कहने वाखा ओर अपी वत को वेडी 
करभ~कीही चेष्टा सदैव रखने वाला ओर सू खच करने 
वाला एवं प्रभत्व पाने वाला रजोगृणी स्वभाव वाजा ओर 
स्त्री स्थान में तरटि.व कमी महमूम करने वा ओौर 
अपनी वाणी द्वारास्त्रीको क्ट 1हुचाने व्राला भौर रोज- 
गारमें नित्यकंधंदेके स्याल से कमजोरी सोचनेव्राला 
ओर वडा रोजगार चाहने वक्ररने वाला माननीय इज्जतदार 
मकानदार यृखी होता ह । 

सिस न्यन्ति क्रा सिह का शनि लग्न से ग्यारहवं स्थान 
में होतो वरह मनुष्य खूब टाभ पाने वाला व्सूख प्राप्त 
कर्ने वाका ओर बुद्धि विद्या से खूब तरक्की करने 
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वाला गौर दैह॒ में ` महानता पक्ति वाला 
आरु महान ख्ख का अनुभव अपने 
अन्दर करने वाशा ओर मातृस्थुन 
का अपने चयि अन्छा योग पाने 
वाला ओर संतान सुख का विशेष काम 
वुः अरकक्षाहटर के साथ पाने वाला 
ओर अमदनौ के स्थान मकु विशेषता होनेपर भीकूछ 
परेशानी का योग अनुभव करते हुयं युख.मानने-वाखा 
ओरञआपमं व दिनचर्यामे सुख का योग पने वाला ओर 
पुरातत्वे व गृढ युक्तियों स भी सुख का अच्छा साधनं 
पाने वाला ओर जीवध मं ब फिकरी पान वाखा 
होता ह्‌ । 

जिस व्यित का कन्या कारानि कगनसे बारह्वं स्थानं 

न० ७३२ ,'मदहो तो वह मनुष्य सुख प्राप्ति के 
व्यवे ख व्यि अधिक खचं करने वाला अर्त्‌ 
९ 








स <. सर्च ध ही सुख अनुभव करने वाला 

न , आर अधिकस्चं के कारण सुखस्थान 
४. मे कमजोरी पाने वाला अर्थात्‌ बुद्धि 
- म परेशानी अनुभव करने वाखा ओर 


अन्य दूसरे स्थान मे सुख शांतिका साधन पनेवालुव 
अपने मातस्थान मे सुख का घाटा पाने वालः ओर विद्या 
बुद्धि में कुछ कमजर्री पाने काला ओर संतन पक्षम 
हानि पाने वाखा एवं संतान सुख को देर अवेरमंथोड़ा 
प्राप्तकरने पाला गौरधनसंग्रहुमे व कुटुम्ब के संबेध 
मे बड़ी व्रंमनस्धता | साथ सुस" का थोड़ा संब॑ध पाने 
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वाला ओर अन्य स्थान सेव खच की शकत से भाग्य 
वानी कायोग पाने वाला ओर घमं सबधमें विहडोष रुचि 
रखने वाला न्यायको मानने वाडा ओर परेरानियोंका 
विशेष योग होने पर भी बड़ धयं ओर साहस सेकाम लेने 
वाला होताह्‌ं। 


तुलालम्नान्तरराटुफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का नुखा का राहू रग्न के पहिले स्थान 
नं० ७३३ मद तो वेह मनृष्य बहुत भारी 
चालाकी व चतुरा्योसे काम निका- 
लने वाखा वड़ा हौीरियार रहने वाला 
ओौर क्रु स्यति पाने वाला ओर देह्‌ 
मे व दिमाग म कुद †फकर मानने 
वृ[व्ट। च अपनं यूप्रितव्रटखस हुत गहरा 
लाभ पानेको कोिश सद्र करने वाला अवात्‌ स्थिरखाभ 
पाने की पूणं चष्टा करने वाला ओर दिल मं कुछ डर 
मानने वाला शर अपनी परिस्थिति मे वड़ी गृप्त कमजोरी 
महसूस करने वाला ओौर सपनी होगियारी में गवं मानने 
वाला ओर निभयता दिखानं वाला ओर देह पर कभी 
विन्ेष आघत सहून वाला अर्थात्‌ जीवन से भिरा होनें 
तक का योगमी पने दाला होता इू। 
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जिस व्यक्तिका वृरिचक का राहुं लगन से दुसरे स्थान 
नं० ७३४ , महोतो वह मनष्यधन संग्रह रखने 
के ध्यान में कुदुःख करा अनुभव 
करनं वाला अर्थात्‌ धन का अभव 
महसूस करने वाला ओौर कृटुम्बके 
सबंध मं कुछ कमो व क्लेश अनभव 
करने वाखा ओौर धन संग्रह्‌ की मजबूती 
के ल्यि बड़ा भारी जवरदकश्त प्रयत्न करते रहने-वाला 
ओर कभीरे धन ओर जन के ऊपर बड़े २आघात सहने 
वाखा~धन के मामलों में वड़ी २ मसीबतं व॒ दिक्रकतं 
सहकर फिर बे फिक्स पते वाला अर्थात्‌ निराशाओंके 
वाद मजबूती पान वाखा ओर घन के लिये कोई न कोई 
तया मागं निकालने .वाला होता। 
जिस व्यक्तिका धन का राहु लगन से तीसरे स्थान 
नं० ७३५ महोतो वहु मनुष्य बड़ा*कमृज्ञर 
. पुरुषाथं वालाओर भाईके स्थानम 
+ १ 


स ९१ हानि पाने वाखा ओरमभारईके पक्ष मं 
¢ कलेर अनभव्र करमे वाला ओर दप 


<. >< ई हिम्मत से गौर छिपी हूं युवितयों 
र सकाम करने वाला भौर छिपी ताकत 
कोही श्रेष्ठ मानने वाखा एवं कुछ अकर्मण्य आलसी सा 
रहने वाला आर स्वाथं सिद्धि काकुं अप्रशंसनीय्‌ कायं 
करने वाखा ओर कायेक्रमकीप्रगतिसे कुछ थकान मह्‌- 


सूस करने वाला ओौर भृजाओं मं कुदं कमजोरी पने 
वाला भौर भन्ध्ूनी हिम्मत से कदहमेशा डर मानने 








भशूसंदिवा-धदकिः 

वाला ओौर अपनी कमजोरी में भी छिपी हिम्मत से 

बहुत काम लेने वालां अर्थात्‌ हिम्मत वाला होताहं। 
जिस व्यक्तिका मकरका राहु लग्नसे चौथे स्थान 
नं०७२६ मेहोतो वह मनुष्य सुख के साधनों 
कि ह मे कुछ कमी पाने वाला ओर मादा 

८ , ६ 
८ [ के पक्षम व मातुस्थान मं कछ कमी 
सत ॥ के साधन पने वाला ओर धर के रहने 
><“ | के स्थान मं कुछ अशांति महमूस 
१२ २ | करनेवाला ओरमकान।दिमेंव भमि- 
स्थान मे कृ कमीव अडचनें महसूस करने वाखा ओर 
सुख स्थानम कभी कभी गहरी हानियां पाने वाखा ओर 
सख प्राप्ति की मजवती को पाने के लये वड़ा गहरा प्रयत्न 
करने वाला ओौर अन्तम सत्यकी गहरी मजबूती को पानं 
वाखा भौर सारे जीवनम दूसरों के दिखःने का अच्छ सुख 
पातत .नालः ओर सुख प्राप्ति के सम्बन्ध में डं बड़ विचित्र 
प्रयोग करने वाला होताह्‌। 

जिस व्यक्तिका कुम्भ का राहु छ्नस्े पाचनं स्थान 
नं० ७३७ मेहो तो वहु मन॒ष्य विद्या ग्रहण करनं 
९ द वमर म्र कृठिनाद्यां पाते वाला ओर वुद्धि 


सेव वाणी-से गुप्त भेदो कौ युक्तियों 
><" दारा कायें करने वाला जर संतान पक्ष 
- मं कुद क्ठिनाइयी पने" वाला यौर 
न रि दिपाव शक्तिसे बात करनमंही गौरव 


माननं वाला ओर कुछ विद्या थोड़ी होने पर भी विचा 
कौ गहराई दिखानेका ही सदा प्रत करभ वाला भौर 





रा. 


१२ 
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अंत मं किसी गहरे फायदे कोजोबुद्धिकाही विषयदहो 
उसे पाने वाला गौरसंतान पक्षम भी ठीक सुखदेरी से 
पाने वाखा, ओर बुद्धिरेव विद्याम गौर संतान पक्न 
मे कभी २ गहरे आघात सहने वारा ओर दिखावरी 
चतुराईमं बड़ा जोर कुगाने वाखा होता है। 
जिस व्यक्ति का मीन का राहू ल्ग्नसे छठे स्थान 
नं० ७३८ मेहो तो वह्‌ मनृष्य बड़ा प्रभावशाली 
५  ; > ६.“ एवं निडर प्रकृति वाखा ओर ेगादि 
९ > > दिक्कतों पर विजय पान वारा ओर 
9 >< 6 
(ˆ १०२ ४ दात्र पक्ष को हूरानें वाखा ओर ननसाल 






> <। ~ प्क्ष का हानि क्ररने वाला ओर प्रभाव 
> “२ की उन्नति के लिये बड़ २ प्रयत्न करने 





वाला ओर प्रभाव केस्थान मं कभी कृ फिकर भी 
सहने वाला किन्तु प्रभाव की पक्की जडजमाने काही 
प्रयत्न करते रहने वाला ओर अन्तमं प्रभाव कीगमजुबती 
पाने वाका ओर बड़े धयं ओर साहसमसे काम करने वाला 
ओर बडी गहरी युक्तियोंः कोकाममं लेने वाला बेडा 
होशियार सावधान स्वाथीं होता ह ।' 
जिस व्यक्ति का मेषका राहु रछमन से सातवे स्थान 
न० ७३९ मं होतो वह मनुष्यस्त्री पक्षमेंक्छ 
|. कष्ट सहने वाला ओर्‌ रोजगारकी 
लाइनमें बृडी २ यक्तियां कगानं 
वाखा ओर कठिनाइथां सहने "वाला 
ओर स्त्रीस्थान मे कठिन आघात 


४। वाला ओर स्त्री व दंनिक शोज 





४६२ शगुसंहिता-प दति, 


गार के.पक्ष में अधूरा सुख' गौर परेशानी व ज्लंकटों के 
साथ चलने वाला ओौर कृ चिप हुई ताकत से काम 
निकालने वाका ओरस्त्री व रोजगार के पक्ष कीमज- 
बूती पाने के ल्य सदैव चितित व प्रयत्नशी रहने वाला 
गौर अंत मं किसी खास मजबूती को पाने वाला ओौर 
इन्द्रिय मेँ कृ विकार पाने वाला तथा बंडी मेहनतसे 


काम चरने वाला ओर भोग प्राप्ति मे कुछ मुप्तकासा 
विचित्र साधन पाने वाला होता ह । 


जिस व्यर्विति का वृष का राहु ठग्न से आस्वे ध्यान 
नं० ७४० मेहो तो वहु मनुष्य अपने जीवन 
| में कुछ कष्ट साध्य अनृभव करनं 
# ताला ओौर सप्रयःको दिनचर्या करो 
> ॥ फिकरमदी के तरीके से व्यतीत करनं 
"८ । § वाला अर्थात्‌ जीतन के समयका कुछ 
५; ४ सटूपयोग दग से नकर सकने वाला 
ओर अड चरने महसूस करने वाला ओर पुगातत्वमं हानि 
पाने वाला ओर किसी गढ ज्ञानकी गहरी य॒वितयोंको 
इस्तेमाल करने वाखा ओर उदर केनीचे या गुदा मं 
कुट खराबी याकठ्ज पाने वाला ओर पेतुक संपत्तिमें 
कुचं हानि पाने वाका ओौर्‌ जीवन मं कृ अमृरनाम करनं 
का मष्टान साधन करने वाला ओर आयु कं स्थान म 
वाद प्रकार नै ममिक आघात सहनं वाला होता ह । 
जिस यवित का मिथन का सहु ल्न.-से नवम स्थन 





वृशारण्वान्तरराहुषलम्‌ = ' ४११ 
मे हो तों वह "मनुष्य अपनी भाग्थ- 
वानी की वुद्धि के लिये बड़े २ गहरे 
प्रयत्न करने वाला ओर भाग्यवानी 


के दिखावे को बडे शानद।र तरीकेंसे 
जचने वाखा ओरधमं के संबंध में 
बड़ी गहरी यक्ितियों का प्रयोग करनं 
काला ओर धमं को लम्बी चौडी वातं कह्ने वाखा ओर 
धमका बडा भारी दिखावा करने वाला ओौर धमंएवं 
भाग्य के पक्ष की कुछ यथाथंताओं में कमजोरी पाने वाला 
ओरधमेवमभाग्यकी वक्ति से कुछ अनधिकार सफलता 
पाने वाखा ओर भाग्य कलै मजवृती के किए कोई स्थिर 
साघन प्राप्त करके ही मानने. वाला एवं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 
दो तरह को ध्थिति रखने वाला मेदीला आदमी 
होता ह। 
जिस व्यवितं का ककं का राहु लग्न से क्सर्वेनम्थान 
नं० ७४२ मंहोतो वहु मनष्य अपने पिता 
९.] स्थान से कछ हानि कायोगव कृच्छं 
(ग ५१ फिकर पाने वाखा ओर राज समाज 
४ > मेव व्यापार स्थभ्नमें कभी कभी बड़ 
“३1 संकट सहने वाला ओर उन्नति के चयं 
- श २ बड़ा भारी प्रयत्नरील रहने वाखा ओर 
कद स्वतंत्रत्ामं कमी अनभवकरने वाला ओर अपने मान 
प्रतिष्ठा के सम्बन्ध मं क कमी याकल क्छेशका योग 
पाने ` वाका ओर व्यापार वद्धिकेल्ि करसिनसे कठिन 
कष्ट साध्य कमंको करने वाला ओर मानसिक क्लेडा 
३८ 









४६४ । चगुसंहिता-पडलति 


सहने वाला गौर कभी कमौ मान प्रतिष्ठा पर कृच आघात 
भी सहने वाला ओौर अन्त मे किसी विशेष काथं की शव्िति 
को प्राप्त करने वाला होताहे। ' | 
` जिस व्यक्ति का सिह का राहु ग्न से ग्यारह 
स्थान मेंदहोतो वह मनुष्य ब्रहुत 
लाभ करने वाखा भौर काभ केस्थान 
मे कुछ परेशानिथां भी सहने वाला ओर 
लाम प्राप्ति के संबंध में विशेष प्रय 
त्नक्षील हमेशा रहने गला भौर विशेष 
लाभ कीडइच्छा होने से भी वहं अपनी 
अधिकार व अनधिकार की परकाह)न करके स्वाथं सिद्धि 
काही लक्ष्य बनाये रखने वाला ओर आमदनी के संबंध 
स्थान मे कभी २ संकटोंकाभी विशेष अनुभव करने वाला 
ओर अन्त में किसी मजबूत आमदनी को पाने वाला 
अौर,लापम के चियिं बडी २ विचित्र युक्तयो को टस्तेमाल 
कृरने वाला होता हं । 
जिस व्य।क्त का कन्या का राहु ग्न से बारहवं स्थान 
नं० ७४४ ्मेँहो तो वह मनुष्व बहत खचं करनं 
वाला ओौर खच के स्थान में कुच 
अधरापन महसूस करने वाला भौर 
खच स्थान में कभी २ बड़ा संकट सहनं 
वालाओर खचं हमेशा ब्रदस्तूर कायम 
रखने वाला ओर अभ्य दूसरे स्थानों 


की कूच कमजोरी केसाथ र्‌ एक परिशेष मजबृती भी पानं 


वाला ओर खर्च स्थन मं कुछ|परेशानी के साथएक 








पैटीगनान्तरकतुण्कभ्‌ ४६५ 
शनदाीकां ठंग भी पाने वाशा ओर अन्त मेँ खच कं 
संबंध मं बड़ी मजबती का योग पाने वाला ओर अन्य 
स्थान से .राक्ति प्राप्ठ'करने वाला ओर दूसशोंकोबडी 
लापरवाही दिखाने वाखा ओर छिपी यक्तियों वाखा 
होताह्‌ । 


र तुलालम्नान्तरकेतुफलम्‌ 


जिस व्यक्तिका तुला काकेतु ग्न के पहिले स्थान 
नं० ७४५ 'मेहोतो वहु मनुष्य देह में कुदं कम- 
जोरी पाने बाला ओर अपने अन्दर 
क अधूरापन महसूस करने वाख्‌ भौर 
अपने अन्दरकी मौजूदा कमजोरी की 
कभी परवाहुन करने वाला भौर हेकड़ी 
व बहूादुरी के ठग से रहने वाखा 
मोर बड़ी बड़ी मसीबते सहकर व कुछ.गुप्त युक्तियों दारा 
अपने अन्दर एक मजबूत शक्ति को पाने वाला भौर दौड 
धप व परेशानियों से काम करने बाला ओर अपनं सान 
पर स्थिरता से उटने वाला ओौर स्वाथं सिद्धि करनं 
के लियि किसी भय की परवाह न करने वाला हर्योगी 
हाता.ह्‌ । ' 

जिस व्यित का |वृरिचक का "केतु लग्न से दूसरे स्थान 





४२६ धसं हिता-पद्धति। 


नं९७४९ ्महोती वह्‌ मनुष्य धनके कोष स्थानं 
मे कुदं हानि पने. वाख ओर घन 
संग्रहन कर सकने केकारण से कू 
खी रहने वाला ओर कुं कौटुम्बिक 
हानि पाने वालाओौरधन जन कंस्थान 
मे कभी कमी अचानक नुकसान भौर 
विप्तियों का सामना पाने वाखा भौर धन सग्रहकं लियं 
नडी ञेड़ी मुसोबतों कं वाद भी दृढता के साथ बराबर 
उद्योग करते रहने वाला ओर्‌ बड़ी ठम्मत सेकाम टन 
वाला ओर अधिक्र परिश्रम वकृ विदाष युक््ियों से 
धन कौ निभेयता को प्राप्तकर सकनं वाला भौर 
धन संग्रह के य्यि बड़ी दौड धूप करने वाला गृपष्त 
हात्रित वाखारहोता हं। | 
जिस व्यक्ति कान का केतुट्ग्न से तीसरे स्थान 
 .नं१,७४७ मंरहोतो वह्‌ मनुष्य बड़ा भादी पुर्‌ 
ग्न च ह पाथ करते वाखा ओर हिम्मत के 

| काम मं तादाद से ज्यादा काम 
करने वाखा ओर बेहद दौड धूप करने 
¶# वाला वडा उत्साह रखने वारा भौर 
० ~ & अपने कायं कें मागे म भविष्यकी 
जरः भी परथाह न करकं सदव आग वदने वाला ओर 
मः. वीरता रखने वाला ओर भई कं स्थानम कछ 
वि. ओर अधूरा महत्त्व प्राप्त करने वाला ओर परषां 
 पराकाष्टा पर णहुचन को {हिम्मत रखने वालातथा 
बड़ा प्रभावज्ञाली मेहनती व कफ़ीर ओर्‌ लम्ब्री भूजाभों 








तु खारुग्बान्तरकैतुणलभ्‌ ४६७ 


वाला ओौर गुप्त शक्ति का बैल हूध्य में रखने वाला 
बड़ा चरता 'पूर्जातेजतर्यर होताहं । 

जिस व्यक्ति का मकर काकेतु क्न से चौथे स्थान 

नं० ७४८ मं हौतो वह मनुष्य सुख के स्थान 

व्न्य मव मातुस्थानम कुछहानि का योग 


पाने वाला ओर सुख प्राप्ति के ल्यं 
वडा भारी प्रयत्न करने वाखा ओर 


सुख व भूमि के सबधमं कभी र्‌बडी 
> - २ 8 तडा निरशाओं के बादभी हिम्मत 
न हारने वाखा ओौर अन्त मे किक्षी मजबत शवितको 
प्राप्त करकं सुख काञनुभव करने वाला किन्तु सुखके 
साधनों कं स्यि परिश्रम व पुरुषाथं भौर य॒क्तियोस काम 
निकालदे वाखा ओर अपने स्थान मेबाहुरभी रह्नेवाला 
मौर सुख के एकत्रित साधनामं कृछन कृ कमी महसूस 
करने वाल। ओर्‌ -कूछ अयांति युत्त ओर गप्र हिम्मत 
से सुख उठाने बाला कापरव्ाह होनाहे। 

जिस ग्यकवित का कूम्भमका केतु टग्नसे पांचवें स्थानं 

नं० ७४६ महो तौ वह गनुष्यर विद्या के ग्रहण 

न करनेमें वड़ो बड़ी मुरिकिलो कासामना 


करने वाखा ओर बुद्धिकं संबध मं 
अन्त स्थल मं मजबूती पानं वाला 
किन्तु अपने मंतव्य को वाणी द्वारा 
| दूसयो को समाने में बड़ी" अड़चन 
महसूस करने वाखा ओर बृद्धिमं कठोरताव कटूताधारण 
करने वाङाभोर ५ पक्षमे कष्ट कायोग पानेबाला 








४२३८ भगर्बहिता-बदटति। 


ओर बद्धिमेंकखं फिंकर मन्द रहने वाला ओर विद्या 
योग्यता को मुसीबतों के बाद व निराशाभों के बाद एक 
मजबूत ढंग से पाने वाला ओौर बुद्धिः मे गुप्त योजनाय रखने 
वाल्ला अौर अपने सिद्धांत पर अटल रहने वाला होताह्‌। 

जिस व्यक्ति का मीनका केतु लग्ने से छठे स्थान 

नं० ७५० मेहो तो वह मनुष्य शत्रुओं पर बड़ा 
प्रभाव रखने वाला ओर ननसाल पक्ष 
मे हानि पने वाला या क्टेश पाने 
वला ओर दिक्कतों पर विजय पाने 
वाला अओौर बडा बहादुर प्रकति-त्राखा 
घेयंवान बड़ीहिभ्मत रखने वाला भौर 
दील का उत्लघन करने वाखा स्वाथं को सिद्ध करन्‌ 
वाला ओर विजयको ग॒प्त योजनाओं का महान्‌ कायं 
करने वाला ओर बड़ साहस के साथ, विफलताओं का 
मकाबलाप करने वाला ओर हरएक ममलेमेहर एककं 
साथ जीतकेसोदेको ही पकड़नेका पूरा प्रयत्न करनेवाखा 
ओर रोगादि भगड़े तर्ब मामलों म जल्दी म॒क्तहोनेका 
उपाय करने वाला निडर स्वभाव होताह्‌। 

जिस व्यर्वित का मेषका केतु लग्न मेसातवं स्थान 
| मेहोतो वह्‌ मनष्यस्त्री स्थान मंकष्ट 
व हानि का योग पाने वाखा ओर 
गृहस्थी मे चिन्ता पाने वाला ओौर देनिक 
रोजगार में परेशानी ओर हानि पाने 
वाला एवं रोजगार कं संबध मं 
विच्छेद व॒ प्राधा ओर निराशाभों 








तुलोलग्नीन्तरकेतुफलन्‌ ३९ 


का सामना करने वाला ओर रोजगार की लाइन मं कृधु 
दूसरे का सहारा ओौर गुप्त भेद की क्रियाओं सेकाम 
निकालने वाखा ओर फिकरमंद रहने वाला ओर रोजगार 
की मजवृतं शक्तिको पाने के लिये सदव विशेष प्रयत्न 
दील रहने वाला ओर अन्त मं किसी मजबती को 
पालने वाला ओौर बड़ी मेहनत का काम करने वाला 
होता हं) 

जिस व्यक्तिका वृषका केतु लग्न से आठवें स्थान 

न० ७५२ मेहो तो वह्‌ मनुष्य अपनेजीवन मं 
कछ अशांति पाने वाला ओौर जीवन 
को गृप्त धेयं शक्ति की ताकत को बडी 
मजबृती से धारण करने वाला भौर 
पुरातत्त्व की कृ हानियां पाते रहने 
पर भी किसी प्रकार से कछ विशेष 
दाक्तिका प्रयोग संचय करने वाला तथा जीवनं कीः किनि- 
चर्या मं कछ अधूरापन सा व कछ कमजोरी सी महसूस 
करने वाला एतं पतृक सम्पत्ति में, कृद कमजोरी पाने 
वालाओौर जीवनाघार निर्वाहक शक्ति मं कं दिक्कतं 
तथा कु मजबती पाने बाला ओर बड़ी शान गृमानसें 
रहने वाला तथा जीवन मं कोई विशेष कायं यादगार के 
ल्यं करने वाला तथा कछ उदर विकारीहीताहं। 

जिस व्यक्ति का मिथुन का केतु लग्न से नवस स्थानं 
मे होतो वहु मनृष्य अपने भाग्य मं बड़ी २ निराशां 
का संचार प्रानं कला एवं भःग्य मे अफसोस मानने 





९६० न्यं हिता-पदतिः 


धाला ओर अपयश पाने वाला ओर 
८ धमं की कमजोरी पाने. वाला ओर 
५ § किसी ओकेघ॑मका पालन करने वाला 
॥ ओौर ययाथ घमं में श्रद्धापा सकने वाला 
ओर भाग्य स्थान के उपर बड़े २ 
आघात सहने वाला ओर भाग्य उदथके 
संबंधमं बडी फिकर मानने वाखा ओर बडी २ मरिकल्मों 
से भाष्य वद्धि का मागं पाने वाला ओर धमको हानि 
पहचान वाला ओर ईश्वरम कम शद्रा रखने वाखा ओर 
भाग्य के ल्यि कोई गृप्त से गप्त चाल चलने वाला क गप्त 
हिम्मत वाना होनाह्‌। 
जिस व्यक्ति काककं काकेतु कग्नमे दसवें स्थान 
नं० ७५४ महो तो वह मगष्य पिता स्थानम 
2.7 ६ हानि पाने वाला जौर पिता स्थानसे 
केशा अनभव करने ताला ओर कार- 
बारमे तथा व्यौपार मं नृकसान सहने 
वाला ओरक्रभी रे मान रक्ना के लिये 
वड़े २ संकटों का सामना करने वाला 
ओर गृप्त गक्ति क संचार पाने वाखा ओौरह-धमी से 
काम लेने वाला ओर अपनी उन्नति के लिये चाहे कितनी 
मसौबत आवे्या सहनी पड किन्तु पीठेन हटने वाला 
ओर आतिर किमी मजदरृत शक्ति को पाने वाला बडी 
द्दुनामे काम करने वाला ओर भेष भूषामे व॒ वस्त्रा 
भूद्णों मे ङ कमी पाने वाखा ओर मानसिक फिकर 
सहने तखा राज्य विशेषो होता 
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जिस व्यक्ति का सिह का कतु लग्न से ग्यारह स्थान 
न० ७५५ मंहो तो वहु मन॒ष्य अपनी आम- 
दनी के ल्य बड़ी भारी राक्ति का 


प्रयत्न करने वाखा ओर बहुत काभ 
पाने वालाओर कभीरे मुप्त कासा 


< 
५८ लाभ प्राप्त करने वाला ओर आमदनी 
९. कें स्थान में कुछ बाधा भी पानं 
वाखा ओर आमदनी कौ वद्धि के लिये कू परेशानियां 
भौ सहने वाला अर्थात्‌ आमदनी के सामने चाहे कितनी 
ही वरेशानियां क्यों न आर्ये क्रन्त घबड़ाहट महसूस न 
करनं वाला ओर आमदनी के किग्रे अन्नम ब्रहुत मज- 
न्ृती प्राप्त कर केने वाला तथा गप्न किनि रखने वाला 


ओर अपना स्वाथं सिद्ध करनेमें बड़ी मस्तंदी से काम 
लेने वाला होता ब। 

जिस व्यनि का क्न्याका केतु कन स॑ रहं 

नं० ७५६ स्थानम हो तो वह मनुष्य बहुत 
मजबत ढंग से इमेशा एक सा खचं 
करने वाला ओर अन्यं स्थान कौ 
ताकत का सहारा पाने वाला अर्थात्‌ 
अन्य स्थानकी दशक्तिकोहेमेशा प्रप्त 


# रखने वाखा ओर खनचं की शटी बड़ो 
दानदारीसे कायम रने वाला तथा खच के माभले मं 
कुं कमजोरी के होते हुये मी जाहिर में बड़ी दिकेरी 
से काम कने वाला त्भा खचं के स्थाने कभी २ अशां- 








४४२ ' बुगुराहिता-पदति, 
तियो का बडा भारी सामना आने पर भी हिम्मतसे काम 


चलाने वाला ओर खचं की भविष्यमेः बे फिकरी पानें 
के लिय बड़ा इन्तजाम करने वाला होता ह्‌। 


बृशिचिकलग्नान्तरसूयफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का वुदिचक का सूं लग्न के पटले स्थान 
नं० ७५७ महो तो वह मनुध्य राजसी एेशवर्थं 
पाने वाला तथा बड़ा प्रतापी ओर 
बडा प्रभावशाली ओर, बड़ी गस्सा 
हेकड़ी रखने वाला ओआौर हकूमत 
कामलेने वाखा ओरस्त्री स्थान 
कैमी पाने वाला वं मोगादि योगों 
को पनेवाला व पितास्थान की दाक्ति पाने वाला ओर 
बडा ऊचा कारवार करनं वाला ओर ऊचा कमं करनं 
वाखा ओर चुन्दर्‌ वस्त्र आभूषण पह्निने वाला ओर 
देहादिक्र सम्बन्ध से सदव मान पाने वाखा ओर बड़े शान 
गमानसे रोजगार करने वालाव बड़ी तेजीसे काम करनं 
वाला ओर बड़े बड़ आदमियों से मेल भाव रखः'कर.-काम 
निकालने वाला होता ह्‌। 


-प। 


से 
ने 
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जिस व्य्तं का धन का सूयं "लग्न से दूसरे स्थान 
नं० ७५८ . मेहोतो वह मनुष्य अपने कारबार 
से खब धन कमाने वाला मौर बडी 
इज्जत पदा करने वाला व पिता स्यान 
से वृद्धि का मागं पाने वाला तथा 
राज व समाज से फायदा उठाने 
वाखा व कुटुम्ब में प्रभाव पाने वाला 
तथा जीवन की दिनचर्यामं बड़ी शान गुमान का अनुभव 
करने वाका ओर बड़े बडे विशाल कमं करने वाला व 
धन कमाने के लिये पूणं शक्ति का प्रयोग करने वाला 
तथा पुरातत्त्व की गहरी" खोज करने वाला तथा पतृक 
लाम पाने वाला व संचित. कमं शक्ति कं बल से 
जीवन में प्रकाश पाने वारा बडा उद्योगी मानयुक्त 
होता हं । ५ | 
जिस व्यक्ति^का मकर कासूर्यर्नतेत)सरे ५५ 
नं० ७५६“ मं हो तो वह मनुष्य बड़ा पुरुषार्थं 
तथा बड़ा भारी मेहनती एवं पिता स्थान 


< >< 
भ ८ ८६ की व भाई केस््थान की रक्तिको 


कू वे मनस्यता क्रं साथ पाने वाला 


"८१ । # द >< तथा उद्योग कं जरिये उन्नति पर पहु 

१ १ चने वाला तथामान प्रतिष्ठाको पोने 
वाला तथा मौग्यश्ारी कहकाने बाला तथा कृं धमे कमं 
का पाल्नकृरने वाला तथा परिश्रमसे यश कमाने वाला 
तथा बडप्पन की योजनाओं पर चलने वाला किन्तु परि- 
धभ कं अनुसार 1 सफलता ' पाने वाला तथा बड़ी 
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दौड धप. करने बालाः व हिम्मत का भरोसा रखने वाखा 
होता ह्‌। 

जिस व्यक्ति का कुम्म कासूय लग्नं से चौथे स्थान 

नं०७६० मेंहोतो वह मनुष्य माता पिताके 
सपकं सुख को कुं नीरसता से प्राप्त 
करने वाला तथा कारवार कोकुछ 
सुख पूवक चलाने वालाः किन्तु कुक 
अड वनं सहने वाला ओौर कुखं अडचनों 
के साथी माता पिताके संबंध ओर 


स्थान का फायदा पाने वाला तथा भूमि का फायदा भी 
समाच्यतया प्राप्त करने वाखा ओौरघरपरही बहतसी 
प्रकारके फेर वांधने वाला कुद प्रकाशवान्‌ कमं करने. 
वाला ओर मुख व एर्वर्य के साधनों म॑ कुट अडचनं सहनं 
वाला ओर कुछ प्रभावशाली तथा हकूमत दिखाने वाला 
माननीय राजसी होताहं। 

जिस व्यक्ति का मीन कासूर्यं लग्न पे पांचवें स्थान 

न० ७६१ महो तो वहु ननुष्य वड़ो भारी चतु 
रौइयो वाला व्यापारादि का बडा ज्ञान 
गश्वने वाका तथा विद्याओं को व्यात्र- 
हारिक व राजनंतिक रीति सेसीषनेव 
वर्तने वालाएवं संतान प्राप्तं करने 
वाला तथा पिता, को ` दक्ति का 
फायदा पन वाला ओौर न्यापारादि से खृव छखाभ पाने 
वाला तथा वड़ी हूशिथारी एवं चतुराद्यों की बातों से 
वड़ा काम निक्राल्ने व्रौला एव हमा अपनी उन्नतिकी 
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बातों में कुगा रहन वाला तथा उन्नति" के लियि बड़ी बड़ी 
तरकीबों से कामकरनेवाखा तथा स्वाथं का सदव ध्यान 
रखने वाला किन्तु लौ।ककं पद्धति के विपरीत न चख्ने 
वाला होताह। ॥ 
जिस व्यक्ति का मेष का सूर्यं लग्न से छठे स्थान 
नं० ७६२ महो तो वहु मनुष्य बडा भारी 
प्रभाव रखने वाला ओर शत्रुओं पर 


विजय पाने वाला ओौर पिता केस्थान 
से कुछ विरोधञौर कुछ प्रभाव पाने 
वाला तथा अपनी हृकड़ी रखने वाल्ला 


एरय ननसार पक्ष में कूशक्ति व 


रभाव पाने वाला ओर खचेमं कुछ कमजोरी पनि वाला 
व दूसरे स्थानों का सपक भी कू कमजोरी से पानं 
वाला व मुसोवतो ओर परेशानियों से न घषड़ने वाला 
तथा वड़ो जबरदर<त युक्तियों समान प्रतिष्ठा बनने.बाङ्ा 
ओर यव्तियों काही कारवार करनेवाला ओर तामसिक 
उ्रकार्यो केद्वारा बड़ाप्रभाव जमाने वाला ओर कगड 
ख मामलों मं बड़ा साहस रखने व'लाहोताहूं। 

जिस व्यक्तिका वष का सूय छमन से सातवे स्थान 

नं०७६३ मंहोतो वह्‌ मन्‌प्य रोजगार को बड़ 
५ शानदारदढंग से करने वाला ओर ङुछ 





^ 


र ~~ . 
१० 1, न ध कठिनाइयां होने पर भीशखेजगारम 
कृ बडप्पन्‌ पाने वाला एवंस्त्री स्थान 


न १ मं कृ वंमनस्यता के साथ मान पानं 
\(# च ३ र वलां मौरमस्त्री मं कछ तेजी पनं 
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वाला ओर कारबार "व कनं रारक्तिके योगसे मानप्राप्त 
करने वाला तथा स्त्री पक्व भोगादिक "पक्ष मं कृ कमी 
के साथर प्रभाव व गुमान पाने वाला ओौर.छौक्रिक व 
गृहस्थिक कमं को बड़ी उत्तेजनाके साथवप्रभावकं साथ 
पालन करने वाला ओौर गृहस्थ कमं करने मेही अपनी 
रोभा समभने वाला ओर पिता स्थान की कृ गृह्‌ 
स्थिक व रोजगार शक्ति को पाने वाला वड़ा चतुर 
होता -हं । 

जिस व्यक्ति का मिथुन का सूथेक्ग्न से आस्व 

नं० ७६४ स्थानमंहोतो वह मनुष्य प्रिता स्थान 
ब कोटानि पानं वाला भौर मान प्रतिष्ठा 
की कमी महस॒स करने वाखा तथा बहुत 
गृढ युक्तियो को व्धवहारमं ला करकं 
उन्नति की चेष्टा करने वाला आओौर 
उन्मति कं ल्यि ही" चृडी २ परेश्चानी 
तथा विदेश आदिमे कोशिश करनेवाला ओर धन प्राप्ति 
के लिये बहुत प्रयत्न करने वाखा व जीवन कौ दिनचर्यामं 
एकं प्रकारकी रौनक व प्रकाश पाने वाखा जओौर आयु मं 
व दिनचर्या मे वृद्धि व प्रभाव प्राने वाला ओर कटुम्ब 
की भी वृद्धि चाहने वाला ओर कृच खोटे या गलत कमं 
को परिश्रम सहित करने वाला राज समाज.में विशेषता 
न॒पानै वाखा पुराठेत्व की कुछ शक्ति पाने वाला 
होता हं। | 

जिस व्यित काफकं कासूः लग्न से नवम स्थान 
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मेहोतो वह मनुष्य बड़ा भाग्यवान 
प्रतापी ओौर धमं कमं करने वाला 
ओर ईश्वरीय शवितिके चमत्कार का 
बहुत आनन्द पाने वाला पिताका बहत 
फायदा पाने वाला ओर बहुत पुरुषाथं 
करने वाला होने परमभी भाग्य को 
प्रधान मानने वाला ओर भाई के सम्बन्ध स्थान में पिता 
के मकाविले थोडा न्यन प्रेम रखने वाला ओौर रजोगणी 
सतोगणी कमं का पालन करने वाला ओौर राजसी एेरवयं 
केवल तैकदीरके बसे प्रप्त करने वालावखब कार. 
बारभी करने वाला ओरं प्रभावशाली समभा जाने वाला 
ओर कीति पाने वाला तथा दूरदश्ी तथा तत्त्वत खोजी तथा 
परोपकारी एवं ज्ञानी होता । 

जिस व्यक्तिण्क्वा सिह का सूयं रग्न से दसवें स्थान 

नं० ७६६ ^ "मंदहोतो वहु मनुष्य राजः खमाज 
का वभव प्राप्त करने वाला तथा बडा 
भारी हकूमत रखने वाला तथा पिता 
स्थान कौ महान्‌. शक्ति को पाने 
वाला राज्य शासन का सम्बन्ध पाने 
वाखा एवं वड़ा भारी प्रभावशरी 
तथा प्रतापी मान पाने वाला भौर महान. उत्तेजनाओं का 
कार्यं तेजी के साथै करने वाला तथा उग्र कमेष्ठी ओर 
अपनी कार्ारव कायं होखी के सामने किती की परवाह 
न करने वाला तथा!पिता को भान देने वाला होवे 
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पर भी पिता कौ परवाह न करने वाला व मातस्थान 
मं कुछ विरोधंपाने वाला कुछ अशांत प्रद. होता ह्‌। 
जिस व्यवितिका कन्या कासूर्य लगन से ग्यरहर्वे स्थान 
न° ७६७ मेहो तो वहु मनृष्य बहत लाभ पाने 
वाला ओर व्यापारादि से खूब धन 
कमाने वाला ओर बडी शान के साथ 
कमाई करने वाला व पता स्थान का 
खन लाभ पाने वाला तथा हमेशा 
फायदे ओर मान का स्यार रखने 
वाला तथा त्रिया मं उत्तमता षने -वाका ओर संतानका 
वभव पाने वाला तथा वेहुत चतुराईकी बातों से व कायं 
से मान पाने वाला ओर राजनीतिक. के संबंध मं अच्छा 
लट सकने वाला व ज्ञान रखने वाला तथा प्रभाव के 
साथ बोलने वारा एवं पिताकी तर+की चादने व करने 
वाला ओर उत्तम कायं करने वालारओँ- तेजी के साथ 
काम करके फायदा पाने वाला होताहुं। 
जिस व्यक्तिका तुखाका सूयं लग्नपे बारह्वें स्थान 
नं० ७६८ मंहोतो वहु मनृष्य पिदा स्थान की 
>> ^... हानि पाने वाला ओर कारवार की 
< ^,<६ हानि पानं वाला तथा मान प्रतिष्ठा 
# <५ , कीह्ानि पाने वाला ओौर खचं के 
। २, स्थान मेक्लेरो सहने वाला ओर अपने 
फ ` व दूसरे स्थान मभी कारवार क्‌ मान 
प्रतिष्ठा के लिये बहुत चित्ित रह कर क्रमजोरी के 
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साथ काम करने वाला ओौर'कुछ आलसी व ददृबूपन की 
नीतिसे काम चिकालने वाला ओर रात्र्‌ स्थान मे व नन- 
साल पक्षम कद्ध प्रभाव का योग पाने वाला ओर शग 
दोष की परवाहन करनेवाला व छिपी ताकत से .बडी 
पेचीदा व प्रभाव कौ योजना बनाने वाला होताहं। 


| वृरिचकलग्नान्तरचम्द्रफलप्‌ 


जिस व्यक्ति का' वदिचक का चन्द्र लगन ङ पहिले स्थान 
नं०७६९ मंहो तो वहु मनुष्य भाग्यं की कम- 
जोरीव मानसिक चिन्ता ५ने वाला 


ओर बहूत दिलचस्पी के साथ रोजगार 
मबडी दौडर्धप करने वाक्षाशभौरदेह्‌ 
म दूवलापन पाने वाला व गृहस्थीका 
पूरा ख्याल रखने वाला वस्त्री मं 
ओर भोगादि पक्ष मं मनकी व्रिशेष आसक्ति रखने वाला 
तथा रोजगार के सम्बन्ध मं मन ओर भाग्य कीताकत से 
तरक्को करने वाला ओर धमं का अधूरा पालन करनं 
वाला ओौर भाग्य की उन्नति बहुन चात्म पर भी, ओरं 
उन्नति के हूत रे.से अवसर फने पर भी यथाथ. उन्नति 
मे रुकावटे पाने वाखा ओर ऊचीमावनाओं के साथ होवे 
पर.भी दिल कमजोरी पाने वाला ओौर द॑व गति पर अफ- 
सोस मानने बालहोताहु। ` 
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जिस व्यक्ति का धन का चन्र छ्गनसे दूसरे स्थान 
नं० ७७० मंहोतो वहु मनुष्य वडा भाग्यवान 
ओर बहुत धनवान. तथा भाग्यवल की 
ताकतसे बहुत धन राशि पनेवाला 
ओर कुटुम्ब करा आनन्द लेने वारा 
व ध्मका संग्रह करते रहनेपरमभी ध्म 
के यथार्थं सम्बन्धम्‌ कुछ अरुचि पानं 
वाखा ओर पूवे संचित पुण्यके संस्कारों से लौकिक की सफ- 
लता तथा भाग्य के चमत्कार का प्रभाव पाने वाला एवं 
अमीरात भोगने वाला वञओयु में वृद्धिका योग पाने वाला 
ओर जीवन की दिनचर्या में गौरव तथा वडप्पन का आनन्द 
अनुभव करने वाला ओौरमानसिक् विचारोंकी ताकतसे 
ओर धमं वल की ताकत से धन की वद्धि पाने वाला ओर 
धन चाहने वालाहोताहं। 

जस व्यक्ति का मकरका चन्र लग्ने-से तीसरे स्थान 

न० ७७१ मं हो तो वह मनृष्य महान्‌ उत्साही 
लड़ा भाग्यवान्‌ भौर बंडाध म परायण 
ईरवर भक्त तथा धमंक्री संगति एवं 
धर्मबल ओर ईर के भरोमे का 
वहत विशवास रखने वाखा ओर सतो 
गृणी शक्ति का वेडा सुन्दरता से 
सदूपयोग करने वाला तथा मगन मन रहने वालाओौर 
बहन मादयों का यडा अपूर्वे आनन्द लेने वाला ओर 
उन्नति के ल्यि सदेव ऊँचा मन करकं कायं करने वाला 








वू{रिचकलन्बन्तिरचश्रफलभ्‌ ४५१ 


9 1 अ, = 
भीर अचे विचार वाला तथा पारखौकिक संबंधमेंमी 
बड़ी दूर तक कोः गहरी बातें सोचने वाला तथा पुरुषां 
कम मं कर नीरसतायुक्त महान्‌ रस पाने वाखा होताह। 


जिस -यर्रित का कम्म का चन्द्र रगनसे चौथे स्थान 

न०७७२ महो तो वह मनुष्य बड़ा भाग्यशाली 

४ ¶# खूब सुख भोगने वाला ओर धमे कमं 
| का पालन करने वालामाताका व भूमि 
स्थान का सुख उठाने व्ला ओर पिता 
8 का फायदा पानं वाला ओर मनोयोग 
रमम से वडा सुख उठने वाला तथा मन 
मे धमे को भावना बहुत रखने वाखा ओर वड़ा कारवार 
"करने वाला तथा, भाग्य शक्ति से बड़ा सुख व एेइवयं 
प्राप्त करने वाला ओर सुखपूवकं व॒ अपने मातुस्थान 
मं मनोयोग से भ्नाग्योदय पाने वाखा ओर कृ मामली 
अड चनो कं साच बडा मगन मन रहुनं वाला ईरवरबादी 

केमष्टी होता हं । 

जिस व्यक्ति कामीनकाचद्र लग्न से पांचवं स्थान 

मेहो तो वह्‌ मन्‌ष्य बड़ा भारी बृद्धि- 
मान्‌ तथा विद्यवैन्‌ एवं दूरदर्शी तत्त्व- 
खाता ओर मनोयोग की दवी शक्ति 
को पाने वाला बडा भग््यवान्‌ धम्मि 
ओर सत्यः कौ ग्रहण करने वाला ओर 
सन्तान पक्ष से भाग्यवानी पनि वाला 


एवं बद्धि योग व सात्त्विक मनोयोग से भाग्योदय पाने 
वाला गौर ईश्वरकी भविति व धमं ज्ञान काबड़ास्याल 
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रखने वाला ओौर भाग्य कौ ताकत से बहुत प्रकारक 
सुन्दर २ लाभ पाने वाला ओर बडा मीठा बोलनेवाला 
बड़ा गृणीहोता ह । 

जिस व्यक्ति का मेष काचन्द्रल्ग्न से छठे स्थान 

नं० ७७४ मेंहोतो वह मनुष्य धर्म ओर ईरवर 
के सम्बन्ध में कम श्रद्धा रखनेवाला 
मौर भाग्यके पश्च में कुछ कमजोरी 
पाने वालाएव भाग्य को उन्नति क 
व्यि वहत समय तक चितित रह्‌ कर 
मानसिक कष्ट सहने वाखा ओर कुछ 
भगड़ तलब दक्कतो कं व परेशानियों क कर्मसे भःग्य 
वृद्धि पाने वाला ओर भाग्य के सम्ब्न्धमं कंद धिराव 
कासायोग पाने वाला ओौर खच का साघन अधिक पनं 
वालाव दत्रुपक्षम कूद शांति से सफलतः पाने वालाओौर 
स्वाथं सिद्धि के ल्यि न्याय अन्यायं की प्रर्वाह न करनं 
वाला तथा मनकं अन्दर की वड़ी बड़ी पेचीदा युक्तियों 
से फायदा पान वाला डोताह्‌। 

जिस व्यक्तिकाः वृष का चन्द्रलग्न से सातवें स्थान 

न° ७७५ म हौतो वहु मनुष्य अपनेमाग्य का 
चमक्रता हुआ चमत्कार देखने वाला 
तथा भःग्य शक्तिसे बहुत प्रकारके 
सुन्दर २ भोग प्राप्त करने वाला ओर 
स्त्री स्थान का बड़ा सुखव फायदा 
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पाने वाला ओौर भाग्यवल से" मनोधोग द्वारा लौकिक 
तरक्की का व'छौकिक आुनन्द का अच्छा योग पाने वाला 
ओर धमं के संबंघ मे विशेष रुचि होने पर भी सामान्य 
पालन करने वाला ओर रोजगार व गृहस्थ की तरक्की के 
लिए धमं कायं का यथा संभव विष पालन करने वाखा 
ओर देह मकु कमजोरी वर॒ मन में उमंग पाने वाला 
होता हं । 

जिस व्यक्तिका मिथुन काचंद्रटग्न से आठनरं स्थान 

नं०७७६ मे होतो वह्‌ मनुष्य भाग्य कौ कम- 
[| क्क जोरी"से मानसिक कष्ट सहने वाला 
१० ओर भाग्य की उन्नति के व्यि वड़ीर२ 
"परेशानियों का सामना करने वाला गौर 
४ § विदेशादि मे एवं मुसीबती से भाग्यवल 
न 6 की शक्ति को गृढ युकतियोंके. द्वारा 
पने .वाला ओर धन की वद्धि के लिये बहुत मानसिक 
चिन्तन करने वाछा ओर कभी २ अपय भी पने वाखा 
व॒ धमकी हानि करने वाखा तथा . पुरातत्त्व का फायदा 
पाने वाला ओर अच्छी आयु पने वाला तथा भाग्यवृद्धि 
के मनोयोग की बड़ी गहरी तरकीबें, सोचने बाला 
भौर ईदवर, के भरोसे पर.न रहने वाला ओर धन 
प्राप्ति के, चयि अन्याय की परवाह न करनं वाला 
होता है। 

जिस व्यक्ति का ककं काचद्रर्न से नवम स्थाम 














भृगृलंहित-यदतिः 


न> ७७७ भंहो तो वह मनुष्य बड़ा भाग्यशाली 
ओर यश प्राप्त करने वालाव धमं 
का .बड़ा सुन्दर पालन करने गला 
ओर ईश्वर को भज्ति्मे बड़ी तत्परता 
रखने बाला ओर बड़ी स्थिरता से 
मगन मन रहने वाखा व न्याय को 
प्रधान मनने वाला तथा ईज्वर पर बड़ा भरोसा रखने 
वाला व धार्मिक योजनाओं से भाग्य वृद्धिकोपानेवाला 
तथा मनोयोग रक्तिका वड़ा फायदा उठाने वाला भौर बड़ं 
गहरी ओर दूर तक को सोचने वाला ओौरदेवीयोग का 
चमत्कार आनन्द लेने वाला ओौर पुरुषाथं व भक्तिके 
सहयोग से सफलत। पाने वाला आनन्दो जीव होता ह । 


जिस व्यवित का सिह का चंद्र क्न से दसवें स्थान 
नं० ७७८ म हो तो वह मनष्य बड़ा भाग्य 


[& # | 
५ 









~ शाटी ओर्‌ राज्य सुख का आनन्द 
१०५. ८ स्वतः प्राप्त करने वाटा ओर धमं कमं 


१ १. कमो मानने वाखा ओर पिता स्थानसे 


वः मनोयोग से भाग्य वद्धि को पनिं 
वाखा बहुत प्रकार के सुन्दर २ कमं 
व सुन्दर व्यप्र करने वाका ओर भाग्यप्रल से बहुत सन- 
मान पने वाला वबड़ा वंभन वाला तथः बहुत सन्तान पाने 
वाला ओौर क्रिस ऊचे शानदार धमं का पालन करने वालः 
ओर बहुन ऊची उन्नति चाहने बाल्रा तथा रौकिक ओर्‌ 
पारटोकरिक दोनो घर्मा का ध्यान रखने वाल बड़ा यशश्वी 
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तथा प्रतापी भौर मात॒स्थान "कौ सहायता पाने वाला 
होता हं । 
जिस त्यक्ति का न्या काचंद्र लग्न से ग्यारह 
नं० ७७९ स्थानम होतो वह मनुष्य भाग्यशक्ति 
के बल से बहुत प्रकारके सुन्दर २ 


कौ तरफ से बे फिकरी पाने वाला 
ओर धर्मं का पालन कृरने वाला व 
धमकी लाइनसे एवं धार्मिक विचारों 
से हौ फायदा पाने वाला व खूप धन कमण्ने वाला तथा 
न्दा स्थान को सुचारु रूपसे व्यवहार मेँ लने वाला 
ओर सत्यका ध्यान.रखने वाला व संतान सुख प्राप्त करनं 
वाला ओर देवयोग से वहुत सी विद्याओं का व वस्तुओं 
का छाभ पाने वला ओर शीर स्वभाव से फायदा पाने 
वाला बड़ा भाग्रधवान्‌ दयाल होता ह्‌ । 
जिस व्थक्तिका तुला का चंद्रन से बार्वें स्थान 
नं० ७८० ` महो तो वहु मनुष्य भाग्य को कम- 
न्न 8 जोरी पने वाल गौर दूसरे स्थान में 
| भाग्य का सहारा पाने वाला ओौर 
अधिक खचं कायोग पाने वालातथा 
भाग्य में यश की कमी पाने वाला ओर 


न । घमं की कमजोरी पाने वाला'व घम 


मे कम विवास ५ । वाला ओौर भाग्यकी तरफ से 
मानसिक कष्ठ सहने ¶ाला ओौर सनातन धमं को न भान 








४५६ भगस हितानव दति 


कर किसी कमजोर ध्मंका पालन केरने वाला अर खर्च 
के संचालन मे भाग्य को सहायता पाने वाला ओर भाग्य 
का उदयदेरी से पने वाला ओर ननसाल पक्षसे रात्र 
पक्ष से कुछ शात्वना पने वालाहोता है) 


वृश्चिकलग्नान्तरभोमफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का वृरिचकः का मंगल लगनसे पहिले 
नं० ७८१ स्थान मंहो तो वह मन॒प्य प्रभाव- 
लाली दढ शरीरधाला ओर बड़ी गस्सा 
ओर रेकडी रखने. वाला ओर देह मं 

छगरमी का विंन्लर कुचं रोगको 
सी दाक्लछ में पनं वाला ओर माता 
की व॒ मात॒स्थान की कुछटहानि पाने 


वाला ओर मक्रानादि का व सख शांति करे वातावरण में 
कुछ विघ्न व दिक्कत पाने वाला ओर स्त्री स्थानमंभी 
कृ क्छेश पाने वाका व अशांति पाने वाला ओर दनिक 
रोजगार मे कलु दिक्करतं सहने वाका तथा जीवन मं कृ 
परेशानी मानने वाला तथा बडी बहादुरी से. व शत्मबल 
से बहून २ म क्म निकालने वाला एवं वड़ी जबरदस्त 
टिम्मत वाला व ननसाक पक्ष कौ कृं शकत. पाने 
वाखा होता 





वदिवकलमग्णन्विदभीमकलन ७५७ 


जिस व्यक्ति काधन का मंगर लग्न से दूसरे स्थान 
नं० ७८२ . मेँ हो तो वह मनुष्य अपनी देह से 
घनवान्‌ समक्चा जाने वाला ओर धन 
प्राप्ति के ल्य सदैव ही विष्लेष प्रयत्न 
करने वाला तथा घन संग्रह के लियं 
बड़ी दौड चप करने वाखा ओर धनं 
संग्रहके संबधम कमी होने के कारणं 
से कद्ध कष्ट अनमव करने वाला ओर देह में कछ रोग 
व बंधन पाने वाला ओर ननसाल की कछ न्यून सहायता 
पाने वाखा ओर बडो जबरदस्त बाते करने वालातेथा 


विद्या ग्रहण करने वाला ओर संनान पक्षम कछ वमन. 
स्थता के साथ बल प्राप्न "करने त्रासा ओौरजीत्रनकीं 
दिनचर्या मेँ कछ जान पाने वाला ओर घमं वभाग्यमें 
कृं कमजोरी पाने व्राला छुद्र धमं वाला होतादहै। 

जिस व्यक्त काः मक्ररका मंगल लगन सेर्तीसरे स्थान 

नं० ७८२ मेहो तो वह मनष्य बडा भारी प्रभाव. 
राखी ओर महां कायं करने से महा- 
नता पाने वाला ओर उच्चकोटिका 
परिश्रम व पुरुषाथं करने वाला बड़ी 
हिम्मत वाला ओर ननसाल की शरवत 
भी प्राप्त करने वाख ओर अगड़े 
आदि दिक्कतों पर * विजय पाने वाखा ओर शत्र प्ररपूरा 
मभाव जम्नानें वाखा ओरधमे वभाग्य मं कछ कमजोरी 
महसंस करनं वालाञ्जौर व्यापार आदि मानप्रतिष्ठामं 
तरक्की पाने बाला ४.७ उन्नति के लिये सदैव प्रयत्नरीलं 








४१८ धगुसंहिता-वदति) 


रहने वाला भौर पिता स्थान में कमजोरी पाने वाला 
ओर भाई के स्थान पर अपना प्रभत्व रखने वाला 
ओर अपनी मेहनत का बडा ` भरोसा रखने वाला 
स्वाभिमानी होता हं । 
जिस व्यक्ति काकृम्भम का मंगल लगन से चौथे स्थान 
नं० ७८४ मेहो तो वह मनूष्य मातृस्थानमं 
व॒ माता के पक्षमें कहानि पाने 


वाला ओर सुख स्थान मंकुछघाटा 
व कुच नीरसता पाने वाखा ओर अपने 
स्थान में रहने वाला ओर सुखे डांति 
(-. चाहने वाला व. दंनिक रोजगार करने 
वाला तथा स्त्री स्थान में कुछ विरोध पाने वाला ओरं 
स्त्री पक्षमेव रोजगार के पक्ष में कु आसक्ति व परि- 
श्रम का योग पाने वाला तथा युक्तियोंसे व देहबर भौर 
रत्मृवल से बहुत लाभ पाने वाला व इज्जत आवरू 
बानं वाला व प्रभाव पाने वाला ओर पितास्थानसे 
कुछ विरोध भावना के साथ शक्ति पाने वाला ओर 
राजसमाज मं कख मान पाने वाला कुख भूमियुक्त 
होताहं । 

जिस व्यक्तिका मीन कामंगल रग्न से पांचवें स्थान 

न०७८५ में होतो वह मनष्य बहुत बुद्धिमान्‌ 
चतुर~ओौर आत्मदर्शी तथा भेद नीतिज्ञ 





१० होशियःरी रखने त्राला ओर स्वाभि- 
९६ ५ मान तथा बीरता की बातें कह्ने वाला 
(ब व मिजाज में गमी रखने चाला ओर 


पुरातत्व सिद्धांतों को मानने वाला एवं 


वृदिवककन्वान्तेरमौमणलमे ४५९ 
जीव॑न में गौरव युक्त रहने गाला व मामदनी पानेका 
बड़ा प्रयलन .करने. वाला भौर खर्चा अधिक करनेवाला 
ओर अभ्य" दुसरे स्थान से भी संपकं रने वाला भौर 
बुद्धि व वाणी में शक्ति पाने वाला ओर पुत्र शक्ति पनि 
वाखा किन्तु पुत्र संबंधमं कृं विरोधथा परेशानी भी 
साथमे पाने वाला गौर कछ देहमेरोग कायोग पाने 
वारा ओर शीता का पालन न कर सकने वाला 
हेता हं । 

जिस व्यक्ति का मेष का मंगल ल्नसे छठे स्थान 
मेहो तो वह मनुप्य बड़ा बहादुर 
आत्मभिमानी ओौर आत्मज्ञानी तथा 
दढ शरीर. वाखा ओौर मुसीवतोकीव 
दीत्रओं को परवाह न करने वाला एवं 
उन्न तिशीर विजयता जीर देहर व 
आह्मबल ओर परिम के द्वीराः बहुत 
मान पाने वाखा बडा प्रभावराली ओर कृ परतत्रता 
युक्त रह्‌ कर स्थाति पाने वाका तश्रा धमे स्थानम व 
भाग्यस्थानमें कछ कमजोरी महसूस. करने वाला ओर 
खचं करने वाला तथा युक्ति बल से व पेचीदामागं से 
बहत काम निकालने वाला तथा तरक्की करने वाला. 
एवं ननसालः पक्ष में प्रमाव पाने वालातथा देहम कुछ 
परेशानी व दिक्कत गौर थकान का योग पने वाला साव- 
घान होता ह्‌ । | 

जिस भ्यतित का वृष का मंगर लग्न से सातं स्थान 





४९५ धगूसहिरत-पैदं ति 


मेहो तो वहु मनुष्य स्त्री स्थान मं 
कुछ नेमनध्यता पानं वाल, व कुछ 
शक्ति पानं वाला ओर कृ भगडा 
व॒ हित प्राप्त करनं वाला एवं रोज- 
गार के स्थान मं बहुत मेहनत से 
काम चलाने वाला व रोजगारसे मान 


पाने वाला बडा साहसी भोगी व इन्द्रिय सुख प्राप्तकरनं 
वाला ओर स्वामिभानी देहुबल वाला तथादेह्‌ मेव डइन्द्री 
मे कद्ध रोग व परेशानी ओर कछ परिश्रम प्राप्त करनं 
वाला तथा अपने परिशध्रमसे मचख्यतयादो चीजों कः मान 
ओर धनका विशेष ख्याल रखने वाला ओर पिता स्थान 
की शक्ति व इञ्जत को वदने वाला ओौर राजसमाज 
के स्थान मं परोपकायी केदारा सफक्ता वप्रभाव पाने 
वाला तथा पेचीया चार चलने वाखा इज्जतदार 
होता हे ।. 

जिस व्यक्ति का मिथ॒नका मगल लगन से आसवं 

नं० ७८८ स्थान महो तो वहु मनृष्य देह से 

| क.ष्ट उठने वाला व हूदय मे दह्‌ पाने 
घला तथा रोगय्क्त प्रदेदावास्ती या 
द्सरं स्थान म रहने वाला व कू 
मसीवतजदा रहन वाखा ओर ननसाल 
पक्ष कोटहानि पाने वाखा. ओर छोटे 


कद वाला ओर आमदनी व लाभ ओौरधनकी प्राप्ति का 
बड़ा स्याल रख कर केगोरिश्चके साथ लगा रहने ब्राला 
मौर ब्य भारी पृरषायं करने वाला तथा. भार्ईइकोबड़ा 








वैदिचकलग्वान्सदभौमंसुलम्‌ ४६६ 


चाहने वाला बड़ी भारी हिम्मत, वाला ओर गुप्त शित 
वाला तथा बड़ी भेदीली युक्ति रखने वाला गौरं मान 
अपमान क| परवाह न करने वाखा ओर छिपी ताकत के 
कारणोंसे कुछ खतरनाक समभा जाने वाला भौर जीवृन 
मे अपने अन्दर कुछ गुमान रखने वाला होताहं। 

जिन व्यक्ति का ककं का मंगर रग्न से नवम स्थान 
मेहोतो वह मनुष्य अपने अन्दर भाग्य 
कौ कमजोरी महसूस करने वाखा भौर 
देह मं कमजोरी पाने वाखा ओर धमं 
सबधमें भी कमजोरी पाने वाला 
ओर ` किसी कमजोर धमं का पालन 
करने वाला ओर बहूत पुरुषार्थं करनं 
वाला व परिश्रम से परेशानी पाने वाला त॒था बहुत खं 
करने वाला य मातुस्थान में व ननसाल पक्ष मेँ भी 
कमजोरी पाने वाला ओौर सुख के साधन वभूमि का 
अधिकार पानं के रियं प्रयत्नश्ीक रहने वाखा गौर अन्य 
दूसरे स्थान काःभी संपकं योग रखमे वाखा ओौर ईदवर 
भक्ति व यथाथं घमंमं कम घ्द्धा रखने वाखा ओर कुच 
कमजोयी के साथ व देर भवेर मं भाग्य वृद्धिको परिश्रम 
ते प्राप्त करने वाला गौर कुछ गुप्त युक्तयो वाला ब्राई 
नगे शक्ति वाका होता है। 

जिस व्यक्ति का सिह का मंगल लगन से दसवें 
स्थानः मेहो तो वह्‌ नुष्य बड़ा भारी प्रतापी देहादिकं 
राज्य सख ,भोगने बाला भौर देह.में सुन्दरता व 





४६३ धृगसंहितरवंदति) 


तेज प्राप्त करने वाला बड़ा प्रमाव- 
शाली होशियार कर्मेष्टो मृन्तजिम 


दिमागी कार्यं करने वाला तथा कुच 
रोगयुक्त व पितास्थान की तरक्की 
करने वाला व पितासे कछ विरोध 
पाने वाखा बड़ी य॒वितियों वाला ओर 


राज्यस्थान् से मान पनेवाला एवंनाम पने व।ला ओर 
आत्मबल वाला दृढ संकल्प रखने वाला ओर मातुस्थान 
मे कुछ नीरसता पाने बलाया विरोध पाने वाला तथा 
बड़ा मेहनत करने बाला तथा संतान शक्ति प्राप्त करने 
वाला बड़ा बुद्धिमान्‌ तथा विद्यावान्‌ बहुत मजबूत बोलने 
वाला हकूमत करने वाला कुछ स्याति यक्त होताहै। 





जिस व्यक्ति का कन्या का मंगल लगनसे ग्यारह्वं 
नं० ७९१ स्थानमंहो तो वहु मतुष्य अपनी देह 
के परिश्रम से बहुत आमदनी पाने वाला 


ओर बडा प्रभावशाली तथा उत्तम 
पुरुषां करने वाला व॒ अधिक नफा 
खाने वाला तथा ननसाठ पक्ष से लाभ- 


युक्त शवित को प्राप्त करने वाला 
तथा पैदा करने वाला व बृद्धि में बल भौर तीक्ष्णता पानं 
वाला.्वं पृत्र सुख प्राप्त करने वाका व संतानपक्षसे कुछ 
थोडी सी परेशानी पाने वाला तथा, अपनी होियारीव 
सावधानता के याग सेः विदोष राभ पावे. बा्ा मौर 





वुदिवकरूण्वान्तटमौमप्ठरन्‌ &६१३ 


विपक्षियों मे विजय व प्रभावण्पाने धाला वं देहु. र्मेकु् 
कमजोरी पाने वाला गस्सेबाज सतक होता हे । 
जिस "व्यक्ति का तुला का मंगल लगन से बारहू्े 
बं ७९२ स्थानमेंहो तो वहु मनुष्य देह पक्ष 


मे बड़ा कष्ट अन्‌भव करने वाखा तथा 
दूब॑ल्ता पाने वारा ओर खच {की 


परेशानियों से परेशान रहने वाला तथा 
भगडे तलब मामलों मेव रोगादि 


भशरो मे खचंकरने वाला व ननसाल 
पक्ष में कमजोरी पने. वला व कृ अन्यं दूसरे स्थानमें 
रहने वाला ओर बडा पुरुषाथं तथा वड़ी मेहनत करने 
वालाव भाई को बाहून वाखा तथा कमजोरीमं भी 
प्रभाव रखने वाल्ला व रोजगार करने वाला हृदय में 
अशांति अनुभव करने वाखा ओर स्त्री व गृहश्यमेसुख 
दुःख का अनुभव करने वाला तथा भोग चाहने वारा 


ओर भोग प्राप्दि के लिये विशेष प्रयत्न करने वाला चंचल 
हृदय भ्रमण करने वाखा होताहं। 





वृरिचकलग्नान्तरञ्षपफलम्‌ 


जिस व्यवति का वर्चिक का बुध ङ्न के पां 
नं० ७९३ स्थान मेँहोतो वह॒ मनुष्य तुरातत्तव 
रक्ति से संबंधित विवेक क्रां के 
द्वारा छाम व आमदनी पाने वाला 
मौर सौम्य प्रकृति व सौम्य आचरण 
के होते हुये भी एक प्रकार की गृस्ता 
व तामस को अपने अन्दर रखने वाला 
ओर अच्छी आयु वालाव शानदारीसे जीवनेका समयं 
व्यतीत करने वाला ओौर गहरी व गुप्त चालो का आदे 
रूप मं विवेक शक्तिके द्वारा करके रोजगार में फायदा 
पाने वाला ओौरट्ेहकं योगद्वारा वदेह के कठिन परिश्वमों 
द्वारा लाभ पाने का अधिकारी होने वाला ओौर जीवन 
की व आमदनी कौ शक्ति कं द्वारा लौकिक गृहस्थी का 
पुरास्याल रखने व्राला होताहं। 
जिस व्यक्ति. का धन काबुधर्ग्नसे दूसरे स्थान 
नं० ७९४ ममंहो तो वहु मनुष्य धन संग्रह करने 
वडी २ युक्षितयों ओर विवेक रावितं 
के द्वारा सफलता पने वाला ओौर 
आमदनी को जोड़ने का प्रयत्न करनं 
वाला ओर पुरातत्त्व का बहुत फायदा 
पाने वाला ओौर धन संग्रह करनेमकृछ 








बदिचकलगथाम्त रबुषफलम्‌ = ४६ 


हानियां भी पने वाखा ओर जीतन की दिनचर्या र्मे 
कख अमीरात की रहन सहन ऊंची होनेके कारण से घन 
संग्रह में कच कमी परनि वाला भौर वहत आयु वाला 
बड़ा इज्जतदार व रर्ईसी भोगने वाला ओर बहुत म 
पाने वाला व गृढ ओौर पैतुकं काभ पाने वाला ओर 
विचार शक्ति से बड़ी २ गहरी चाल सोच कर फायदा 
उठाने वाला व कुटम्बमें लाभव हानि दोनोंका योग 
पाने वाला होता ह । 


जिस व्यक्ति का मकर का बुध लगन से तीसरे स्थान 
नं० ७९५ मेहो तो वह मनूष्य सौम्य रीतिसे 
बडा पुरुष्ाथं करने वाका ओर पुर- 
'षा्थं से काभ पाने वाला तथा गृढ 
~ विवेक की राक्तिसे लाभ पाने वाला 
से < व पुरातत्त्व शक्ति का सुन्दर फल प्राप्तं 
न र करने वाला एवं गूढ काभ कौ योज- 
नाओं से भाग्य.्मे सफलता का योग पाने वाखा ओौर 
आयु कौ वृद्धि पाने वाला व बहन भार्यो के संपकं मं 
कृं कठिनाइयों के साथ २ काभ ओर आत्मीयताका 
योप पाने वाला ओर बहन भादयों के संबंध मं करु 
कमी या क्लेड का साधारण योग प्राप्त करने वाखा 
तथा धमं के संबंधमें कु स्वाथं युक्त नीति कौ काम 

मेँ लाने वाला होता हं § 
जिस व्यक्ति का कुम्भ का बुध ङग से चौथे स्थन 

० 






४६६ भग्तंहिता-पटतिः 


मेहो लो वहु मनुष्य अपने स्थानम कु 
र बाधाओं के सहित सुख पूवंक आमदनी 
पाने वाला ओर अच्छी आयु; पाने वाला 
ओर पुरातत्त काभ का सुख उठाने 
वाका तथा आमदनी व॒ दिनचर्याके 
१ कारणों मुख के साधनोंमें कुछुक्मी 
का योगाने वाका ओर मातुस्थान में लाभ युक्त होते 
हुये भी कृं कमी व क्छेश को पनि वाला ओर अम- 
दनी व पुरातत्त्व के लाभ ओर सूखको विवेक व विचारों 
के द्वारा प्राप्त करने वाला ओर्‌ मान सनमानको युक्तिवल 
से प्राप्त करने वाका ओौर गृढ युक्तियोसे बहुत सुख का 
अनभव करने वालारहोताह्‌। 

जिस व्यविति कामीन का बध लग्नसे पांचवें स्थान 

नं० ७९७ मंहोतो वह मनघ्य विद्या ओौर वुद्धि 
-- गमे कुक कमजोरी पाने वाखा एवं 
डी विद्या पाने वाला ओर संतानं 
पक्ष मेक हानि व क॑टेल पानं वाला 
जओौर आयकीकृकमजोरीका ख्याल 
रखने वाला ओर गृप्त व गहरी योज- 
नाओं मे वुद्धि. केदारा अधिक्र काभ पाने वाखा भौर 
अधिक लाभकर च्या हर एक वात मं सोचने वाला तथा 
अधिक वाम पाने के व्यि ब्त चिन्तित रहने वाला 
ओौर अपने जीवनमें कृच कमजोरी बदुख अन्‌ृभवकरनं 
चाद्धा ओर पुरातत्व का लाभ कमजोरी.से पाने वाला 
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किन्तु पुरातत्वकंयोग सेव बुद्धि कें कठिन परिश्रम से 
अधिक खाभ पा सकने वाला ओौर कुछ कडवा बोलने 
वाला छिष्राव वाखा हेता हं। 
जिस व्यक्ति का मेष का बुध कमन से छठे स्थान 
नं ७९८ मेहोतो वह्‌ मनुष्य आमदनी के लियं 
(: अपने जीवन पे परेशानी व परतंत्रता 
०६ का योग पाने वाला तथा कुछ आम- 
दनी रोग या दिक्कत तलब कर्म॑से-भी 
पाने वाला ओर खचंका साधन अधिक 
पाने वाला ओर अन्य दूसरे स्थान 
का भी कुछ संबंध पने" वाला ओर अपने जीवन काल 
मरं दिनचर्याके समय का पूरा सदुपयोग न कर सकने 
वाला किन्तु चिन्ताभों का सामना पने वालाव गृप्त 
योजनाओं को विवेक शक्ति के द्वारा ओर भी गृढ करकं 
द्स्तेमार करनं वाला भौर जीवन की कठिन्या को 
सहकर ही दूर करने वाला ओर शत्रु स्थान में कोमल 
अग से काम निकाने वाला ओर ननसालसे कृ न्यूनं 
सहयोग पाने वाखा होता हू । । 
जिस व्यक्ति का वष का बुध लगनसे सातवं स्थान 
नं०७९६ मंहोतो वह मनध्य दैनिक रोजगार 
व्क वे रथान मे कृ कष्ठ युक्त कर्मके 
द्वारा काभ पने वाला भौर मानभी 
पाने वालाएवं स्त्री के स्थानमंलाभ 


सुकृ के अरावा कुछ छिपा हुआ ष्लेज्ञ 
भी सहने वाशा कन्तु जीवन का 









४६८ भुगुरसहिता-पर्वति। 


नन्द दायक समय भी शादी के बाद ही पाने वालां 
ओर मोग विलासता के संबधमेंप्रत्पक्न के मुकाविकले 
अप्रत्यक्ष का अधिक लाम पाने वाला तथा दोधगार ओौर 
लाभ के संबंध में केन्द्रस्य रह कर पबकलिकि की जानकारी 


छे9 


मे आकर काम करने वाला ओौर गूढ योजनाओंसेवा 
जटिल विचारों से अधिक लाभ पाने वाला तथा गहरी 
विवेक रान्ति के लाभ ओर रोजगार से जीवन में गौरव 
मानने वाला परिश्रमी कमं वाला होताहं। 

जिस व्यक्ति का मिथन का बुध लग्न से आवें स्थन 

नं० ८०० मेहो तो वह्‌ मनुप्य बडा आयु वाला 
तथा गृढ से' गूढ तत्त्व को विवेक 
शक्ति से हक करने वाला ओौर पुरा 
तत्व विषय का विशेष अधिकारव 
लाभ पाने वाला तथा आमदनी व 
लाभ के ल्य दूसरे स्थनोमं योग 
पनि वाडा ओर विवेक के परिश्चरमी कमं के योग से 
काभ पाने वाला तथा छमिपानें कं नरिये से अथवा 
प्राप्ति के मागं स्थान केकारणों सर जौवन कौ दिनचर्या 
मे रौनक व शानदारी पाने वाला ओर धन संग्रह के 
च्य पूर्णश्क्ति. जो गूढ से गृढं हा उसका प्रयोग करने 
वाला ओर जीवन म मस्ती ओर गौरव का योग पाने 
वाला वड़ी ऊापरवाही रखने वाला ओर काभ व 
दिनचर्या मं कठोरता ओर कोमख्ताका मिश्रित उपयोग 
कर्णं वाखा होता हं। 





वृरिचकलगनान्धैरबरधणलम्‌ =" ४६९ 


जिस व्यश्रिति का ककं का बुध लग्नसे नवम स्थान 
नं० ८०१ `मंहोतो वह मनुष्य भाग्य शरविति के 
ग्क््् द्वारा आमद संबंधी प्रत्यक्ष का खूब 
न लाभ पने वाला ओर विवेक शक्ति 
कै द्वारा पैतृक व पुरातत्त्व का काभ 
भो भाग्य के पूवे संचित पुण्ों के बल 
पाने वाला ओर वतंमान मं पुण्य संचय 
करने व चाहने परमभौ अधरा कामकर सकने वाला ओर 
पुरुषार्थं की वृद्धि करने वालाओौर जीवन की दिनचर्या 
मं आनन्द लेने वाला ओर आयु में वृद्धि पाने वाला ओौर 
यशमेकुदं कमी पाने वाखा जौर रखौकिक्र व पारलौकिक 
विपय कंगृढ विवेक का राभ पाने वाला ओर स्वां 
सिद्धिका पुरा ध्यान रखने वाला वभाग्यमंकुछ कम्‌- 
जोरी पानं वाला"बे फिक्र होता ह। 
जिस व्यवितिका सिह काबृघध रग्न से दसवें स्थान 
मेहो तो वहु मनुष्य बड़ मान सम्मानसे 
लाभ पाने वाला न्रौर पुरातत्त्व व पतृक 
लाभ भी बड़ो श्यनदारी से पाने वाला 
ओर पिदा के स्थानम कुछहानिया 
क्लेश से युक्त फायदे की योजना प्राने 


(< त ला गौर अच्छी आय्‌ पाने वाला ओर 
जीवन का समय बड़ प्रभावशाली कमंसे ओर विवेके बल 
से व्यतीत करने वाला+ओौर आमदनी कै लिये व उन्नति के 
चि बहुत गूढ़ विवेक भौर राजनीतिसे काम करने वाला 








४७० भृगूरौहिवा-पदतिः 


किन्तु कठोरता के, अन्दर कोमलता रखने वाला ओर 
अपनी पद उन्नति व मान प्रतिष्ठा के संबंध मं कुछ 
रकावरटे पाने वाला होताहं। ॥ 

जिस व्यरविति का कन्या का बृधक्गन से ग्य।रहुवें 

नं० ८०३ स्थनर्मंहो तो वह मनुष्य पुरातत्त्व 
का महान्‌ लाभ पानेवाला ओर बहत 
आयु वाका ओर विवेक शक्ति व 
गढ युकतियों से बहुत प्रकार कं अनेक 
ल।भ पाने वाला भौर जीवन मे मस्ती 
|] का महान्‌ लाम पाने वाखा ओर बुद्धि 
मेव विद्या में कृ कमजोरी षने"वाला व॒ संतान पक्षम 
भी कछ क्लेश का योग पाने वाला एवं बोल चार या 
बातचीत के अन्दर विवेक रकित मं- कृ कमजोरी पनं 
वोला ओर पूवं संचित शम्तिका सूव लाम पानं वाला 
ओर कृछ चछिपाव को वातो से मतलब निकालने वाला 
ओर जीवन की मस्त छापरवाही से व कृ कट्वी बोल 
चाल से प्रभाव जमाने वाला होताह्‌। 

जिप व्परक्िति का तुला का बुध लग्न से बारह्वें स्थान 

नं० ८०४ महो तो वह॒ मनुष्य बहून ज्यादा 
खच करने वाका व अन्य दूमरे स्थान 
के संपक्रसे भो बहुत लाभ पाने वाला 
एवं पुरातस्व को संचित विभूति करा 
यथार्थं लाभ न पाने वाला किन्तु पूवं 
ओर वतमान की हानि पाकर विवेक 
शक्ति सं द्रसरे स्थान मेँ सफलता पने वाच्र ओर ब।ल्य- 








वुटिवकलग्वान्दरवुरक कम्‌ ४७१ 


कारु के जीवन में अशांति क्रा पौग पाने वाला तथा 
जीवन काल मं दैरवदूुरकं संपकं से लाभ पाने वाला 
भौर खर्चसे फायदा उठाने वालाव लाभम कमजोरी 
भी पने वाला तथा आय्‌ स्थानमेंभी कभी २ बड़ निराक्ञ- 
जनक योग पानेवाला ओौर स्वतः अधिक खचंकायोग 
पाने वाला तथा कछ भकगडे व रोग इत्यादि का योगभीः 
पाने वाला होताहुं) 


बृरिचिकललम्नान्तरगुरुफलम्‌ 


जिस ग्यक्ति"का वृरिचक का गुरु रग्न के पहिले स्थान 
नं० ८०५ मेहो तो वह्‌ मनुष्य बडा बुद्धिमान्‌ 
पंडित एवं बड़ा ध्मेज्ञ नीतिज्ञ गौर 
घन की शक्ति प्रप्त करने वाला गौर 
बड़ी योग्यता व संतान पाने वाला हूदय 
ओर बुद्धि केबेखंसे बड़ा मान पाने 
वाला ओर पुत्र के जरिये तरक्की पाने 
वाखा ओर गृहस्थ व रोजगार का बड़ा ख्याल रखने वाला 
धन ओर कुटुम्बकी वृद्धि करे मेंल्गा रहने वाला बड़ा 
गुणी न्याय चाहने वाला व ठीक ओर अचाव करौ बातें 
कहुने वाला देहु में बड़ी कला रखने वाला तथा ज्योतिष 





४७२ नगुसंिता-पठतिः 


से वड़ा प्रेम करने वला प्रतिष्ठावान्‌ दूरदरिंता रखने वाखा 
ओर आत्मज्ञान रखने वाला प्रभावशाली तथा सनातन 
धमी ईङ्वर में निष्ठा रखने वाका होताह्‌ । , 
जिस व्यक्तिका धनका गुरं रग्न से दुसरे स्थान 
नं ८०६ मेंहो तो वह मनुष्य बुद्धिविद्या के 
बल से धन संग्रह करने वाला गौर 
बहुत विद्या वाला बड़ा होशिवार बड़ा 
प्रभाव रखने वाला ओर विद्याके.बल 
से बहत मान पानेवाला तथा इज्जत 
आवरूकी तरक्की पाने वाला पिता 
स्थानसे फ़ायदे ओौर वृद्धि कायोग पाने वाला राजसमाज 
से फायदा पाने वाला बडा कर्मेष्ठी ओर उन्नति के लिय 
य ओर ब्रद्धि बल से बड़ा प्रयत्नशील रहने वाखा संतान 
वाला ओर जीवन मं उड्प्पन पाने वाखा भौर कुद 
पुरातत्व की लाइन से फायदा पाने वाला ओौर संतान 
पक्ष में व विद्या स्थान म कुछ बंधन प्रानं वाला 
होता हं । | 
जिस व्यक्ति का मकरका गरु ठग्न से तीसरे स्थान 
नं० ८०७ मेहो तो वह्‌ मनृष्यभार्ईको हानि 


९. ७. पहुंचाने वाला एवं भाईसे कमजोरी 
न 
0 








वाला संतान पक मे भी कमजोरी पाने 


४ पाने वाला ओर धन जय को हानि 
व 4 
९ वाशा बडे मस्तक वाखान्धमेवान्‌ ईदवर 


> ११ पाने वालाव विद्याकी कमजोरी पाने 
१२ क, 
१ ३ 4 


भ 
५4 
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पे बड़ी श्रद्धा रखने वाला बुद्धि से नवक॑र चलने वातं पुर- 
घां के स्थानम कमजोरी पानेवाखा ओर बुद्धि एवं धन 
की कमजोरी के कारणोंसेव छिपाव शक्तिसे काम छेन 
वाला ओर खूब लाभ उठने वाखा व रोजगार से फायदा पनि 
वाला ओर स्त्री स्थान में सहयोग शक्ति पाने वाला व भोग 
मे बद्धि रखने वाला ओौरधमं एवं भाग्यकी शक्तिको बडा 
मानने वाका कंहूदय में कमजोरी रखने वाला होता हु। 

जिस व्यक्तिकाकुम्भका गुर्‌ लग्न से चौथे स्थानम 
न० ८०८ होतो वहु मनुष्य धनवान्‌ बुद्धिमान्‌ 
[| । तथा इज्जतदार ओर संतान प्राप्त करने 
वाला तथा आयुपान वाला ओौर खव 
स्च क्ररनेः वाला ओर सुख के साधनों 
मं कुछ कमीव कूलं नीस्सता महसुस 
करने वाला ओौर मातुस्थान.मे कुच 
वरेमनस्यता या अलकसाहृट के सथ सहयोग पाने वाला ओरं 
पिता स्थान का फायदा पाने वाला ओर जीवन कौ दिन- 
चर्या का समय अमीरी ढंग से व्यतीत करने वाला गौर धन 
जोड़ने मं या जायदाद कायम रखने मेक दिक्कतं महसूस 
करने वाला होताह। 
जिस व्यक्ति का मीन कागुरु रग्न सँ पांचवें स्थान 


महो तो वहं मनुष्य बडाभारी विद्वान्‌ तेथा बहुत.विद्या 
रखने वाला, ओर बडा प्रभाव पाने वाखा ओर प्रभाव 
यक्त रोली से ही बड़पन की बातें कह्ने वाला धार्मिक 
व आध्यात्मिक ण ज्ञान पर अधिकारव श्रद्धा रखने वाला 





४७४ धग्रं हिता-प्ति 

ओर देह मेंगौरव व मान षनेवाला 
व॒ अपने अन्दर धन जन कौ शकत 
रखने वाखा संतान प्राप्त करने वाखा 
ओर भाग्य वृद्धि पाने वाला व भाग्य 
को बडा मानने वारा ओर सनातनं 
धमं का हूदय से पालन करने वाला 


ईश्वर मं बडा भरोसा रखने वाला ओर बहत लभ 
पाने वाला बद्धि ओर वाणी मं विरहोष कला रखने वारा 
तथा बद्धि सेघनराशि पाने वाला शास्त्रीय ज्ञान रखने 


वाखा बडा भाग्यवान्‌ होता ह। 

जिस व्यविति का मेष कागुरु लग्न से छठे स्थान 
मेहो तो वह मनृष्पर कुछपरतंत्रतामे 
या कुछ दिवकतों से बराबर धन कमाने 
वाला व बुद्धि केमेहनतीकामसे उन्नति 
पाने वाला मानव इज्जत काका्ये करने 
वाला पिता स्थान की उन्नति करने 
वाला शत्रु स्थान मेदानाई से काम 
निकालने वाला अधिक धन संग्रह करनके लिये अधिक 
प्रयत्नश्ील रहने वाला कुटुम्ब को भी कुछ वृद्धि करने 
वाखा संतान ओर विद्या की कमजोरी पाने वाला विद्या 
पटने के समय कठिनाई महसूस करने वाला ओर खूब 
खच करने वाला अपनी बातको ठीक तौर से न कहू 
सकने वाना एवं बद्धि मेव हूदयमंंकुख कमजोरी माननं 


वाला व ननसाल से कुछ सहायता पाने वाला होता हं । 








वृ दिवकरगनान्तदगृरेफरम्‌ ४७५ 


जिस व्यक्ति कावृष का ,गुख करन से सातवें स्थान 
-मेंहोतो वह्‌ मनुष्य बुद्धि द्वार दैनिक 
रोजगार की छाइन से कुछ परिश्रम 
युक्त रह कर धन कमाने वाला तथा 
हृदय बल से कुच इज्जदारी का रोज- 
गार करने वाला ओर खूब अच्छा 
लाभ पाने वाला व देहु को मान पाने 
वाखा भाईके स्थान मं कुछ कमजोरी पानैः वाखा तथा 
पुरुषाथंः व हिम्मत में भी कमजोरी पाने वाला शादी के 
बाद सत्री से सहायता. दवि व धन वृद्धिका योग पाने 
वाला तथा संतान प्राप्त करने वाला ओरस्त्री मंभ्रभाव 
पाने वााव स्त्री -स्थान मं कुछनीरसताका योगपाने 
वाखा ओर विद्या.में कुचं कमजोरी के साथ २ हीश्शियार्र 
पाने वाला ओर बडप्पन व अमीरात का ढंग रघ्वन वाला 
व॒ कीमती कायं करने वाला सावधान होता ह । 

जिस व्यक्ति का मिथुन कागृरु गन से आवें 

नं० ८१२ स्थानमेंहो तो“ व्ह मनुष्यं थोड़ी 
ए विद्या वाला ओर'थोड़ेधन वाला ओौर 
संतान पक्ष मं कष्ट सहन करने वाला 
ओर हूदय में अशांति, अनुभव करने 
„वाला वं अधिक खचं करने वाला 
| य > ॥ व धन कमानेके संबंधमें बड़ा परिश्रमी 
व परेशानी भौर कृटनीति ओौर गुप्त योजनाओं से काम 
निकालने वात्र ओर पुरातत्त्व भन भी प्राप्त करने वाला 








४७६ वगु हिता-पदतिः 


विदेश क्रा संपकं भी. धन के लिये बनाने वाला ओर धनं 
संचथ करने के ल्यं व संतान सुख प्राप्त करने केकये 
करसिनि प्रतीक्षा करने वाला ओर कभी २ धतहानि व 
सतान हानियों का योग पाने वाला भौर धर मकान व 
मात॒स्थान तथा सुख के साधनो मेंकुंछनीरसता महसूस 
करने वाला ओर प्रकट बुद्धि के मुकाबिले मं ग॒प्तभेद 
की बद्धि दवारा बोलने चालने की शक्ति रखने वाखा 
तथा अच्छी आयु वाला ओर धनी भाद्मियोंकासा 
रहने वाला होता हं । 

जिस व्यक्ति का ककं कागुरुल्गनसे नवम स्थान 

नं० ८१३ मेहो तो वह्‌ मनुष्य बड़ा भाग्यवान्‌ 
बुद्धिवान्‌ तथा महान्‌ विद्या से आदश 
पाने वाला ओर वरार्भिक कायं करने 
वारा ओर धामिंक विषय पर धारा 
प्रवाह बोलने वाला तथा भाग्य की 


रिति से महान्‌ शास्त्रीय ज्ञान करने 
वाला ओर उत्तम तथा भाग्यवान संतान पाने वाला ओर 
बहुत प्रतिष्ठा पाने वाला तथा ज्योतिष का. ज्ञान रखने 


बाला ओौरदेह्‌ मंप्रभाव तथा मस्तक में चौडाई पानेवाला 
बेडा दूरदशी ओर बुद्धिव भाग्य बल से बहुत धन पाने 
बाला व॒ कौट्‌म्बिक शक्ति वालाव सनातन धमी भौर 
केम मेद्रनतत करने वाला पुरुषाथंम कुछ कमजोर पाने वाला 
तथा बहन भाइयों कीतरफ सेक्मौका कारण महस॒स 
करनं वाला ओर हृदय मे बड़ा पष्साह तथा बुद्धिः बल 
तथा दरवर पर भयेसा रखवे वाला भात्मन्ञानी होता ह्‌। 





वैदिचकलग्नान्तरगुरुरलम्‌ ४७७ 


जिस व्यक्ति का सिंह कागुरु लन से दस्वे. स्थान 

नं० ८१४ मंहो तो वहु मनुष्य बड़ा भारी 
स्‌ 9 टज्जतदार तथा बहुत धन कमाने वाला 
| जौर राजसमाजसे बृद्धि योगद्ररा 
१ घन श्त पने वाला तथा ब्यौपार 
# व पितास्थानसेमभीधन शकत प 
| वाला व बड़ा कारवार करने वाला 


ओर बड़ा भारी प्रभावशाली कम॑केयोग ते प्रभाव पाने 
वाका ओर संतान पाने वादा ओर राजनैतिक व॒ सामा- 
जिक विद्या तथा विवेक का अच्छा ज्ञान रखने वाला ओर 
मान युत्रत व बडप्पन' कौ पूजनीय योग पाने वाला ओर 
बहुत धन जन की शक्ति पानेवाला व ननसाल पक्ष मे 
भी वड़ी इज्जत वलाम पनेवालखा ओर शत्रओों पर अपनी 
बुद्धि तथा धनर एेदवयं का विलक्षणः प्रभाव रखेनं 
वाला भौर सुख स्थानम कुछ अलकसाहटके ख्ञाथु संबंव 
पाने वाखा उत्साही होता हं । 

जिस व्यक्ति का कन्था का गुरुं क्ग्न से ग्यारह 

नं० ८१५ स्थानम होतो वह्‌ मनुष्य बुद्धिद्वारा 
ओर विद्याके योगसे धन कमाने वाला 
ओर संतान लाभ का अच्छा सुख प्राप्त 
करने वाला, अच्छी ओर कोमती धिद्या 


6 > < 
0. < |, पाने वाला. ओर धन जनको राक्तिसे 


१२ 
^ खूब काभ पाने वाका तथा पुरुषां भें 
कमजोरी पाने वाला भथा भाईकेस्थानमंमी कमी महु 
सुस करने वाङा तथा बड़े जचाव की व फायदे की बातें 









^ म 
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कहने वाला तथा दानर्ईके प्षाथ बात चीत करने वाला ओौर 
कुछ अलकसाहट कं साथ ख॒ब रोजगार करके फायदा उठाने 
वाला ओरस्त्री भोगादिमं बद्ध रसने वाखा ओर रोजगार 
कं दायरेमं भी बड़े मारी विचारो के साथहूर समय तरक्की 
सोचने बाला तथाबडोंकीव गरुजनोंकी कपा पने वाला 
तथा कौट्म्विक लाभ पने वाला धनवान्‌ तथा इज्जतदार 
होता ह्‌ । | 
[जस व्थरक्ति का तुला का गुर क्न से बारह 
न० ८१६ स्थनमंहो तो वहु मनुष्य बहूतन 
† खच करने वाला ओर धन संग्रह करने 
में बडी मरिकरिलोंका सामना करने पर 
भी धनम कमजोरी पने वाला ओर 
धन के लिये अन्य स्थान का संपकं पाने 
वाला ओर संतान पक्ष मं बहत हानियां 
पाने वला ओर संतान पक्ष मं कष्ट अनभव करने वाला 
ओर थोडी विद्या वालाव विद्या प्रहण करते समय वडी 


मरिकलं सहने वाला ओर कुछ गलती तरोकं से बात चीत 
करने वाला ओर अपना मत्व या अभनी बात को ठीक 
तौरसे दूसयरोंकोन समभा स्रकने वाला तथा पेचौदा तौरसे 
बाते.करके धूमाव फिरावसे काम निकालने वाला ओर सुख 
दाति तथा मार्तुस्यान मं कुछ कमी कं साथ काम निक्रालनें 
वाला ओर रात्र पक्षपर मित्रता का प्रभाव रखनं वाला एवं 
आयु मं जान पानेवाखाव कृच अमीरीदढंगसे समय व्यतीत 
करने वाला एवं पुरातत्त्व का काम (नेव।ला होता ह। 





वृरशिचकृलग्नात्तरश॒ुककलम्‌ 


जिस व्यक्ति का वरिचक का शुक्र लग्न के पदिक 

न० ८१७ स्थान मेहो तो वह मनुष्य अन्य दूसरे 
= स्थान के सम्पकं से अच्छा दनिक 
रोजगार पाने वाला तथा बडी 
गानदारी के साथ बहूत खचं करतें 
वाला ओौर कुठ हेर फर के साथरउत्तम 
रोजगार मं बडी हीशियारी केसाथ 


कामकरनें वाला किन्तु रशीजगारमें कुछ कमजोरी एवं कम 
बचत पाने वाला ओर स्त्री सुव भोगादि मेँकुछग्दधि 
पानं वाला भौरस्त्री के कारणों से अधिक खचंवदेहमं 
कमजोरी पाने वाला ओर रोजगार के कारण घूमने फिरने 
वाखा व मान पाने वाला बड़ा चतुर ओर उत्तम भोग 
चाहने वाका ओौर लौकिक व्यव्हार को बड़ी योग्यतासे 
उलट फर करने वाला बडा कुशल चतुर व सावधानं 
दुरदशी ओौर सुन्दरता चाहने वालाण्होताहं । 
जिस व्यक्ति काधन काशुकःल्ग्न से दूसरे स्थान 
नं० ८१८ महो तो वह मनुष्य दैनिक रोजगार 
५ के दारा अन्य स्थान के सम्पकंसे घन 
र „ प्राप्त करने वाला ओर धन संग्रह॒के 
५ स्थानमं कुछ कमजोरी पाने वाला 
ल्या कुछ धन हानि पाने वाखा ओर. 
अधिक भोग चाहने वाला व खचंको 











८० चगुसंहिता-व्ठति) 


रोकने की चेष्टा करने वाला ओर आयके समयमे 
एवं दिनचर्या मेभमोग व खकचं का मजा टेन वाला तथा 
पुरातत्त्व का फायदा अधूरा उठाने वालाव रोजगार की 
बृद्धि करने की बड़ी २ युक्तियों रखने वाला तथा धन- 
वान्‌ व इज्जतदार समज्ञा जाने वाला व कुट्म्बमं कुछ 
हानि पाने वाला ओर अन्य स्थान से संबंधित खचं धन 
कें योगसे रोजगार मेँ तरक्की पाने वाला व कृचंकम- 
जोरी भी महसूस करने वाखा होता है । 

जिस व्यक्तिका मकर का शुक्र र्न से तीसरे .स्थान 

नं० ८१९ ्मेहोतो वह भनुष्य रोजगार कं ल्य 
बडी दौड धूप व पुरुषाथं करने वाला 
ओर अन्य स्थान को सम्पकं शक्ति 
से रोजगार में वलधद्धि पाने वाला 
ओर स्त्री भोगादि का खचं राक्ति 
से बडा उत्साह प्राप्त करने वाला 
ओर भाग्य उन्नतिको बड़ी चेष्टा व प्रयःन करने वाला 
व गृहस्थका बड़ा आनन्द शानदारी तेलेने वाला ओौर 
भाई बहन का कृ योग ठकि पानेवालागौरस्त्रीका 
सहयोग पाने वाला तथा स्व्रीके व अपने पुरुषाथसे खचं 
का आनन्द लेने वाला तथा देहके बल पुरुषां में कु 
कमी पाने वाला ओौर बहन भादयों की तर्फ से कृ 
हानि का योग पाने वाला तथा वड़ी चतुराई एवं रौनक 
रखने वाला ओर रोजगार में कृछःन्याय कामभीषख्याल 
रखने वाला टोता हं। 





धरियकणण्नान्तेरश्‌ क्रकल = । ९६ 
जिस व्यक्ति का कुम्भ का) शुक्र "लगन से चौथे स्थानं 
नं० ८२० मेंदहट्रो तो वह्‌ मनुष्य बड़ी चतुराहयौं 

७ „4 से दनिक रोजगार को अपने स्थानम 
सुख पु्ंक चलने वाला ओर खर्चा 
भी सुख पूर्वक चने वाला तथा 
| रोजगारमं कुठ कमजोरी व कू नक- 
1 सान सहने वाला ओर मातस्थानमें 
कुछ हानि पाने वाला तथा सुवके साधनों मेकुछघाटा 
पाने वाला ओर स्त्री स्थान से मुव प्राप्त करनेवाला 
ओर रोजगार में कू जन्य दूसरे स्थानों क्रा संक पाने 
वाका एव मोग ओर खनं का अनन केने वाला पिता 
स्थानसे कुछ वमनस्प्र पाने वाला ओर मान उन्नतिर्मे 
क्र रुकाव्रट पाने वासा तथा क ममि का थोडा अधि- 
कार पानं वाला अनन्दी जीव होता ह । न 

जिस व्यक्ति का मीनका शुक्र लग्न से पांचर्वे स्थान 

नं० ८२१ मंहो तो वह मनष्य बहत चतुराइयों 

8 का कला सहित ईनिक रोजगार करने 

वाल्दा बहुन होशिथार पठा लिखा बृद्धि- 
मान्‌ तथा बडी कटि दछछांट करने वाला 
बहा खर्च करने वाला आओौर आमदनी 
। कि मे कुद क्रमी, पाने वाला प्रभावशाली 
स्त्री वाला ओर रोजगार में द्‌मरी जगहों का संपकंमभी 
पाने वाला संतान प्राप्त करने वाला ओर अधिक भोग 
बरासना रखने वाला ओर मेहनत भौर काम का पूराफायदा 

9६ 








८९ भृगु षंटिता-पदति। 


नपा सकनं वाला पतान पक्षम कछ कमी पने वाखा 
अधिक खच से कुछ परेगानी महसूम कर्ने वाका ओर 
रोजगार को उन्नति के लिये वड २ दिमागी प्रयत्न सदैव 
कर्ते रहने वान्ाहोनाहं । 

जिस व्यवित क) मेष का श॒क्र क्गन से छठेस्थान 

नं० ८२२ महो तो वह मनष्य स्त्रीसे विरोध 
पाने वाखा तथा स्वीके सुखोंमंघाटा 
पानं वाखा ओर रोजगार मं बहुत 
कमजोरी पाने वाला तथा रोजगार 
मे हानि व. बंधन या परेशानी एवं 
अन्य स्थान.क्य सहयोग पान वाला 


ओर अधिक खच को परेलानिओं मे पडकर करनेवाला 
व खर्च के संबंधमे कद्ध बंघन व कचरुकावटे पाने वाखा 
गहस्थ सख में कटक सहने वाला भोगम क्रमीपाने वाला 
ओौर दरे स्थानों क्रा संक कछ धिराव्रय्‌म्न तथा रोजगार 
दायक्र व युकितिपूणं पने वाना ओर रोजगार मं कुछ उलट 
फेर का कगडा ओर सर्च सह्‌ कर कच गप्न यक्तियों से 
चलने वाला ओर क स्त्री के पक्षम बेनां खचं सहने 
वाका बड़ा चत्र बड़ा होधियार्‌ होता हं। 
जिस व्यक्रिति का वृषका शुक्र खगन से सानवेंस्थान 
„ नं० ८२२ मरो तो वह॒ मनष्य बाहरी स्थान 
ब्र के संपरजंसे बहुत रोजगार करने वाला 
# शौर रोजणार क्री मर्जबृती के किये 
9 वटन-खनचं व वड़ी दौड धूप करनेवाला 
ओर स्त्री व गृहस्थ का खृूत्र आनन्द 
-॥ पानेवाला व खूब खच करनेवाला 








वैदिचकरग्वान्तरशुक्रटषत्‌ ५८१ 


वखूब मोग पाने वाला ओग रोजगार मँ सुन्दरता एवं 
ख॒बसूरती ओौर कला का ध्यान रखने वाला ओर अन्य 
स्थानों कैः आदमियों से संपकं रखकर अपने रोजगार मे 
सुचारु रूप्से चौकस काम करने वाला ओर इतने'पर 
भी रोजगार मं कृठु कमजोरी व कृ कम म॒नाफा पाते 
वाला ओरस्त्री पक्षके सुखम कछ कमजोरी पाने वाला 
पैर स्त्री से खचं का विशेष संबंध रखने वाला होता है । 


जिस व्यक्ति का मिथन का दुक्त ठग्न से आघ्वें स्थान 
न° ८२४ मेहो तो वहु मनुष्य स्त्री स्थानकी 
कुछ" हानि पाने वाला ओौर दैनिक 
रोजगार रमे महान्‌ कटिनाद्यां सहने 
2 वाला ओर रोजगारको दूसरे स्थानों 
9 ४ संपकं से व॒दिक्कतो से खचंके 

श~ योगसे चलाने वाला र्किन्तु फिर 
भा रोजगार म कभोर बड़ी रुकावट एव केमजोरियां 
पाने वाला व तामसिक गुप्त कलापूणं कर्यो से संचालित 
कर सुकने वाला व बहुत परिश्रम सहुने वाला धन वृद्धि 
की वड़ो चेष्टा रखने वाला तथा भोगादि कामेद्धियों 
के सुख में बड़ी कमी महसूस करन वाटा व गृहुस्थके 
बड २ भभरों ओर खच की खराबियों से परेशानी अनुभव 
करने वाला गप्त चालेभी बड़ी युक्तियोंसे चलनं वाला 
मौर फिर भी कृ दिक्षचर्या को शानदार ढगस्षे चानं 


की तरकीबें कटने वाला होता ६। ` ४ 





४८४ धुशु्हिता-पदतिः 


जिस व्यत्ति करा ककं काशुक्रल्गनसे नवम स्थानं 
नं० ८२५ महातो वहु मनुष्य रोजगार की 
दराक्ति को अन्य स्थान के सपक सेव 
धामिक सबधमसे भाग्य कौोर्लाक्त के 
द्वारा पने वाला ओर भाग्यबल से 
ही खच रक्त पाने वाला तथा रोज- 
गार व भाग्यम्‌ कू कमजोरी पावे 
बाला ओर स्त्रीव गृहस्थका सुख भाग्य शक्ति द्वारा 
कछ कमजोरी सहित अच्छा प्राप्त करने वाला ओर 
रोजगार में कट न्याय करन वाला ओर धमंरंबधमं 
कृद कमजोरी पानं वाला भौर सुष्दरता युक्त बहुत पुर 
षाथ करने वाला बहून भादइयो का कृद्याग कमजारी 
कं साथ पानं वाला ओर ददवर 7 पुरुषां दानों को 
मानने वाला कृ भःग्यवान्‌ होता ह । 
प्स व्यक्ति का तिहु का शुक्र क्ग्न से ग्यारहूवे स्थान 
नं० ८२९ मेहो तो वह्‌ मनुप्य देनिक रोजगार 
छमकक्कक््क न ठृ सन्य स्थानों के, सपकं से ऊचे 
; ठग सं करने वाला ओर कृ कम- 
1 जोरो व पर्शानौी भी राजगारकी 
तरक्की कं ख्य सहन वाला तथा 
व्खिाव कं मुताबिक अदरूनी मान 
प्रतिष्ठा मेँ छ अदानि का वातात्ररण प्रान वाला व 
स्त्री वक्त मे कत कमजादी सहित ऊच।ई भर सुख प्राप्त 
कर्यं वान्दा व मातस्थःन का कुद अच्छा सुख प्राप्ल करने 
वाला ओर मकाना।द रहन सहन व सूक स्ाधनोको 








वूदिवकडम्बातरश्‌ कष्‌ ५६५ 


प्राप्त करने वाला ओर भोग विलास की ऊंची योजनां 
क मृताविक ऊंचाई न पाने बाला भौर पिता स्थाने 
कृ अशांति का योग प्रान वाला होताहं। 
जिस्तं व्यक्ति का कन्या का शुक्र लग्न से ग्यारहू्ने 
नं० ८२७ स्थान मेहो तां वह॒ मनुष्य दैनिक 
[| रोजगार का लाभ बड़ी कमजोर 


स्थिति ओर अन्य स्थान कं संपकंसे 
प्राप्त करने वाला व॒ आमदनी मं 
बड़ी कमजोरयां सहने वाखा ओौर 


खचं राक्तिमे भी कमजोरी पाते वाला 
तथा अवक बुद्ध व अधिक चतुरादयोसे काम लेनेवाला 
स्त्री व गृहस्थ का लाभ अघ्रासा या कमजोर पानं 
वाका भोगादि इन्द्रियोंके सुल मं कृद कमी पानं वाला 
ओर खच शक्ितिसेभी कुछ फायदा उठान वाला ओर खचं 
को कम करनेकी चेष्ठाकरने वाल, ओर सतानकी कुछ 
बद्धि पाने वाला भौर लौकिक व्यवहारमंव रोभगारकं 
दायरे में कुछ अधिक्र ज्ञान रखने वाखा व॒ अधिक बोल 
कृर अधिक प्रभाव को बद्धिव विद्ययाकंद्वारा जमाने वाला 
होता हु । 

जिस व्यक्ति का तुला काश्सुक्र लग्न से बारह 

तं० ८२८ स्थनमहो तो वह्‌ मनुष्य स्त्रीव 

ष्क््न्कग्हम गतस्य को तानि पाने वाला ओौस्स्त्री 
| भोगादि सुखो को खचं की शक्ति 
ओर अन्यस्थानके थोग समप्राप्तं करने 
राला ओर रोजगार को अन्य स्थानके 


सपक मेदी पाने वाला ओर बूत कचं 








४८६  भगुधटितो-पदतिः 


कैरने वाला एवं सुन्दर पदार्थो मे व सुन्दरता यवते कर्मो मं 
व मनोरजन कलाओं मेही प्रायःखूब खच करकं खशी 
माननेव।ला ओर रत्र पक्षम कु'नरमाई सेकामनिका- 
लत्ने वाला ओर दूसरे स्थान मं बड़ाप्रभावपाने वाला ओौर 
अपने स्थान म गहस्थिक वातावरण की बड़ी कमजोे 
महसूस करने वाला ओर ननस।ल पक्ष से कुछ थोड़ा सा 
न्यून सहयोग पाने वाला होता हुं । 


बृशिचकलग्नान्तरशनिफलम्‌ 


जित व्यक्ति का वृरिचिक का रासि लग्न से पहिले 
०८२९ स्थानम होतो वह्‌ मनप्यवबडा भारी 

न्क परुषाथकरने वाला आर उत्साह रखनं 
वाला भौर बहन भादयों को शङ्ित 
पाने वाला जौर रोजगारमं तरक्की 
करने वाला व पिता स्थानमे कुछ 
केटेश सहने वाखा अथवा वमनस्य पाने 
वाला ओर राजंस्थानमं व यड़व्यपारमं कुछ अलकमसाहट 
व परेक्षानी महसूस करने बाला ओौर अपने सुख समार्य 
को कायम रखन मं कछ परेगानो महुस॒स करने वाला ओर 
अपने अंदर वड़ी तेजी रखने वाला ओर भोग विकास 
चाहने वाला ओर अपनी उन्नतिके ल्यि बहुत दीङ्‌ 





वदियकरन्वान्त रष्यनिफकलम्‌ & ८७ 


धूप करने वाला मौर लम्बी फूनाओंवाला व लम्बे हाय 

फकने वाका तथा बहुन सुख चाहने वाला ओर जिही 
हटीला व , मेहनती हिम्मत वाला होता है। 

जिस व्यक्ति काधनकारानि रगनसे दूसरे स्प्रान 

न० ८३० मं हो तो वह मनुष्य बहुत जमीन 

ह जायदाद को आमदनी पाने वाला यारी 


जायदाद रूपी धन रखने वाला भौर 
धन कौ वुद्धि करने वाला ओौर घन 
संग्रह को गर्वित से परम सुख काअनु- 
भव करनेवाला व॒ मातस्थान के सुख 
मे कृछ बधन पाने वाला ओौर अच्छी आमदनी व सुख 
न्संबधी अनेक लाम प्राप्त करने वाला ओर भाइयों बहनों 
काकुछ बंघन व चुद्धि पाने वाला भौर कुटुम्ब वुद्धि के 
ˆ साथ २ कुटम्ब*्हानियाकमी का योग पाने वाला ओौर 
धन के पक्ष में प्रथमानि ओरफिग वृद्धि पाने*क्डला ओर 
भायुमें व दिनचर्यामे कुछ सुख अनुभव करने वाला ओर 
धन की वद्धि क्राहीपुरुषाथं सदव करने वाला ओर सुख 
युक्त सदेव रहने वाला होता ह । ' 
जिस व्यक्तिका मकर का शनिःलगन से तीसरे स्थान 
नं० ८३१ मेहो तो वह्‌ मनुष्य बड़ा पुरुषाथी 
व सुख पूर्वक बड़े २कायं करनेवाला 
ओर बहन.भादयों का सुख प्राप्त करने 
वाला बुद्धिम बहुत तेजी रखने वाला 
ओर बहुत प्रकार की बातों से बहुत 
काम निकालने वाला तथा बहुत ज्यादा 








४८८ ' भगुस॑हिती-पदतिः 


चं करने वाला व.संतान। पश्च मकु देरसे वद्धि पाने 
वाला ओर जमीन जायदाद की कृच शक्ति रखने वाला 
तथा भाग्य वृद्धि के च्यि प्रयत्न करने वाला माताके 
संपकं योग से बल प्राप्त करने वाखा ओौर ब्हूतसी 
विद्याओं का वगृणों का संग्रह करने की हमेशा चेष्टा 
करने वाला एवं बुद्धिव वाणी द्वारा नरम गरम बतं 
कहने की जबरदस्त आदत पानेवाला ओर अपने बल से 
अन्यस्थान की सपक शक्ति का अच्छा खासा सहयोग 
पाने वाला तथा अन्यस्थानसे बहुत बड़े सुख का जानन्द 
खेने वाला होताहं। 
जिस व्यक्ति का कुम्भ. का शनि लग्न के चौथे 
नं० ८२३२ स्थान महोतो वहं मनुष्य बहुत जाय- 
दाद वाखा मकान जमीन का सुख 
पराप्त करने वाला ओर माता की गक्ति 
काफायदा व सुख प्राप्त करनेवाला 
ओर मातस्थान से शक्ति स्वतः पनें 
॥ वाला व भाई बहुनका सुख प्राप्त करनं 
वाला गौर मामा केष में कुछहानि प्रहुंचानेवालाव 
ननसाल पश्च मं कृ कमजोरी पाने वाका ओौर पतरुपक्ष 
से कृच अशांति महमूय करने वालातथा सुख शक्तिके 
दायरे के अनुसार अपनी वेह व्र आत्फ मं सुखकी कमी 
महसूस करने वष्ट ओर्‌ पिता स्थान में भी. कु सुख 
के संवधमे कमी क) योग पने वाला व गुप्त दाव चलनं 
वाला होता हं । । 





वु रिषकलकोन्तिदेशतिषलथ्‌ ४८९ 


जिस व्यत्रिनि कामीन का) शनि ग्न से पाचने स्थान 

नं० ८३३ 'मेंदोतो वहु मनष्य बहुन तीत्र बुद्धि 

वाका ओर बहून विद्या वाला ओौर 

६ बद्धिकेद्रारा बोल नालम कछ कड़ाई 

व्र उत्तेजनाओंमे काम निकालने वाला 

\ | ओर सतान पक्ष्म कू वद्धि पाकर 

र भी कच्छं नीरसना पाने वाला ओर मात्‌ 

स्थान व श्रातं णक्ष की णरव्र्ह्‌ न करै वाला भौर 

रोजगण्य को लाइन में नरण्की गने वाजा व धन जोडने 

का विशेष प्रयत्न करने.वएम 5 स्ट्ी यृखमें विशेष आयकति 
रम्वने वान्लना व अमदन लाकेनाश्टा ओग धन जन 

संव त करल अधिकम अणव -न्ण्णि की चेटा करने 

-वाला ओर मेण मुव पाप्न क्रान्ते वफ ओर भमि 

स्थान की गुव सस्नि की गण्कनं को मस्तक भन्धारण 

करने वान्ा होता ह्‌। 

जिस व्यक्ति का मेषं क्रा ठनि र्न से छर स्थान 

नं ८३४ मे टोनो वह मनष्य माता के सुख 

द ० | मेदःनिपाने वाला व॒ मातस्थान की 

६ कप्री पारे बाला ओौरम्भाडंसे विरीध 

गा वेगनस्य पाने वाला ओौर छिपी 

तातमे ब्रहुन परुषाथं करने वाला तथा 

गप्ष न्स्पिन ट! नथ!{ ननसारपक्षमे 


हानि पाने वाला व किसी रोगमं इछ बधन य। रक्ति की 






४९० व्गृतहिता-ग्दति 


क्षीणता का कु अनव करने वाला भौर किसी प्रकारसे 
कुछ ठात्रु पक्षम कमी कभी क्ठेाकरा अनुभव करने वाला 
ओर जीवन मं कुच्रु शक्ति व सुत्लकरेयोग से दिनचर्या 
व्यतीत करने वाला ओर अधिक खचं करने वालाव अन्य 
स्थान केसंबंध मेंकृछशभ्ति ओर सृ हासिल करनेवाला 
तथा आहिस्ता आहिस्ता शक्ति संपन्न वनने दाला एवं 
पचीदा व गर्त योजनाओं से कामयाबी पाते रहने वाला 
होता हं । 

जिस व्यक्ति का वृष का थनि ग्न से सातर्वे स्थान 
मेहो तो वह्‌ मनुष्य गृहस्थ .जीवन 
मे बहुत सुख उने वालावे धरकी 
जायदाद वाश्रास्त्री > दनिक्र रोजगार 
करे स्थान से वहत मुत प्राप्त्‌ करनं 
व्राला व यप्रित हासि करमे वालो 
ओर स्त्रीव मात यंत्र॑ध से गृहस्थ 
सुख का उदय पाने वाना भाई बंधरओं कौ परवाहन 
रखने वाना ओर याग्य को उन्नति ऽर जोर न्कगानें 
वाखा तथा रोजगार मे मजवृनी व ग्थिन्ताङकरेयोगमे 
सूख वित का संचय करने वाला ओ भौगम आसक्ति 
रखने वाला देह मेँ कुल्थक्रान पाने वागा ओौर रोज- 
गार की उन्नति के च्िये पूरा जोर क्गाने वाला ओौर्‌ 
रोजगणरम वड़े भारी उन्माहमे काप करनं बाला तथा 
दूमरों को सुग्व (हुचाने का भ॑ काम करनं -वाला 
होता हं । 





व दिधकशग्वास्त रशतिफष ४९१ 


जिस व्यक्ति का भिथुन। का शनि ग्न ऊे आठवें 
नं० ८३६ , स्थानम हो तो वह मनुष्य मात्‌ पक्ष 
त केकलमें हानि पाने वाला व॒ भाई 
की ओर बहन को तरफसे अश॑ति 
का योग पानं वाला ओर मातुस्थान 
॥ यव मूमियोगकी कू कमी पाने वाला 
1,८१.8 तथा पुरव्राये में कमजोरी पानंवाला 
व आआयुम वेद्ध पाने वाला व पिता स्थन में अशांति 
व कुछ क्टश पनं वाखा ओर बद्धिस्थानमें व बोखुचाल 
मे अधिकररशाभ्तिकरे प्रयोग से सुख प्राप्त करने वाला व 
वाचाल कटैकान वाा°तथा सतान पक्षमे कुछ विरोध 
शाकिन के साधर वद्धि पाने .वौला विदेश आदि मजानं 
वाला ओर पुरातत्श्र शक्ति का फाथदा उठाने वाला 
"तथा अधिक पोग्धरमसे सुख प्राप्त करन वाला तथा धनं 
वृद्धि के लिये बडी २ प्रयत्न करने वाला होत ड । 

जिस व्यक्ति का ककं का शनि लम्नसं नवम स्थन 

नं० ८२७, मंदहो तो वह्‌ मनुष्य बड़ा पुरुषाथी 
बहुत सुन्दर सुखंद काथं करने वाला 
भाग्यगाली समभा जाने वाला भौर 
बहुत लाम पाने वाला धन कमाने में 
बड़ा सामथ्यं रखने वाका भाई का'सह्‌- 
» योग पाने वाला ओर भाई कीव मां 
कां सहयं शक्त पाने वाका भौर मेदनत से सुख सराहना 
व यश्च खाभ ओर हिम्भतप्राप्त करन वाला आर [विपक्षियों 
को कुछ अनुनित तदोक से दवाने वाला मौर सुख सामथ्यं 











४९२९ . धग रदिबा-पद्ति, 


कै लिहाजसे प्रभाव, में कुछ कमजोरी पाने व्राखा ओौर 
ननसाल पक्ष कौ कंमजारा म कुछ ख देखन वालाव 
धम अर इरव्रर भाक्त म सुख मानवं वाला ओर अधिक 
परिश्रम स घबड़।न वाखा तथा मकान भूमि पान वाखा 
होता ह्‌ । 
जिस व्यक्ति कासिंह का दानि रग्न से दसवें स्थान 
न० ८३८ महोता वह्‌ मनुष्य अपने कटु पृस्षा्थं 


। ~ १ ६ से प्रभाव जमन वाला व पिता व भां 
[१० ८ ~. ९ का कुछ दिक््तो से मान देते वाला 
{~ नि `"; बहुत सच करत ताला अन्य स्थानो का 


४; स्मकं सुध छ मत्रवृती स पानं वाल। 
व मापुस्थरा का प्रभव पानं वाला ओर 


खबर मजब्तां स रागमार करन वका अर घरक जाय 
दाद व मकान रखगं वाखा ओर अनो मान उन्नति के 
लिये कुद कटिनाइथां सहनं वाशा किन्तुं कठिनाइयों कौ 
परवाह न करके हर्योगस काम निकालने दाला ओर मुव 
पूवक काम करने वाच्ट व्रतामसी कमस चद्धिपानं वाला 
भोग ओौर स्त्री स्थानवेसृख प्राप्जषरन बाला हात) 

जिस व्यक्त का कन्याश उनि कग्नसे ग्यारहवं स्थार्ग 

नं० ८२९ भदटीतोङह्‌ -नन्य अपन वस्षयंसे 
नकते नृ पूच्क्‌ वहु अभिदनी पाने वाला 
अम ब्हनर भव्या सकः क्रा लाभ 
द "न वाट्या ओर मःत॒ग्थान का काभ 
१८८ „८ `न याल ता चसि्रमके कारणे से 
६ ० > व लभके कारणों ते सुख कं सबंध 








वैदिचकशग्यान्तदरनि फलन्‌ ९१ 


मे देह ओर अत्मा के बीचमं कुठ अश्वि का. योग पाने 
बाला ओर बुद्धिमेव वाणी मे बहुत चचलता या अधि- 
कासे कामकेनवाला भौर दिनचर्या मं सुख शक्ति का 
योग पानं वाला ओर आयु कौ वृद्धि पाने वाला व मकान 
त्यादि भूमिका लाम पाने वाला ओर आमदनी की 
वेद्धिम पदी ताकत लगने वाला व सुख प्राप्त करने वाला 
होता ह्‌ । 

जिस व्यक्ति का तुला काशनि क्न से बारहूवं 

तं० ८४० स्थानमेंहोतो वह मनुष्य अपनी 
>> शक्ति से बल पूवक विशेष खचं करतें 
त १ वाला तिथा अधिक सच के कारण से 
४३ ¢>५ ` ही अधिक मुख मानने वाला एवं अन्य 
५.०९ २ स्थानों मं ही विशेष शक्ति व सुख 

ण.  प्राप्तकरने वाछा तथा बहून भाइयो को 
व मातस्थान का विशेष हानि होनेके बाद देर "रे सुख 
प्राप्त करने बाला तथा धनको कमजोरीहोने पर भो धनं 
वद्धि के लिय अन्य स्थान की सपक रशव्ितिके द्वारा भी 
उन्नति में बराबर लगा रहने बाला तथा ननसाल में कम- 
जोरी पाने वाखा तथा भाग्य की उग्भति के लियं विष 
प्रयत्न करने वाला घमं तथा ईङवर भं आसर्ति रखने 
वालाव शत्र पक्षमं कछ कमजोरी मानने वग्ला एवंत 
पक्षके च्य कोइ चप हुं चा चष वाछा व दुसरे स्थान 
की हिम्मत रखने वाला होताहं। 


वृथिकलम्नान्तररहूफलप्‌ 

जिस व्यक्ति का वृरिचिकका राहु रग्न के पहिले स्थान 
नं ८४१ मंहोतो वहु मनुष्य देहु में दुबलत। 
पाने वाला ओर देहम बहुतवार 
आघात सहने वाला ओौर देह मं किसी 
भी प्रकार से चितत रहु कर कन्ट 
महसूस करने वाला ओर कठिन व 
कठार नीति का गृप्तरूपसे व्यव्हार 
भँ लाने वाला ओर रीर स्वभात्र का पालन न कर 
सकने वाला तथा कुर महान्‌ दाक्तिको प्राप्त करने की 
-बड़ी जबरदस्त चाल चलने वाका ओौर्‌ अनधिकार सफच्तः 
पानं की- पेचीदा युवित निकालने वाला तथा मृसीवत 
पा २ करकेभी निराश या निष्फल पूणस्पेणन हीनं 
वाखा बड़ा साहसी चतुर होता हं। 

जिस व्यक्ति फा धन का राहू लग्नसे दतर स्थान 

नं० ८४२ मंहौो तो वह मनुष्य धन ओर जन 
व कुटुम्ब काक्लेश सहने वाखा अथात्‌ 
धन का कमी व धनको हानि बहुत 
वार सहने वाला जओौर'कटुम्बममो 
हानिव कमौ तथा क्टेल सहने वाखा 
ओर घन के स्बधम कजं ककेरभी 
काम निकालन वायां ओर धन कं संबध से क्षोभ व 
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अपमान भी सहने वाखा ओर्‌ धन प्राप्ति के ल्ि बडा 
कष्टः साध्य ओौर क्षद्र कमं भौ करनं वाला किन्तु धनं 
को मजवबन.जक्तिको पुने के ल्ि बड़ा ही प्रयत्नक्षील 
रहकर ओर महान्‌ निराश्ाओं के बाद कूचतत्तव शक्ति 
को पाने वाला गरीब यक्ति वाला होताहे। 
जिस व्यक्ति का मकर का राहु लगन से तीसरे स्थान 
नं० ८४३ मेंहोतो वह मनुष्य बड़ा पराक्रमी 
ओर बडा पुरुषार्थी तथा बड़ा हिम्मत 
वाला गौर काम काज करने मं बड़ी 
फती करने वाला ओर अपनी मेहनत 
व.परिश्रम से कुछ कठिनाइयों के बाद 
जरिसी महानत्र शक्ति को पाने वाला 
जओौर निराशाओं मेन घबराने बाला बड़ी जबरदस्त 
~थकतियों से उन्नति के मागं पर चलते रह -कर सफक्ता ` 
पने वानाओर भाद्‌ का विरोध करने वाला बौर कभी 
कभी हिम्पत हारने व कमजोरी पाने का अवसर पाकर 
भी षेयसे कामलेने वाला विजयी तथा बहादुर प्रकृति 
वालाहोनाह्‌।' ह 
जिस व्यक्ति काकुम्भका राहु.ठ्ग्न से चौथे स्थान 
नं ८४४ मेहो तो वहु मन्‌ष्य म।तुस्थानमें कु 
हि प्रास ¶# कमजोरी पाने वाला त्था सुख स्थान 
| ॥# में कछ कमी व क्ले सहने वाला ओर 
भमि स्थानम कुलं विघ्न पाने वाला 
| तथा कृ ंक्ञट युक्त घरेल्‌ वाता- 


वरण के कारण कृ अशांतभरद रहने 








९६ चवैग्खतिता पतिः 


वाला एवं सुख के साधनों को पाने के लिये अशूरत से 
ज्यादा कोशिज्ञ करने वाला तथा सुख शक्न को बहून 
भजबत तरीके सेपालेने पर प्रानने वाखा चाहे वह्‌ 
कुछ अधरूरीहीक्योन हो ओौर सुख अधिकपारे के ल्यं 
बड़ी २ यकितयोसेकाम लेने वाक होताह। 
जिम व्यक्तिका मीनका राहुलगन से पांचवे स्थान 
नं० ८८५ महौ तो वहु मनुष्य बहुत बडी बृद्धि 
वाला ओर स्वाथं की बातों को बडु 
बृज॒र्गोके ठंग से कह्ने वाला ओर सत्य 
असत्य को परवाह न करने. वाला 
ओर संनान का.कटछव कष्ट सहने वाला 
ओर विद्या ग्रहण करने के समथ कुछ 
कठिनाईया सहने वाका एवं वद्धिमं कु फिकररमद रह्‌ कर 
काम करने वाला ओौर बात चीत करने मंमीठान बोल 
सकने वाला ओर बुद्धि व विद्या की गहराई ओर तत्त्व 
की खोज करके विशेष मतलब की बात्त को ग्रहण करनं 
वाका ओौरदिमाग में एक प्रकार को लापरवाही रखनें 
वाला अर्थात्‌ अपने ध्यान को ठीक मानने वाला होता हं । 
जिस व्यक्ति करा मेष का राहु रग्न से छठ स्थान 
नं० ८४६ मेंहोतो वह्‌ मनृष्य बडा प्रभावशाली 
मौर शत्रु पर विजय पाने वाला ओर 
ननसाक पक्ष कीहानि पाने, वाला तथा 
स्वाथे निद्धि की योजना ओं को बड़ 
मजनृत ढंगसे व्धव्रहार में लाने वाला 
ओर बड़ी हिम्मत व रहैक्डो से काम 
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निकालने वाला शीर संतोष ,का पालन न कर. सकने 
वाला तथा विजयी होने के लियि गहरी से गहरीचाल 
चलने वाल््र ओर अपनी प्रभाव्र कायम रखने कं लिये 
दै किननी ही प्रसीवन क्थोंन सहनी पड़ किन्तु ङ्क्ी 

न किसी मजबूत यकि को प्राकर ही मतोष मानने वाका 
बड़ा सनकं बडा होशियार ओर मसीबत या रोगकी 
पर॑वाहु न करके बडे धैर्यसे काम निकालने वालाबडा 
चतुर कटनीति वाला होता है। | | 

जिस व्यञ्रिनि का वष का राहु लगनसे सातवे स्थान 

नं० ८४७ मेंष्टो तो वह मनुष्य देनिक् रोजगार 
के संबंध मे. ठैडी २ होरियारी व चतु- 
रइयों से काम निकालने वाला ओर. 
अधिक परिश्रम सेव भेदीली युक्तियों 
से रोजगार को पार षपटक्नैः वाला 
ओर स्त्री स्थान मे कुछ क्रेश सहने 
वाला ओर स्त्रीपक्षे संबंधित हर एक मामलेमें कुछ भेद- 
नीति व युक्तियोंसे काम निकालने, बाला भौर गृहस्थ 
सम्बन्ध मं कूर अड़चनें महभूस करते रहने पर भीबडी 
सावधानी ओर, चतराइयों के द्वाग अपनी कमजोरी"को 
जाहिर न होने देनेवाला ओर लौकिक प्रणाखी मे अच्छी 
सफलता पानं के लिये भरपूर चेष्टा करके हमेशा उन्नति 
की तरफ दौडने वाला कृ परेशान होता हे । 

जिन्न व्यक्ति क] मिथुन का राहु रगन से आत्वं 

६२ 





४९८ धुषुसंशिता-वदतिः 


नं० ८४८ स्थान मेहो तो वह मनष्य अपने 
जीवन में बड़ो भ.री लान गुमान सम- 
ने वाका कत्था ब्रडी हिक्डी ओौर 
अदा दिखाने वाला एवं पुरानततव कां 
गृढ फायदा पाने वारा ओौर गहराई 
के छिपि हये विषय में बहुत ही ज्यादा 
गहरा विचःर सोचने वाका ओर बहत हठी गहरी चाक 
चलने वाला शौर आप मेँ तरक्की पाने वाका किन्तु जीवन 
की दिनचर्या में कछ दिखावटी शान के मुकराविके मे अंदरूनी 
कृ कमी महसूम करने वाला ओर पुरातत्व शंकतिका 
किसी भी तरीके से अनधिकारया विशेष फायदा पाने वाला 
तथा बेडा मैदान नापने वाखा फिक्ररमंद होता हे। 
“ जिस व्यक्ति काककंका राहुलगन से नवम स्थात 
च2- ८४९ मंहो तो वहु मनष्य अग्ने भाग्य में 
बड़ी चिन्तायें पाने वाला ओर भाग्य 


ष 


मे अफसोस मानने वान्या ओर धर्मं 
तथा ईञवर के सम्त्रस्ध मे वास्तविकं 
कमी पाने वाला ओौर शीर सतोगुण 
का पालन ठीक तौरसेन कर सकने 
वाला भौर म।नसिक्र वाप्न सहने वाला अर अपय पान 
वालाश्रौर भाग्य उन्नति क" बडी डी फिकरमदियोके 
वाद व्हुन चम्बेसमय मेभाग्य वदि की पान.वाखा किन्तु 
पिरि भो भाग्य स्थान में कोड्‌ नकद विघ्न या अशांति 
करा वेष्तावरण पानेम।खः ओर शाग्य के सम्व-घ में वहत 
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से मानसिक आघात सहते रहने र भी, किसी गहरे' तत्तव 
की खोज करन्‌ वाका होता हं। 
जिस ग्यधित का सिंह का राहू लगन से दसवें स्थान 
नं० ८५० मेंहो तो वह मनुष्य पिताके स्थान 


मे हानि व क्लेश सहने वाखा भौर 
१० > < ८ । 


राज समाजसे भी एवं राजयोग में 
: भी कटक पानं वाला ओर मान 
उन्नति या पद उन्नति मं विफल 
। हाने वाला ओर व्य।पारादि कारवार 
मे वड़ भट सहने वाल्पं ओर उन्नति के मामे में रुका- 
वट पाने वाला किन्तु तरक्को प्राप्त करने के ज्य बड़ 
से* वड़ परिश्रम सहने बाला भौर परेशानियो सन घबड़ा 
कूर कटु से कटु तीक्ष्ण युक्दियों को व्यवहार में लाने 
वाला आर धमं कमं क कादं सुन्दर नियम का प्रूलन न 
कर सकने वाका होता हं । 
जिस व्यक्ति का कन्या का राहू खगन से ग्यारहवें स्थान 
न° ८५१ ` मेंहोतो वह मनुष्य बहूत धन कमाने 
वाला ओर बहुत "आमदनी पनेवाला 
ओर आमदनी के सम्बन्ध मं ज्रिसी 
न किसी युकितियों केग्कारणसे एक 
मजबूत तहु पर पहुंचने वाका भौर कछ 
~ > ~ मृपतकासं माल पान्‌ का भी सयोग 
पाने वालाओौर अमदनीया किसी भी प्रकार की प्राप्ति 
के संबधमं बङी मुस्तदोसे मुकार्विंला करने वाल जिन 











६० वगरिती-पदतिः 


फिरभी कुछ कमी महस॒स,करने वाला ओर धन प्राप्तिकै 
संबध मं सत्य असत्य कं न्याय की परवाह न कर के 
स्वाथं सिद्धि की तरफ ही रहने वाला बडा सत्तकं 
होता द्रं । 

जिस व्यक्ति कातुला का राहु कगन से बारहवेंस्थान 

न० ८५२ में होतो वह मनुष्य बहुत खर्च 
करने वाला भौर खचं के सबंधमं कुछ 
बाहरी संपकं पाने वाला ओर खचंकं 
च्ि बड़ी भारी युक्तियों से काम 
निकालने वला ओरखचके संबघ मं 
परेशानियां भी सहन वाला किन्तु खचं 
दाक्ति को मजबत रीतिसेप्राप्त करने कर ल्यि मसीबतोंकी 
परवाह न करनं वाला ओर न्यस्थान केसंपकमे बड़ी बड़ी 
भेद युत्तियोंसे काम निकालेने वाला ओर खचं के मामले 
मंकुछमुपतकी सी योजनाओं का भी फायदा पाने वाला 
मौर खच की लादनको कु फिकरम्दी से सदेव पार उता- 
रने वालाहोता हं ;. 





` बुशिचकलम्नान्तरकेतुफलम्‌ 
जिस व्यक्ति का वृश्चिक का केतु लग्न के पहिले स्थान 
न° ८५२ मेहो तो वहु मनष्य देहु के संब॑ध 
| मं कुछ कमजोरी पाने वाला भौर दह्‌ 
मं कृखघाव जश्म दृत्यादि कायोग 
भी पाने वाला ओर अन्दशूनी हृदय 
म बड़ी धीरता रखने वाला ओर अपनी 
अन्धः धुन्ध शवितिके सामने क्प भी 
दुसरेकी परवाहन करनं वाला ओर वीर भेषयावीर 
स्वभाव रखने वाला*आओीर हृदय में ज्ञानकौी कमी महसुस 
~केरने वाला ओद कुछ दधिपाव य॒वितयों से गहरा लाभ 
सोच कर फायदा उढानेवालावकाम शक्ति अश्वक रसने 
वाला ओर अधिक परिश्रम सहने वाला ओर कभी कभी 
अधिक्र मृसीवत व अधिक परेशानी सहने वाला चिन्तित व 
गम्भीर होताह्‌। 
जिस व्यक्तिकाधनकाकेतु छन से दूसरे स्थान 
नं० ८५४ मं हो तो वहु मनुष्य धन स्थान मं 
बड़ो बड़ी जबरदस्त यक्तियों से घन 
वृद्धि की कोशिश करने वाला भौर धन 
सबधमेबडाभा यी जचाव दिखाने 
वाला ओर कृटम्ब वृद्धिका एकबंडा 
बखेडा भा पाने वाला ओौर अमीरात 








५०९ भृगुसंहिता-पर्दति) 


का एकमबहूत आडम्बह्‌ सा पाने वाला ओर धन की वास्त- 
विकं परिस्थिति में एक बड़ी कमजोरी महसूस करनेवाला 
भौर धन समहु कीभ्राप्तिके ल्यिषुक उची योजुना बना 
कर. बड़ा उचा दाव चनें वाला ओर घन की विज्ञेष 
प्राप्ति करने के सबंधमं किसी गहरी मुसीबतकाभी कमी 
सामना पाने वारा होता ह । 
जिस व्यक्ति का मकर का केतु लान से तीसरे 
नं० ८५५. स्थान महो तो वहु मनुष्य बड़ा 
<~ ७ वहादुर प्रकृति वाला तथा म्बी 
¢ जां वाका ओौर बड़ी मेह॒नत.करनें 
| वाला कुछ शछोह्‌ पाने वाखा आर 
| किसी काय स्िद्धिकी तह तक पहुचने 
! >~ “२ 8 म चाहे कितनी ही अस्फटताओ का 
सामनाक्योन आवे किन्तु उत्साह युक्त होकरही आगे 
बढते रहते वाला ओर अन्त मे किसी मजबूत शक्तिको 
प्राप्त करने वाला ओौर स्थिर रहने वाले कायं कोही 
करना पसन्द करने वाला स्वाथ युक्त. युत्तियों वाला 
होता ह । । । 
जिस व्यक्ति का कुम्भ का वेत्‌ ख्गनसे चौथे स्थान 
नं० ८५६ महो तो वहु मनुष्य मातुस्थानमं 
कं कु कमी पाने वाला अर भूमि स्थान 
॥ सोर मकान जायदाद्को भौ कु कमी 
~§8 पानं वारा ओर सुखके साधनोमेभी 
कमी पाने वाला ओर जन्म स्थानसे 
भा पुछ अल्हदी पानं बाला तथा सुख 
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के साधनों की प्राप्ति के लिये कोई मजबत मार्गं प्राप्त 
करने वाखा ओर जब तक सुखै की मंजवृती न भिल जाये 
तब तक्र अनेकं युक्ति बुल व परिश्रमकेद्रारा सुखप्राप्तिके 
साधनों मेंलगा रहने वाला ओौर घरके अन्दरके यातावरण 
मे कुच अशांति का कारण पाने वाला होताहं। 

जिस व्यक्ति का मीन काकेत॒ रग्न से पांचवें स्थान 

न० ८५७ में हो तो वह मनष्य अपनी बद्धि 
त मं चिता पने वाटा तथा विद्याम 
कमजोरी पने वाला ओर विद्या अध्य- 
यन में बडी २ अडचनं व रुकाक्टं पाने 


वाला किन्त विद्या को ग्रहण करनेके 
धि ॥ सस्व्रन्ध में बड़ी धै्येता से काम लेनें 
धाला ओर सतान पक्र में कष्ठका अनमव करने वाला ओर 
अपने मतव्य को अपनी वागी द्वारा दूसरों कोटक तौरसे 
समाने में दिक्कत महम्‌स करने वाला ओर बोल चाल 
मकृरटफ़्डीसे काप लेने वाला ओर अपनी बुंद्धिमंर्कद् 
कमी महसूम करने वाला ओर कृ च्िपी युक्तियोंसे बात 
चीन करने वान्द्र तथा शील का उल्लंघन करने वाला जिही 
स्वभाव काटहोताह्‌ं। 

जिस व्यक्ति करा मेष का केषु लगन से छठे स्थान 

नं० ८५८ मेँहोतो वहु मन्य बड़ा बहादुर बीर 
स्रभाव वाला ओर शन्न पश्च मं बिजय 
पाने वाला ओर अपने ऊपर अनेवाकी 
मसीबतों षको परवाह न करनेवाला 


अौर रोग दिक्कतों को बड़ी सावधा- 
नता व मृस्तक्ैसे हटादेने वाला तथा 
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७०४ कुगूररहिवा-पदतिः 


ननसार पक्षम हानि पाने वाका ओर अपने बचाव ओर 
हिफाजत का बडा गहुरा उपाय व साधन हमेजा तैयार 
रखने वाला व बड़ी गहरी युक्तियोःसे काम निकालने वाला 
अर अपने स्वां सिद्धि का पूरा स्याल रखने वाखा 
ओरदील संतोष कौ जरा भी परवाहन करने वाला 
ओर कृ कमजोरी के अन्दर सोचने वाला बड़ा निडर 
होता ह । 

जिस व्यक्रितिका वष काकेतु लगन से सातवें स्थान 
मेहो तो वहे मनुष्य स्त्री स्थान में 
कृ कष्ट सहन करने वाला ओौर 


देनिक, रोजगार की लाइन में कुछ 
परेशानियां सहन वाका ओर रोजगार 
के पक्ष मं परिश्रम ओरषैयंसे काम्‌ 


लेने वाला ओौररोजगारमं कभी २ 
महान्‌ संकट आ जाने परमभी निराश व निरइचेष्ट न होने 
वाला ओर गहस्थ के संबंध में महान्‌ म्‌रिक्रिलातों का 
सामना करने वाखा ओर बडी २ युक्ितियों मेव हिम्मनों 
से काम चलाने वाला ओर अधिक मैथुन प्राप्त करने 
वाला ओर रोजगार की लाइन में किसी भी परिस्थिति मं 
रह कर भी कृदु न कुछ मजवबतीपा लेने वाला ओर 
लौकिक कार्यो में अन्दूनी कमजोरी के बावज्‌द भी अंधा- 
चद रक्तिका प्रपधरोगकरने वालाहुःताहं। 


जिस व्यक्ति का “मिथुन का केतु क्न से आठवें 
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स्थान मेदो तो वहु मनष्य अषतै 
जीवन कलमे बहुनदुःख का अन॒भव 
करने वाला व अक्ांन प्रद रहने वाला 
ओर बहून गढ से गढ य॒क्तियोरमेसे 
भी गढ़ अर संङीणं यक्रितियों को काम 
मे लाने वाला तथा पुरातत्त्र धन कं 
फायदोमेंहेः कायोग पाने वाला भौर अय रमेज्छकम- 
जोरीकास्यार, चने वाला ओर दिनचर्याका कछ बेढगा 
तरीका पाने वाला जौर साधारण रहन सहन वाखा ओर 
गदां यापेट मं उखराबी व क्रव्जञ की शिक्रायत पानं 
वालातथाजीव के समय का कटः दृरुपयोग पाने वाला 
ˆ बहुत भीतरकं :.म्मतवाला होताहं। 
जिस व्यक्ति का ककं काकेत लगमसे नवय स्थान 
नं० ८६१ . मेहो तो व्ह मनष्य अक्के भाग्य मं 
4 तडी अशांतियों का सामना पाने व्ला 
तथा भाग्योन्न॒ति के पूणे विकाश क 
चये बहुत समय तक इनजार कर्ने 
बाला ओर धभ के सम्बन्ध में कमजोरी 
प्राने गला तथा अपने भाग्य म अफ- 
सोम रन बैषकाएव्र माग्यण्रकभी कभौ बडे बड आघात 
सहने वाली एवं भ्भाग्य उन्नति कं चये बडी गह्वरी फयरे 
की योजना पाने वाका ओर भग्वोनति के लिये बड़ी 
जभरदम्त फायदे की चाल चलने वन्मा ओर अन्तमं क्रिसी 
मजबूत राति पर पहुंचने वाच श ई्दवर भवति का 
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५०६ भग्संहिता-पटतिः 


पुरा साधन न पाने वाला तथा किसी कमजोर धमं का 
पालन करने वाला होता है । | 

जिस व्यक्ति का सहका केतु गन से दसवं स्थान 
मेहो तो वह्‌ मन्‌ष्य पिता स्थान मेकुछ 
हानि व कमजोरी पानेवाला एवंराज 
समाज मं बाधा पाने वाला तथा पद 
उभ्नति या मान उन्नति में रुकावट पाने 
वाला एव तरक्की व व्यापारादि में बड़ 
बड़ भट तथा मसीबतं सहने काला 
भौर तरक्की क लिये बहुत परिश्रम करते रहने के बाद. 
सफलता कं नजदीक देर से पहुंचने वाला तथा अपनी इज्जत 
आवरू मेकुछकमी महसूस करने वाखा किन्तु अन्दरूनी 
हव्य मं कुछ मजबृती रखने वाला व हिम्मत वाखा तथा 
घेयं से काम-लेने वाला होता ह। 

जिस व्यक्ति का कव्या काकेतु लग्न से ग्यारह 

तं० ८६३ स्थान मेंहोतो वह मनुष्य बहुत 
आमदनी पाने वाला आर आमदनी कं 
दायरे मेंएक सलाम करिस्म की मजबूती 
पाने वाला ओरल्याभ प्राप्ति कं सम्बन्ध 
मेँ बड़ी मरतदीव ददूनासेकामनलेने 
# वाला तथ" धन शक्ति को पानेके लि 
अपनी अंधाधुर घरति का प्रयोग क्रने-वाला ओौर भविष्य 
मे अच्छेब्रे को प्रवाह न करके स्त्रां सिद्धिकराध्यान 
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रखने वाला तथा कृ मुफ्त की सी श्राप्ति पाने वाला एवं 
कभी कम्म भामदनी पर कोई गहरा भधात सहने वाला 
किन्तु बहादूरीसे हमेशा काम का फायदा पाने कारा 
होता हं । 

जिस ग्य्रक्तिकातुलाकाकेतु लग्न से बारह स्थान 
नं० ८६४ मंहोतो वह मनुष्य बहुत खच करने 
वाला तथा खचं कं सम्बन्धमें बडी 
य॒क्तियों से व धेयनासे काम चलने 
वाला ओरखचको दाली को मजबती 
से चैलानें वाला गौरखचं की रक्त 
मे कोई. मजबतौ की लाइन भोपान 
वाला अर खच के क्षम्बन्ध मंकभी २ कोई गहरा आधात 
पाकर खचं चरने में अपने को बहुत ही असमथं पाने 
वाला तथा खचं के संबंध मे कू परेशानिगें से युक्त 
द्‌परेस्थान का सहयोग सम्बन्धका कारणभी पाने वाला 
ओर खचँ शर्वित को मजबूती कीश्रक्षा के लिये अपनी 
अधाघृद शक्ति का प्रयोग करने काला होताहं। 





धनलम्नन्तरसूयंफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का घन कासूये खगन के पहिके स्थान 
नं० ८६५ मेंहो तो वहु मन॒ष्य बड़ा भाग्यशाली 
तथा सुन्दर देह वाला ओर भाग्यवान्‌ 
जचने वाला ओर दया घमं को माननं 
वाला ईइव्रर मे शद्धा रखने वारा ओर 
भाग्य शक्ति का बडा २ चमत्कार 
रखे वाला ओौर प्रभाव पाने वाला 
तथा दंव्रयोग सं सदा सहायक वस्तुओं को प्राप्न करने वाखा 
जौरटेहु से हर स्थानम मान पाने वाला तथा यज्ञ प्राप्त्‌ 
करने वाल्द्र. ओर अपनी भाग्यवानी का गौरव अपने अन्दर 
रखने वाला ओर रोजगार मं सफलता गने वाला ओौर 
स्त्री व गृहुस्थमेभी गौरव ओौर सफलता पाने वाला बड़ा 
श्रभावराली तेजस्वी पुरुष होता है । 

जिस व्यक्ति का मकर का सूयेक्गनसे दूसरे स्थान 

नं० ८६६ मेहो तो वह मनृष्यमाग्यकी ताकत 
९. छ से व्रडे असमंजसके साथ'धनकी प्राप्ति 
न पाने वाका ओौर भोग्य के सम्बन्घ् मं 
4 १२ ६ `¢ कछ बधन सापम्ने बाला भौर कुटुम्ब 
| न क `. _ ५4 मकु रूखापन पाने वाला भौरं धन 
२ “ | सम्रहुके पक्ष में कुछ कठिनाइयां पाने 








धनकनैन्तरवृयैणलम्‌ ५०९ 
वाला ओर पूराततव स्थान से फायदा, उठाने वाला, तथा 
आयु मं वृद्धि पाने वाला तथा धमं के पक्षम कुछहानि 
पाने वाला ओर भाग्य की उन्नति के सम्बन्धमें कुष्ठ 
रुकावट पाने वाला तथादेरीमं भाग्योदय पाने वाली 
भौर धमं से धनको अधिक महत्तर देने वाखा तथा जीवन 
में समयको स्य सुचार्‌ तथा अच्छेढंग से व्यतीत करने 
वारा भाग्यवान्‌ होता ह्‌ । 


जिस व्यक्ति का कुम्भकरा सयं कुनसे तीसरे स्थान 
नं० ८६७ मेहो न्तो वह मनुष्य अपने पुरुषाथमे 
| ॥ कुछ कटिनादयोंकेद्रारा भाग्यवृदधि 
को षपाने वाला ओौर मेहनत मे सफ- 
लताये पाने वाला ओौर धमेका पार्न 
| करने वाला तथा बड़ी हिमूम्‌त ओर 
॑ | उत्साहसे काम करने वाला किन्तु परि- 
रमक अन्दर कुल अलक्सहट का योग॒ पाने-वाला भौर 
धाई बहिन का मच्छा सहयोग पाकरभीउनसेकुछकमी 
महस्‌स करने वाका ओर भाग्योदय काले कुछ देरी पाने 
वाल गौर प्रभावशाली तथा पराक्रमी गौर रईहवरमश्रदधा 
रखने वाला.तथा भाग्य ओर परुषां “दोनां को बराबर 
महत्व देने वाला" भाग्यवान्‌, यशरवी तथा तत्त्वं सोजी 
होताः ह । 





जिस व्यक्ति का मीन कौ सय॑ क्रन(से चौथे स्थान 


५१० | भगस हिता-पदतिः 


मे होतो वह्‌ मनृष्यबड़ा भाग्यशाली 
रँ ओर जमीन जायदाद वाला तथा माता 
| काव मातृस्थान का सुख उठाने वाला 
ओर पितासि भी फायदा पाने वाला 
ओर सुख उठाने के साघनस्वयमेव ही 
प्राप्त करने वाला ओर धमं क्मंका 
पालन सुख पुवक करने वाला ओरसूखपूर्वैफ़ ही यश प्रप्त 
करने वाला तथाभाग्यकीताकत सेही मान प्राप्त करने 
वाला राजस्थान से फायदा उठाने वाला तथा .न्बापार 
मे फायदा उठने वाला ओरर्ट्वर का भरोसा मानरे 
वाका तथा तत्तञग्राही प्रभावशाली तथा सुन्दर कर्मेष्ठी 
होताहं। 

जिस व्यक्ति कामेष कासूयं ल्मतसे पांचवेंस्थनि 

नं*-८६8 मेहो तो वह मनुष्य बडा बद्धिमान्‌ 
तथा बहुत विद्यावान्‌ ओर बहुत धम 
का ज्ञान रखन वाला तथा बुद्ध योग 
से भाग्य को उन्नति पाने वाका ओर 
सेतान पक्ष में भाग्यवानी प्राप्त करनं 
वाला ओर बड़प्रभाव के साथ बोरनें 
वाला तथा अपने अन्दर भाग्यवानी कौदिमागमें गमी 
रखने ताला ओर आमदनी.के स्थानम. कमजोरी समभने 
वाला ओौरलाम्‌ प्राप्ति के ल्यं उदारता रो छोड देने 
वाला तथा बतींमें पूरी उदारता रखने वाला तथौ बड़ा 
दुरदशीं तथा बड़ा ज्ञानी तथां चतुर एवं भाय की उन्नति 








धर्नलग्तान्तरसूरय॑फुलशम्‌ ५१ 


कै लिये बड़ी बडी ऊंची तरकीबे निकालने वाखा बड़ा 
भाग्यवान्‌ होताहं। , 
जिस व्यक्ति का बृषका सूर्यं लग्न से छठे स्थान 
नं० ८७० ्मेहोतोवह मनुष्य भाग्य के सम्बन्ध 


८ 9 । ४ 8 ८ 


मं बड़ी २ दिक्करतं व॒ धिराव भःभट 
आदिका योग पाने वाला ओरध्म 
का सही पालन न कर सकने वाला एवं 
शत्र आदि विपक्षियों के स्थानमें प्रभाव 
पाने वाला ओर विपत्तियं को दबा 
देने शल्प्रतथा रोगपरकाब्‌ पाने वाला तथा क्ञगड़ं ओर 
भभफट तलब मामलों सेफरिश्रम के द्वारा भाग्योदय पाने 
वाखा ओर अधिक खचं करने. वाढ तथा अन्य स्थान 
के सपर्कसे कुं फायदा पने वाला ईहवर में कम विङवास 
रखने बाला ओौर ननसारु पक्षम कृछप्रभाक पानेवाखा 
` तामसो धमं वाका ओर प्रभावगाण्ी होताहु। 

जिस व्यक्त का मिथन का स्यं गन से सातवें 
नं° ८७१ स्थान मंहो तो वह मनभ्यभाग्यकी 
` ताकत से रोजगार में वद्धि पानेवाला 
तथा सुन्दर प्रभावशाली स्त्री प्राप्त 
करने वाला ओौर दादी के बाद भाग्य 
वद्धि पाने वाला अर्थन्‌ भाग्यवान्‌ 
स्त्री वाला एवं रोजगार की तरक्की 


करन वानरा ओर गह्भ्थय धम का बहत ४4 ४ प्रभावशाखी 
ढगसेभालन करने वण्ला तथा रोजगार की लाइन से 
परमाव ओर इज्जत व.यश कमाने वाला 1 का 








९६१३ भृगृसहिता-षश्तिः 


लौकिक आनन्द भोगने वाला भौर रोजगार के दायरे 
ईमानदारी काबड़ा पालेन करने वाला ओौर रोजगार मं 
कुदरती फायदे कौ लाइनें अनायास पान वाला सुन्दर 
उद्योगी होता हं । । 

जिस व्यक्ति काककं कासूर्यल्गन से आठवें स्थान 

नञ ८७२ मेहो तो वह मनुष्य भाग्यके संबंधमें 
हानि पाने वाखा ओर भाग्य उदय 
की चिन्तापाने वाला तथा भाग्यका 
विकाश देरीसे तथा महन दिक्कतों से 
। विदेश आदि में प्राप्त करने वला ओर 


पुरातत्व क्रित का बड़ा काभ उठाने 
वाला ओर जीवन मं निर्वाहक शक्िनिकी मजब्‌ती पने 
वाला तथा जीवन का समथ बड़े सुन्दर प्रभावशारी ढंग से 
व्यतीत करने वाला ओर घमं स्थान में बहुन कमजोरी पाने 
वाला तथा आयु को वुद्धि पाने वाका ओर थश वप्रशंला 
की कती पाने वाला ओौर भाग्योदय के लिये बड़ी ब्रडी 
गहरी तरको को काम मे लेने वाला तथा धन ओर 
स्वाथ को चलाने वाला ओर मृतक धमं का पालन करने 
वालाहोताहं। 
जिस व्यक्तिकी सिंह कास्यं लग्न से नवम स्थान 
नं० ८७३ मेहो तो व्ह मनष्य बेडा प्रखर 
>< भाग्यजाली तथा तेजस्वी ओर तीत्र धमं 
११ न ९ >७ का पालन करने.वाला धर्मान्मा न्याय 
१२ > ६, > कारी भौर य॒ प्त कदने वाला तथा 
स्वयमेवद्री भाग्य वद्धि के कारण पानं 


५ वालाः गौर ईश्वर भें महान्‌ श्रा 





गचन । ग्वदुतसुर्कलन्‌ ९६8 ॥ 


रखने वाला तथा पुरुषार्थं को कुष्य ।कम महत्व देने वाला 
भौर बहिन भादइयोमेकम श्रद्धा रखने वाला तथा चौड 
मस्तक वन्ला"ओर पारौकिक का बहुन ध्यान रखने वाला 
तथा शील रहित परोपकार करने वाला ओर होनहारका 
बड़ा माननेवाला समदकश्शी स्वभावकाहोताह्‌। 

जिस व्यक्ति काकन्या का सूयं ख्गनसे दसम स्थान 

न° ८७४ मंहो तो वहु मनृष्य बड़ा भाग्यवान्‌ 
तथा भाग्य को शक्ति से बहुत मान 
सम्मान षने वाला तथा व्यौहारमं 
। सफला व या प्राप्त करनं वाना एव 
| परि के स्थात से बहुत फायदा 
| नति परनि वाला तथा पिता की 
उन्नति करने वाला"तथाराज सपाजसे फ़ायदे के कारण 
उन्नति के कारण प्रप्त करनेवाला ओर धमं क्म॑काबडा 
पालन करन वाला तथा मातस्यान म सफलता णैने वाला 
तथा बड़ा प्रभावशाली ओर प्रतापी प्रतिष्ठित एवं उत्तम 
कर्म करने वाला ओर न्याय चाहने वाला हकूमत वाला 
होता हं । 

जिस व्यक्ततिका तुला का स्यैषलग्नसे ग्यारह स्थान 

न० ८७५ मेहो तो वह मतष्य धमं सम्बन्धते 
ओर भाग्य सम्बन्ध्सै साधारण लाभ 
„ पाने वाला .जौर लाभ > स्थाब्रःमें कुछ 
कमी महमस क्ररने वाला ओर धमं 
को यथाथ पालन करन मं कछ कमजोरी 


पाने वाछा किंन्तु ष ॥ के सम्बन्धर्मे 








५१४ भृगुस हिता-पदतिः 


थावद्धिमे बहुत ज्ञाम रखने वाला ओर विदयामे प्रकाश चानं 
वेला ओर संतान शक्ति पने वाला एव घार्पिक विषय 
पर अच्छाबःलनेवारला ओर भागा की क्र क्भजोरी कै 
करण भाग्यकरेपूगणं उदय होनेमें देरी पने वाला भौर 
आमदनी के संम्पन्धम कुदं परलन्व्रता पानेत्रालाया क्छ 
परेशानी बन्धन सा पाने बगला होताहं। 
जिस व्यकवत का वहिचक कासू लग्नसे वरहे स्थान 
ने० ८७६ मंहोतो वहु मनुष्य भग्यं संबंध 
महानि पाने बाला ओौर अन्य दूसरे 
स्थान मे भाग्योदय पने वाखा ओरं 
भाग्यके उदथके ल्ि बड़ी परेगानी 
व देर्‌ अवेरव चक्कर कटनेवालाओीर 
बहुन खचं करने वाला तथा घभं की 


हानि पानेबाला ओरयत्न कीक्मी ¶नेः बाला ओर तीथं 
आदिमवधमं करने वाता तथा शत्र स्थानम प्रभात्र जमाने 
वाला ओर ईउवरमं कम श्रद्धा रत्ने वाला ओर अपने 
भाग्य पर अफसोन मानने वाखा ओर. खचं के संचा- 
लखन माग में भाग्य का अच्छा सहयोग पाने वाला व 

न्थ स्थान मं आसादसं पाने वाला लौकिक बुद्धि होताहै। 





धनलग्नन्तरचन््रपख्लप्‌ 


जिस उयक्ति काघन करा चन्द्र खगन के पहि्केि स्थान 
नं० ८७७ मंहोतो वहु मनष्य बहत आयु पाने 
वाला तथा पुगातत्तव का लाभ षान 
वाला ओौर पुरातत्त्व के सम्बन्ध॑मं बड़ा 
ऊचा दधान मनोयोग द्वारा प्राप्त करने 
वाला भौर बहुत गहरी युक्तियों को 
व ,गृ्व रहस्यो को आदश बनाकर स्ते- 
माल करने व'ख। एव देह मे छतर व गुप्त चिन्ताएं पाने 
वाका ओर देहु मेंकुष्ट कमजोरी व यथां सुन्दरदामें कुछ 
कैमी पाने वाख्प्र ओर रोजगार में कृ परेरानियां षानेः 
वाचा तथास्त्रीस्थानमं कुछ परेशानी सहम द्रा ओर 
मन के अन्दर शक्ति आर चिन्ता का समावेश पाने वाला 
ओर जवन में दिनचर्या के अन्दर एक रौनक. पाने वाला 
मस्त जीवनकाहोता है, * 

जिस व्यक्ति का मकर काण चन्द्र लगन से दुसरे 

नं० ८७८ स्थान मेहो तो वह मनुष्य मपने 
जीवन के समय वं कििचर्या को एक 
अमीरी ढंग से व्यतीत कटने वाला 
रौर धन संग्रह के स्थानमेहानतिव 
कमीकायोगषानेव ला तथा पुरातन 
शक्तियों का फायदा पाने वाला एवं 








५१६ भृगुसंहिता-पदतिः 


जौवन की रौनक अच्छी भौर सुन्दर होते हूये भी कुच 
अखरने वारी कमी कायोग भी साथमे पान वाला भौर 
कौटुम्बिक हानकायोगभी पाने वाखा तथा बहन गूढ 
व गहरी समस्याओं के सम्बन्ध में मनोपोग की महान्‌ 
हाक्तिसे फायदा उठाने वाला तथा अच्छी आयु पाने वाला 
गौर धन प्राप्ति के लिये बहुत आडम्बर व मुरिकराताों 
से काम करने माकाहोता हं । 
जिस व्यक्तिका कुम्भका चन्द्र ल्गनसे तीसरे स्थान 
नं० ८७९ मंहो तो वहु मनुष्य भाई ब्रह्न 
"छ्क्कन्क््य। के स्थान में हानि पाने वाला भौर 
| सीतल व.कटिन पुरुषार्थं करने वाला 
| तथा आयुमं जान पाने वाला पुरा- 
| तततव के सम्बन्ध मं मनोतज्रल से तरक्की 
~. “* -& पाने वाला ओौर गढ व॒ गृप्त विषय 
की शक्निका भरोसा रखनेवाका भौर धमं के स्थानम 
कुछदहानि का योग पानेवाला ओौर भाग्यके स्थान में 
बतंमान के लिय कुछ परेशानी ओर भूतकाल के ल्यं 
अच्छाहं कायोग पाने वााओौर बल पुरुषाथंर्मे कमजोरी 
पाने वाला ओौर्‌ कठिन मेहनत की दौड धूप करने वाला 
मीर अपने पुषटषाथंस्थानर्मेकुछपरेशानीव बंधनसामह्‌- 
सूस करने वाला ल्ड़ी युक्तियौं वालातथा मस्ती मानने 
वाला होत्ताह्‌ं। 


जस व्यक्ति का मीन कौं चन्र ठखगनसे .चौयथे स्थान 
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घ्नलनेोन्तर्वग्रेफलेमे ५१७ 


नं० ८८० मेहो तो वह्‌ मनष्य.मातृस्यान मे वख 
४ अक < छ हानि पाने वाला व पुरातत्त्व शक्ति का 
९४ < बहुत सुख उठने वाला तथा आयुका 
अच्छा योग पाने वाला ओौर चरेल्‌ सुखं 
क के संबंधित वातावरणे कुछ हानि 
र~ ^“ पाने वाला ओौर जीवन को दिनचर्या 
को सुखसे व्यतीतकरने वाखा ओर व्यापारादि मान व 
उन्नति के सम्बन्धमं कुछ कष्ट साध्य योगै पानेवाला 
ओर पिंतास्यानसे मी कलपरेरानी का योग पाने वाला 
ओर गढ युक्तियोंकेद्वाराग्मन के जरियसे सखके साधन 
पदा करने वाखा मौर उदर "विकारो से म॒क्ति पाने 
वाला ओर मस्ती वर.कापरवाही से समथ को निकालने 
वध्ला होता ह । 
जिस व्यक्ति का मेष क्रा चन्द्रलग्न से पाचके स्थान 
नं० ८८१ महो तो वह्‌ मनुष्य संतान पक्षमें 
कष्ट वहानि सहने वाका ओौर विद्या 
हण करते समय भी दिक्कतं ओर 
विदयासंग्रहु करनेमेंभीकमी का योग 
पाने वाला ओर अच्छी आयु पाने वाला 
व पुरातत्त्व व पैतक्र ज्ञान ओर शक्ति 
को प्राप्त करने वाला व गहूरे क्चारों को मनोयोभ बल 
से काम में"लेने वाला भौर अधिक लाभ पानेके लिये 
गहरी य॒वितयों को गहरे विचारोमें परिफृत करनेवाला 
व खाम्‌ वृद्धिके ल्यि मन गौर बुद्धि मं |चिभ्तित र्वे 











९१८ , भृगुसंहिता पदति; 


वाला भौर अपने ऊ।वन कृ समयको बड़ी समञ्चदारी वं 
शानदादरी से व्यतीत करने वाला होतमह।. 
जिस व्यक्ति कावृष का चरन लगन से छठे स्थान 
नं० ८८२ महो तो वह मनुष्य अपने जीवनम 
ष्क प्रभाव रखने वालाओौर खचं कं सबव 
मे कमजोरी पाने वाला ओौर अन्य 
दूसरे स्थान के सपकं मं कमजोदा महसुस 
॥ करने वाला ओर रत्र स्थानम प्रभाव 
क्क रसने वाला ओर ननसःर पक्षपेकुख 
प्रभाव पाने वाला ओर जीवन.कं समयम कुछ चिराव 
महसूस करने वालाः ओर गृढव गहरी चछिपाव की 
युक्तियो को बडी शान कं सथ इस्तप्राल करने वाला ओर 
` मन के अन्दर कुछ पुरातत्तर सबंधित भटो कौ चालोकी 
राक्ति रम्तने वालाओरओआयु कंसंबंध में मजबृती पाने 
वाला ओर मस्ती वनिभयतासे कामनिकालने वाला कुछ 
दील रहित होता ह । 
जिस व्यज्रिति क मिथन का चन्दररख्नसे सातवें स्थान 
नं० ८८३ मंदहोतो वहु मनूष्य अपने गृहस्थ 
प । > ८.,॥ जीवनके सम्बन्ध में कठिनाइयां स्ने 
११८ ९ म ७ ¶ वाला जौर अच्छी आयुषपाने वाला ओरं 
ह स्त्री प्रक्षमें कुछ. गृप्त "वेदना सहने 
| वाला जीर कु रखोजगारके सम्बन्ध 
“२ ४: मे परशानियां सहने वाला ओौर' पुरा- 


तत्व रान्ठिका जम पने काछा भौर गहूराद ब मृढज्ञान 
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के मनोबेलसे रोजगार मे फायदां (विदा करने वाला जीर 
देहमें कु परेशानी पाने वाल ओर! जीवन में मस्तीव 
रौनक पाने" वाला ओर ्रोजगारकी लाइन मद्र यादूमरे 
स्थान का" सम्बन्ध पाने वाला ओर शोजगार वस्त्री के 
पक्षम कुछ मानसिक कड़ादईंसेकामलेने वाला हौताह। 
जिस व्यक्तिका ककं का चन्द्रलग्न से आ्ठर्वे स्थान 
नं ८८४ महो तो वहे मनुष्य अपने जीवन 
| काल में ब्डी रौनक व शानदारीसे 
# समय को व्यतीत करने वाला ओौर 
¶ सुन्दर आयु पाने वाला तथा कुछ 
॥ प्रसिद्धता पाने वाला ओर मनोयोग 
१ रक्तिका बड़ा गहराज्ञान रखने वाला 


ओर जीवन मे पूणं चमत्कार पैदा करने वाली युक्ियोंको 
कामम लाने वला ओर पुगातत्त्व सम्बन्धित विषय काः 
पणं ज्ञान रखने वाला ओर इसके अतिरिक्त पे्षिक लाभ 
भी सुन्दर पाने वाला ओौरधन के कोष मेंकुं द्ानिका 
योग पाने वाला ओर सचित विभूनियों के व अदक्यव गृप्तं 
वस्तुओं के लाभ पाने वाला मस्त जीवम काहोता हं। 

जिस व्यवितका सिंह का चन्द्रलग्न से नवम स्थान 

नं० ८८५ मेहो तो व्ह मनष्य पृरातततत की 

न्ड रचित विभति का अनन्द राम करनं 
ह वाला ओर अयमं वद्धिपानं वाला 
| ओर धमक स्थानम्‌ हानि पने वाला 
॥ गौर मनोयोग के प्रच बरसे भाग्य 
| वृद्धि कौ योजना बन वाला ओर 








६२० ˆ भग्स्दिता-क्डतिः 


ईदवर पर कम मरेसा रखने वाला ओौर यश मंनिर्वाहके 
लिये अच्छा साधन" पाने बाला तथा भाग्य के स्थानम 
कमजोरी व॒ कटक पानं वाला ओर भाग्य की उन्नति व 
विकाश कं च्य दुःख वदेर पनँ वाला ओर भाई बहिन 
से कछ कटक का योग॒ पाने वाला ओर दिखावटी शील 
संतोष वाला होता ह। 
जिस व्यक्तिका कन्याका चन्द्र लग्न से दमवें स्थान 
मे हो तो वह मनध्य पिता स्थान 
मे कटक पाने वाला भौर आयु 
को वद्धि पानं वाला एवं, जीवनं 
का समय शानदार ढंग से व्यतीत करने 
वाला ओर पद उन्नति वमान उन्नति 
कं सवधर्मं कटक व मंभफटकायःग 
पाने वाना ओर वड़े ञ्चे प्रपंच को मनोयोग द्वारा उन्नति 
के न्वयि काम में लने वाखा ओर पुरातच्व शक्ति करा 
विकराश^करके अच्छाई पाने वाला ओर व्थौपार स्थान व 
राजस्थान मं बहुन प्रकार के भमट व दिक्कतं सहने वाला 
भर कुछ ` मातृस्थान में सुखकी कभीपाने वाला बड़ी 
गहरी चाल वाला होताहै। 
जिस व्यक्ति कातृला का चन्द्र लगन मे ` ग्यारह स्थान 
नं० ८८७ मं होतो वह मनुष्यं पुरातत्त्र की 
दाक्षिति का लाभ पाने वाला ओर अच्छी 
आय॒करा लाभ पारे वार्छा ओर जीवन 
मं रौनक व आनन्द लाथ का योग 
< >.५ पाने वाला ओर आमदनीव ठाम के 
4 9 स ५ ८ दिक्कते ~ 
र्य स्थान में कुछ दिक्कत व परिम सहते 
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वौला ओर मनोयोग की गहरा करौ वितो से स्वब फायदा 
उठाने वाला जौर संतान पशमे कुछ क्लेश सहने वाला ओौर 
विद्याके स्थानम कुछ ^्कावरटे पाने वाला ओर प्रातत्तव 
के सम्बन्ध मे मन तथा बुद्धि पर बहूत जोश्च पाने कला 
एवं बड़ी लापरकही दिखाने वाला तथा फायदे की लाइन 
मे रीर संतोष को न चाहुने वाला होता है। 
. जिस ब्धक्रति का वृरिचक का चन्द्र रग्न से बारह 
नं० ८८८ स्थानर्मे हो तो वहु -मन्‌ष्य अपने 
जीवन में क्लेश का महान्‌ भशांतियों 
का योग पाने वाला तथा आय्‌ मेंकम- 
जोरी पाने. वाला एवं खचं की लाइन 
मँ बड़ी परेशानी सहने वाला ओरं 
दूमरे स्थान मे अशांति .का योग भमन्‌ 
भव करने वाला ओर जीवन की मस्ती में कमी.पाने वाला 
तथा परातततव की हानि पानेवाला ओर मन के अन्दर 
दुःखव कमजोरी अन॒भव करने वाला ओौर शत्रस्थान ममे 
अथवा विपक्षियीं मेंप्रभात्र पाने वाल्ला तथा अपने जीवनं 
को कस करभौ प्रभाववद्धिकाबड़ा ख्याल रखकर बडी 
गुप्त युवतयो को काम मे लाने वाला भ्रमण युक्तं 
चिन्तित छोटे मन वाला होता है । 





धनल्ग्नान्तरभोपमफलम्‌ 


जिस व्यित का धन का मंगल लग्न के पहिरे स्थानं 
नं० ८८९ मंहो तो वह मनुष्य भ्रमण करने 
वालादेहर्मे कमजोरी पाने वाला ओर 
बृद्धि कौ विशेष उलट पलट के जियें 
उचा काम सौचकर करने वाला ओर 
बातचीत करते समय दूसरों के साथ 
बड़े जवरदस्त चक्कर की बातोसे काम 
निकालने वाक! ओर दूसरों को चक्कर मं डालदेने वाखा 
अर मातस्थान महानि पाने वालाओौर स्त्री स्थान भें 
भीःहानि व क्ले का योग पाने वाला ओर जीवन कौ 
दिनचर्या में बड़ी अशांति अनृमव करने वाखा ओर पुरा- 
तत्तव शिति की हानि पाने वाखा ओौरऊंचा खं करने 
वाला विद्या ओौर संतान पक्ष में कुछ कमी कायोग पाने 
वाखा गौर दूसरे अन्य स्थानों का बडाः आदशं सम्पक 
बद्धि द्वारा प्रात करने वारा होता ह्‌। 

जिस व्यक्तिका मकरका्मंगल लग्न से दूसरे स्थान 

नं० ८९० में हो तो वह मनष्य धन स्थान मं 
बहुत हानिलाभका पिचित्र योग षाने 
वाला ओर दूसरे अन्य स्थान के सम्परकं 
सेया बुद्धि योग कं द्वारः बहुत धन 
प्राप्त करने वाला ओर मौजदा धन 


मं अधिके खच करने वाला ओौर बहुत 
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ऊची व गहरी बृद्धि वाला ओौर,बृद्धि 6 वाणी के जबैरदस्त 
उलट फेर, से. धन. कमाने की गहरी तरकीबें पास मे 
रखने वाल भौर संतानं शक्ति प्राने वाला किन्तु सन्तान 
सम्बन्ध मे कु बंधन वकूछहानि का योग पाने वाला भौर 
जीवन की दिनचर्यामें कुछ कमी वक्टेश का योग पाने 
वालाओौर भायव धमं स्थानम भी उन्नति कं लिये बहत 
उलट फेर करने वाला होता ह। 


ज्ञि व्यक्ति का कुम्भ का मंगल रग्न से तीसरे 
नं० ८९१ स्थान मेहो तो वह मनुष्य भाई 
क के स्थानम हानि का योग पाने वाला 
भौर खचं.शक्तिके योग सेकु बल 
पुरुषाथं मे कमजोरी पाने वाला हवं 
बुद्ध योगसे बहुत पुरुषां कटने वाला 
तथा शत्रु स्थन मंप्रभाव जमाये रखवे 
वाला तथा संतान सम्बन्ध मे कुदं कमी का योग पाने वाला 
ओर पिता स्थान में हानि का योग फेने वाला एवं पिता 
व व्योपार स्थान मे उक्ट फर काकोग्र पाने वाला ओर 
अन्य स्थानके संबधित कार्यो में बुद्धि भौर बातों की बड़ी 
उलट फेर करके प्रभाव पाने वाला भौरग्मानमें कंमी 
पाने वाला कड बुद्धिसे कामृ, निकालने वाला ओौर धमं 
सम्बन्ध में भी बहुत बान्नो को उलट फर कैरनेवाला बड़ा 
हिम्मतं वाखा होता हं । 
जिस व्यक्ति का मीन "का मंगल रग्न से चौये स्थान 





५२४ धण्संहिौ पठति) 


न० ८९२ मेहो तो वहु मनुष्य अपनी माताकी 
{ हानि पाने वाला व मरातुस्थान महानि 
या क्लेश पाने“ वाला तथा मकान 
जायदाद को भी हानि पाने वाखा 
ओर स्त्री स्थान मं हानि पाने वाला 


<. ओर रोजगार व काभ के सम्बन्धे 
बहुत उलट फेर करके बुद्धिसे काम निकालने वाला किन्तु 
होजगारमे कुछ हानि पाने वाक्या तथा अन्य स्थानके 
सम्पकं से बुद्धिद्रारा लाभ पने वाला ओौर संतान सुम्बन्ध 
मे कुछ कमजोर सुख प्राप्त करने वाला ओौर विद्यामेभी 
कुछ कमी पाने वाला तथा खचं शवित को सुख से चलाने 
वाला ओरस्थानोंमंमी रने वाला होताह। । 
जिस व्यक्ति का मेष का मंगल लग्न से पांचवं स्थान 
न० ८६३ महो तो व्ह मनृरष्य बडा बुद्धिको 
| "बदु व वातो की बड़ी भारी काट छांट से 


काम निकाल कर खूब खच राक्ति 
फी पाने वाला तथाखूब खचं करने 
गला ओर संतान कष्ट सहने वाखा 


ओर बड़ी उलट फेर की बातोंसे 
दूसरों को चक्करमें डालने वाला ओौरस्द्रयं भी बुद्धिव 
विचारो में चक्कर खाने वाला किन्तु साथ दी साथ बातों 
की मजबतीसे कामकरने वाला ओर जीवन में चिन्तित 
रहने वाला व लभ मी करने वाला भौर पुरातत्त्व राकितं 
की हानि पने वाला रविद्या में कमी पाने वाला ओौर 
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अपनी बुद्धि से अन्य दुरे स्थान का ्ंजवृत सम्प रखने 
वाला ओर अपनी कमजोरी कौ ठक्कर हेकड़ी से बातें 
करने वालाहोताहं। । 


जिस व्यक्तिका वृषका मंगल छन से छठे स्थान 
नं० ८६४ मंहोतो वह मनुष्य संतान कष्ट सहने 
ने वाला ओरविद्या में कमी प्राने वाला 
ओर खचं के स्थान में खरखसा पाति 
रहने पर भी खर्च अधिक्र करने बाला 
ओर खचकं मामलेर्मे कुछ परतंत्रता 
| व अन्य स्थान का संपकं पाने वाला ओर 
शत्रु को दमन करने वाला देहम कुं कमजोरी व गमीं 
पौने वाका मौर ध्म स्थान मं कुछ हानि पहुंचाने वाला 
मौर भाग्ये कुछ कमजोरी पाने वाका ओर ननसार सक्ष. 
मेकुहानि प्टुंचाने वाला ओर वद्धि द्वारा बात चीतोमं 
जबरदस्त उल्टफरव छ्िपाव से कामलेने वाला ओर 
भिजाज में बड़ी गरमी रखने वाला सहन शीता का उर्कछंघन 
करने वाला होताह्‌ु। * 
जिस व्यक्ति का मिथुन का, मंगल क्गनसे सातवें 
नं० ८९५ स्थान मंहोतो वहु मनभ्य स्त्री स्थन 
न्ब मेहानि का योग पने वाला ओर 
| अन्यस्थानके सम्पकंसे बद्धिकेद्रारा 
रोजगार ' करने वाका किन्तु रोजगार 
कं स्थान मं कृ हा नि कायोग पने 
वाला एवं धन बदि कं छिये विशेष 








१२६ भुग्‌ संहिता.पटडतिः 


सालन .पद्ा करने वा, तथा संतान सम्बन्ध मं कृद हानि 
व परेशानी पाने वाला ओौर पिताके स्थान में.कछटहानि 

ग पाने वाला तथा राजस्थान में मी.कभी कृ 
हानिका योग पाने वाला ओर मान सनमान के सम्बन्ध 
मे कलं कमजोरी पानं वाला किन्तु अन्य स्थान के सम्पकं 
मं अच्छा मान पने वाला ओौर विद्याम भीकृुकमी 
व देहम भी कृ कमजोरी पाने वाला होता हे। 


जिस व्यक्ति काक्कंका मंगर ल्गन से आठवें स्थान 

नं० ८९६ मेहो तो वह मनुष्य .संतान पक्ष में 
ध विशेष केष्ट अनुभव करने वाला तथा 
१६ कस विद्या में कमी पाने वारा एवं खचं 
१ प ` ^ के मामलतो मेंभी बड़ा कष्ट मालूम 
प४ > 4 करने वाला ओौर जीवन में अरशाति 
२ ° भम ॥ महसूस करने वाला ओर धन जन की 
वुद्धि के लिये बड़ी कठिनिसे कठिन चेष्टएे करनेवाला 
पुरातत्त्व की हानि परने वाला आयु मं कृ कमी का 
योग पने वाला ओौर ब्रुद्धिकहैरफर व गृढ युक्तियों कं 
संदव में बड़ी गहरी खतरनाक चाले चलने वाला ओर 
गहरे. छिपाव से, काम लेने वाखा ओौर भाई के स्थान 
मे कृ हनि का योग पाने वाला ओौर लाभ स्थान में 


बडी कोशिश करके वाला तथा कल.गदा मं विकार पाने 
वालाटोताह्‌। 


जिस व्यक्ति कः सिंह कां मंगल लगन सै नवम स्थान 






भनकमनोन्तरथौमफकम्‌ ९१७ 


नं० ८९७ मेहो तो वह्‌! मनुष्य बुद्धि बीर 
। भाग्य को ताकत से बहुत खचं करने 
वाला ओौर भाग्य स्थानम कुछ हानि 
का-योग पाने वाला ओर अन्य स्थान 
का गहरा व उत्तम संपकं पाने वाला 
ओर संतान पक्षम कुद हानि व कुष्ठ 
लीम पाने वाला तथा मातुस्थानमं कुछ हानि पाने वाला 
तथा माता से-वमभूमि केपक्ष से कुछ कमी पाने वाला 
एवं वियामं कुछ कमी पाने वाला ओर सुख शांति मेःकुछ 
हानि पाने वाला ओर, आई के स्थान मकु कमी पाने 
वाका ओर भाग्य कौ उन्नति कृं द्यि बडे भारी हेरफेर 
से बुद्धि द्वारा काम निकालने वाला तथा भाग्योदय देरीसे 
वदुरसे पाने वाला हौताहं। छ. ५ 

जिस व्यक्तिं का कन्या का मंगल लग्न से दसूवं स्थान 

न० ८९८ मेहो तो वह॒ मनृष्य षढा लिखा 
बद्धिमान्‌ तथा राजमाषा का जानकार 
ओर तेज वबुद्धिश्से काम लेने वाला 
तथा संतान राक्ि.को कुछ कमजोरी 
के साथपाने वाला ओर पिताको हानिं 


पहुचाने वाला अधिकणग्डानदार शचं 
करने वाला^तथा अपनी मातृ, उन्नति व पद उन्नति मं 
रुकावट तथा बाघाएं व हानियां पाने वाल किन्तु फिरभी 
मान पाने वाला ओरहिरफरव दौड धप.मं के मुन्तजिमी 
काम करने वदा वदेह में कु कमनो पाने वाला आदे 








५२८ भगसहिकी-पदतिः 


अप्य दूसरे स्थान के शंपकं से अच्छाई पाने वाला भौर अपने 
कायं मं कटता बकठटोरताकेयोगपे कमं कर कै यश अप- 
थर पाने बालाहोताहं। “ . 

जिस व्यक्ति का तुला का मंगल लग्न से ग्यारह 
स्थानमेहो तो वहु मनुष्य अन्य दूसरे 
स्थान के योगसे फायदा पाने वाला 
ओर धन वृद्धिकी बड़ी भारी कोशिश 
करने वाला गौर बद्धिसे बहुत लाम 
पाने वाटा विद्यामेंकुद कमीके साथ 
फल प्राप्ति पने वाला ओर संतान संबंध 
मे भीकूद्धकमी के साथः फल प्राप्ति पने वाला ओर 
दरमन को हानि पहुचाने वाला ओर ननसाल पक्षमेहानि 
पाने वाखा तथा लकाभखच का वड़ा भारी योग पाकर 
हिसाब सरे चरने वाला ओर अआमदनीके ल्य कट्‌ व तीक्ष्ण 
बद्धिसे कामलेने वारा ओर धनवकुटुम्ब का बडा आड- 
म्बरसापने वाला ओर्‌ बद्धिद्राराहर फर करके अधिक 
फायदा पाने की सदंब चेष्टा करने वाखा होतादह्‌ं। 


जिस व्यक्ति का वश्चिक कामंगल लग्न से बारह्वे 
तं० ९०० स्थान मं हो तो वह॒ मनुष्य बहुत 
रष्वं ज्यादा ख्चं करने वारा तथा संतान 


पक्ष मरं बहत भारी हौनियां सहने 
वाला तथा स्त्री स्थान मं हानि पने 
त ॥ वालातथाभारईकेपक्षमेंभीहानिका 


ह योग पाने वाला एवं शेजुंगार मं वृक- 








व नलगनान्तरवुभेफलम्‌ › ५१९. 


सान सहने वाला तथा पुरुषां में दरमजोरी पने ` का 
तथा बृद्धि व विद्या .में बहूत कमजोरी प॑नेवाला ओौर 
अन्य दूसरे नस्थान का स्वध हमेशा बुद्धि से मजबूत कायम 
.रखने वाका तथा बुद्धिसे बड़ी भारी हेर फेर कौ बौतं 
करने वाखा भ्रमित बुद्धि.वाखा तथा बहुत दूरकी बार्ते 
सोचने वाला बृत्रस्थान मं कुच प्रभाव जमाने वाला तथा 
गलत तरीकं से बहस करने वाला भौर ननसाल पक्ष की कृ 
हानि पाने वाका होता है । । 


धनलग्नान्तरबुषफलप्‌ - 


जिस व्यक्ति का धन का बुधं लग्ने के पहिले स्थान 
नं० ९०१ मेहो तो वह.शनष्य होमा तथा 
= सुघडाई का बहुन ऊंचा रोजगार व्या- 
पार करने वाला तथा बडा ऊचा कायं 
कशल कर्मेष्टी तथा लौकिक व्यवहार 
का अच्छाजञान रखनं वाला चन्लोकिक 
कार्यो में अच्छी सफलता पाने वाला 
ओर शृहस्थ सम्बन्ध में बहुत मान ओट आदशता को 
पाने वाला ओर बहुत प्रभावशारी # वाता भौर पिता 
१1 





९६० भगस हिता-षडढतिः 


स्थान से' बहुत ईज्मत पाने वाला किन्त पिताके सम्बन्ध 
मेक न्यूनता पाने वाली गौर बहुत भोग विलास प्राप्त 
करने वाला सौम्यस्तव्रमाव के अम्दर अहंमाव रखनेवाला 
बड़ा भारी चतुर मेहनती भौर ईज्जतदार परमविवेकी 
बड़ा मुन्तजिम होता है । | 
जिस व्यक्ति का मकर काबुध लग्न से दूसरे स्थान 
नं० ९.२ मेहो तो वह मनष्य रोजगार तथा 
व्यौपार के जरिये बहुन धन कमाने 
वाला ओर धन की ताकत से बहत 
व्यापारर्मे तरक्की पाने बालाव पिता 
स्थान की वहत बडी धनरा्ी पनं 
वालाः ओर बहूतन कुटम्ब पाने वाला 
तथा कौकिकं प्रणारी में बहून इउ्जत तथा तरक्की पाने 
वाका पुरातत्त्व शक्ति का फायदा पाने वाला ओर स्त्री 
व गृहग्थमं कुच बंन पाटे वाला ओौर वहत भोग विलास 
चाहने वाला तथा धन संग्रह करने वाना तथा राजस्थान 
से फायदा उठानं वाला तथा बड़े > कीमती कार्यं करनं 
वाला वड़ा विवेको परम चतुर होना हे। 
जिस व्यक्तिका कुम्भ का वृध लगन से तीसरे स्थान 
न० ९०३ मेंहो तो व्ह मनष्य अपने कमं 
बलस महान्‌ पुरुषार्थे" करने बाला ओौर 
पुरुष्राथं से महयन तरक्की पाने वाला 
गौर पिता व्र भाई बहनि की गकि 
(<. 1 ५ का सहयोग पाने वाला तथा`स्त्रीव 
४. ५ गृहस्थः में भी वृद्धि श्ितिका योगपाने 
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वाला ओरकार व्यापारमें बड़ी सफलता पाने वाला . बर्ही 
उत्साही कायं कुगल.कममष्टी तथा धमं कमं का पालन करने 
वाला ओर राजसी ठट ख्वने वाला ओौर बड़ा मान पाने 
ञ्ाा ओर सुन्दर कद पाने वाला ओौर महान्‌ परिश्रम 
व॒ महान्‌ चतुराद्योंसे कायं करने वाखा ओौर सौम्य 
दाक्ति वाला तुथा स्वाभिमानी भाग्यवान्‌ परम बिवेकी 
होता हं। | 
जिस व्यक्ितिका मीनका बुघ लख्गन से चौथे स्थानं 
नं० ९०४ मेहो तो वह मनुष्य मानस्थान में 
ग्वै तानि व कमजोरी पाने वालाओौर धर 
# गृहस्थ मे अशांतिका योग पने वाला 
॥ तथा पितास्थानसे कुछ क्छेरा व वृद्धि 
| पाने वाला जमीन जायदाद की कमी 
 .. ° § पाने वाला ओर घर के अन्दर चाहे 
कष्ट सहर कन्तु बाहरो दिखावे मंशान व इज्जत रखने वाला 
अैररोजगएगमें कुद देनिक कमी अर्थात्‌ नित्य प्रति के 
रोजगारमें कुछ कमजोरोवकुछ बड. ढंगके व्यापार मं 
वद्धि पानेवाखा ओर कुछ ञआक्सी व कुछ उत्साही तथा 
आहिस्ते आदिस्त कमे वृद्धि कौ तरफ जनि वाला ओर 
स्त्री स्थान की तरफसेभी कु कमजोरी पाने वला गुप्त 
विवेकी होती हूं । 





4 


जिस व्यक्ति का मेष काबध || से पाच स्थान 


११९ . भगरहिता-पद्रतिः 


५नं९०५ मेषौ तो वह मनष्य विद्या ब बद्धि के 
¶ दवारा बडे २ महान्‌ कायं करने वाला 

तथा महान्‌ ततुराईके योगसे बड़ा 
रोजगार व्यापार करने वाला परम 
विवेको तथा बहूत लाम पाने वाल 
॑ ओर सतान शक्ति प्राप्त करनेवाला 
गौर राज समाज क्रा अच्छा व्यावहारिकज्ञान रखने वाला 
ओरस्त्रीस्थानतसे काभ व योग्यता पाने वाला तथा पिता 
स्थान से भी तरक्की के साधन पने वाला एवं बुद्धिम 
बडा प्रभाव पाने वालातथाप्राप्ति व भोगं वेभव की बडी 
इच्छा रखने वाला तथा लौकिक कार्यो मे विशेष दखल 
रखने वाला तथा मान व ईज्जत का बड़ा ख्या रखने 
व्ला होता हं। 
जिस व्यक्ति का वृष का बुध लग्न से छठे स्थान 

नं० ९०६ मंहोतो वह्‌ मनुष्य स्त्रीस्थान से 
< व पिता स्थानसे वमनस्य व खिला- 
फत का योग पाने वाला ओर रोजगार 
व्यापार में वड़ो २ दिक्कतं सहने वाला 
ओर कुछ परतंत्रता युक्त कर्म'करके 
रोजगार चाने वाक तथा अधिक 
खच करन वाखा भौर ननसाल पक्षसेकरचछसहौारा या मदद 
पाने वाला ओौर' शत्रु स्थान मेक नम्रता सेकामलेने 
वाला किन्त नरमाईमेभी कुछ गरमाई रखने वाला एवं 
मान सन्मानम कुं कमी पाने वाला गौ< भोग विलास 








पङरनीम्तरनवफाकरम्‌ ५३४ 
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में भी कमी पाने वाला भौर कुछ मालसी स्वभावत र 
गृहस्थ जीवन में कुछ हवाब पाने वाला तथा गुप्त चतुरा- 
ई्थों वारु्होता हं । ' 

जिस व्यक्ति का मिथून का बुध लग्नसे सात्वं स्थान 

नं० ९०७ मेहो तो वहु मनुष्य बहुत बदिथां 
शानदार रोजगार करने वाला गौर 
गृहस्थ का उत्तम आनन्द पाने वाला 
ओर सुन्दर प्रभावली चतुर स्त्री 
वाला ओर अपने कमं कायं से बहुत 
मानु पाने वाला ओौर सुन्दर वेषभृषा 
रखने वाला ओौर बहुत वेक युक्त चतुरादइयोंकेरौकिक 
कर्मंको करने वाखा. ओर कार रोजगार को मध्य स्थल 
मे करेने वाला ओर करार वारको तारीफ व शौहूरत 
पाने वाला ओर खूव भोग विलाडा पाने वाला एवं, 
पिताकौो रोजगारक सहायता. पने वाला गौर उत्तम 
ससुराल पाने वालातथा रोजगार कौ प्रणारी मंज्ञोमा 
काओौर सुधडताका पूरा ध्यान रखने वालाहोतादहं। 


जिस व्यक्तिका ककंका बृधक्ग्न से आ्वें स्थान 

नं० ९०८ मेहो तो वह्‌ मनुष्य रोजगार व्यपिरै 

में परेशानियां व हानियां सहने वाला 

"८ ओर पितास्थान को कमी पानेवाखा 
ल ओर स्त्री स्थान ्मे\हानि पाने वाका 


9 ओर पुरातत्त्व का फायदा पाने वाला 
^ धु. तथा बहुत गृ नै गुप्त चतुराइयोंके 





५३४ भगस हिता-पदतिः 


योगसे "रोजगार करने.वाला ओौर रोजगार करनं मेंबडी 
परेशनियों का सामना करने वाला ओौर विदेश आदिमं 
कामका योग पाने वाला ओर धनः वद्धि कौपूणें चेष्टा 
करते वाला ओौर भोग विलास मं बहुत कमी पाने वाला 
ओर गृहस्थ सम्बन्ध मं क्लेशा व मान हानिभी सह्नेवाला 
ओर कुछ आलसी व अकर्मण्य व व्यावहारिक प्रणाली 
मे गर्त चन््ने वाला व अपने जीवन मं कुछ ज्ञान 
समने वाला होता ह । 
जिस व्यक्ति का सिहुका बधल्मन से नवम स्थान 
नं० €०९ महो तो वहु मनष्य भाग्य राक्ति के 
बरुसे बहुत रोजगार करने वाला 
१६ . ^ „७ ओर कार व्योहार मं धमं कावहत 
८२ ध्यान रखने वाला ओर गृहस्थ धमं का 
१  (५ब्‌, बहुत सुन्दर मुचार्रू¶ से न्यायोक्तं 
+ पालन करनेवाला ओर सुन्दर कत्तव्य 
परायणस्त्री पाने वाला ओर पिता व बह्निं भादयों का 
सुन्दर सहधोग पाने व्छा ओर धमं कम॑मेंश्रद्धा व सुन्दर 
विवेक रखने वाल! बड़ा उत्तम पुरुषाथं करने वाला ओौर 
-सेजगारव कारबार में बडो योग्यता व सुघडादइं मे परम 
विवेक के साय काम चलने वाखा ओर धर्मं केस्थानमें 
स्वाथ कामी बहुत ध्यान रखने वाला संयनी भाग्यवान्‌ 
तथा माननीय अ।(रराजसमाज से काम युक्त रहने वाखा 
होता हं। 
जिस व्यक्ति (का कैन्याः का बृध रगनसे दवं स्थानं 


बनक्मननान्तरदुचकलन्‌ १६५ 


होतो वह मनुष्य बहु जबग््स्त 
यापार की करने वारा ओर. पिता 
स्भरान को बड़ी रा्ि प्राप्त करनेवाला 
भौर राज समाज मं बहुत इज्जत 
पाने वाला ओर स्त्री बहूत सुन्दर तथा 


प्रभावशाली पने वःलछाओौर बहुत ऊंची 
सुरार पानं वाला भीर लौकिक व्यवहार में बहुत उन्नवि 
पर पहुंचने वाला ओर बहुत सुन्दर सुन्दर चत॒राइयों के 
काम्‌ से उन्नति पने वाखा ओर माताके पक्ष में कमजोरी 
पाने"वाला ल्था सुख शान्तिम बाधा पाने वाला भृमि 
स्थानमेंकूछ कमी पाने'वाला ओौर बड़ा प्रमावशाली कमं 
न्करने वाला भौर अधिक भोग विलास पाने वाला तथा 
अधिक से अधिक उन्नति पर पहुंचने कै लिये सदेव प्रयत्न 
“शील रहने वाना बडाभाी चतुर होता 
जिस व्यित का तुला का बुध लगन से ग्यारह 
नं० ६११ स्थानर्मेहो तो वहु मनुष्य रोजगार 
[: बं व्यापार से बहन लाम पाने वाला ओौर 
0 बड़ी २ चतरादयोंसे व॒विवेक्र बद्धि 
॥ के कमंसेबहूतर प्रकारके लाभगते 
वाला सुन्दरस्त्रीका लाभ पानेवाला 
व पिता स्थान का बहुत काभ पानं 
वालाओौर विद्याके अन्दर जड़ा ऊंचा, ज्ञान प्राप्त करनं 
वाखा ओर संतान शक्ति प्राप्त करने वाला ओौर भोग विलास 
का बहुत कमि पाने वाल भौर स्भुराल से इज्जत पाने 








५३६ भगस हिता-वद्ति 


वोरा ओर राज सभाज से सम्बंधित कायं मेँ फायदा पाने 
वाला ओौर सुन्दर २ पदाथ को प्राप्त्र करने व॒ चाहने 
वाला ओर अधिक से अधिक दाभ पाने के लिये महान्‌ 
प्रयल्न करने वाला माननीय चतुर होता हं) 


। - 


जिस व्यक्ति का वृष्क का बुध लगन से बारहवें 
न° ९१२ स्थान मेंहो तौ वह्‌ मूनुष्य रोजगार 
प्ट २ ब व्यापारमं हानि पाने वाला ओर पिता 
1 ष ९.3 स्थाने भी हानि पाने वाला ओौर 
< ॥ “< अन्य दूसरे स्थान से. रोजगार का 
सम्बन्ध पाने तला ओौर अधिक खचं 
र. परिः करने धालाओरस्त्रीस्थान मं हाति 
पाने वाखा तथा रोजगार के लये. परेशानिथां व दौड 
धूप करने वाला तथा राज समाजके कार्यो मं कमजोरी 
पाने वातौ तथा उन्नतिके कार्यो में बाधा पाने वाला 
ओौर मानके स्थान मे कमी सहने वाला ओर रौकिंक 
कार्यों के सम्बन्ध णे अधूरा ज्ञान रखने वाका भौर 
कृ आलमी स्वक्नाव. वाला कछ दिक्कर्ते सहने ओर 
भहस्यमें कमजोरी पानं वाला ओर दूसरे स्थान की 
चतुराई रखने काला होताहं। 






वनलम्नान्तरदुख्षठ्लप्‌ 


जिस व्यक्ति का धन राशि का गुर लग्न के पहिले 
नं० ९१३ स्थान मेंहोतो वह मनुष्य बहत सुखं 
भोगने वाला ओर बहुत मःन पाने वाला 
भौर मात॒-स्थान का स्वयं सिद्ध 
अधिकार पाने वाला ओर मातभूमिव 
माताकं हूदयमें महाम्‌ श्रद्धा रखने 
| वाक्छ्र आर भूमिपर सववेंत्र जहां चला 
जाय वहां भो मान्‌ स्वतः प्राप्तकैरनें वाखा ओर स्थूल एवं 
सुडौल देह आदरणीय, तथा शान्तिप्रिय ओौर सुन्दर भोजनं 
मिष्टान्न युक्त चाहने वाखा भौर स्त्री का सुंख तथा भानः 
प्राप्त करने वाला ओर सुखपूवंक रोजगार कर्के इज्जत 
पाने वाला ओर अपने स्थान पर ही रहने वाला ओर 
विद्याततथाघमंका सुख प्राप्त करने वाला ओर संतान पाने 
वाला भाग्यवान्‌ गुणी होता हं। 

जिस व्यक्ति कामकरकोा गुरु" लग्न से दुसरे स्थान 

नं० ९१४ मेहो तो वह मनुष्य धन प्राप्तिकै 
संबंध में जान ल्डा देने वाला जीर 
नजान से ज्यादा चन को महत्त्व देने 
वला ओर धन के पक्षं मं दुःख अनुभव 
करने वाखा अर्थात्‌ धन सग्रह मकम- 


जोरी पाके वाला ¶' धन की प्राप्ति 








५३८ भगुसंहिता-पदर्ति) 


क श्य "सु को खो देने वाला वधनकी कमी से सुखं 
मेकमी पाने वाला भौर मतस्थानकी हानि पानेवालाव 
जमीन जायदाद की कमी पाने वाला ओर देह में कमजोरी 
पाने वाला कुटुम्ब का क्लेश सहने वाका ओर जीवन 
को दिनचर्या मं रौनक पाने वाला ओर पुरातत्व का 
फायदा उठने वाला गौर रात्र पर प्रभाव दिखानेवाला 
पितास्थान का सुख प्राप्त करने वाखा ओौर कारवार 
से सुखी होने वाखा मान युक्त होता हं । 

जिस व्यक्ति का कूम्भका गर क्म्नसे तीसरे स्थान 

नं० ९१५ मेहो तो वह्‌ मनष्य पुरुषाथं से सुख 
प्राप्त करने वाला ओर धन लाभ पाने 
वाला ओर भाग्य रक्तिका भी सुख 


उठाने वाला तथा रोजगार सेभी सुख 
प्राप्त करने वाला ओौरस्त्री स्थान से 


बहुत सुख का योग पाने वारा तथा 
माता व भाईके पक्षम सूखकीकमी कायोग पाने वाला 
तथा धमं के सम्बन्धमं हूदयसे धमं कापालन करके सुख 
-उदूभव करने वाला तथा ईंदवर में निष्ठा करनेसे सुख 
अनुभव करने वाला ओर लाम प्राप्ति के लिये बहुत परि- 
श्रम करने वाला एवं परिश्रम में थकान अन्भव करने 
वाला ओर गृहस्य सुख का लौकिक आनन्द पाने वारा 
उदयमी होता हं । 

जिस व्यर्वित ठा पोनका गृरु कन से चौथे स्थान 





धर्नलगनान्तसार्फलम्‌ र 
नं ९१६ मेदो तो वह , मनुष्य सुख "पूर्वक 


' .रहने वाला मात॒स्थान का व माता का 
><. <. सुख प्राप्त करवे वाला ब॒ज॒गोँ तथा 
कि जमीन -जायदाद वाला ओौर सुख“ के 
मेरे १ बहुत साधन पाने वाला मौर देहुव 
` हदय म परम सुख शांति का अन॒भव 
केशरने वाला एवं जीवन मं व दिनचर्यामं महान्‌ आनन्द 
व गौरव प्राप्त करने वाखा अच्छी आय पानि वाला ओर 
पुरातत्व का विश्ष सख प्राप्त करनं वाला ओर मान 
पाने वाला तश्रा पितासे सुख प्राप्त करने वाला ओर 
अधिक खचं करने वाल{ओर बाहरी स्थान के सम्पकं मं 
बहुत सुख प्राप्त करनं वाला. तथा अपने स्थान मे रहने 
वारा. कर्मेष्ठो होता हु । 
जिस व्यक्त का मेष का गुरु रछग्न से पांचवें स्थान 
नं० ९१७ मेहो तो वह मनुष्य बहुत बद्धिमान्‌ 
कक ¶‰ तथा बहुत स्वाभिमानी. भौर बड़ा 


गौरव बाला अर सुन्दर देहु वाला 
तथा प्रतापी संत्मन वाला ओौर संतान 
से तथा बुद्धि विद्या के सम्पकं से उन्नति 


| <. | व ख्याति पाने वाखा, भौर बद्धि व 
संतान के करणो ही से हदय में सुख शांति को प्राप्तं 
करने वाल ओर मातुस्थान कौं शर्वित प्ते उत्थान पाने 
वाला" तथा अन्दर ज्ञानी ओर बड़ा नीतिज्ञ एवं शांवि- 
प्रिय जौर धमं को मानने वाला" थू खूब राभ पाबे 








९४० भृगृसंिता-पदति) 


वाक दा स्त्रीय ज्ञान रखने वाला परम विवेकी भौर 
बहुत मान प्राप्तं करने वाला बड़ा भाग्यवान्‌ जायदाद 
बारा होता दहं । 

जिस व्यक्ति का वृष कागुरु लन से रे स्थान 

नं० ९१८ मेहो तो वहु मनुष्य सुख शांति मं 

बू ताधा पाने वाखा तथा देह में कमजोरी 

पाने वाखा ओर कुछ परतंत्रता का 

योग पाने वाला ठ्था कुछ बधन सा 

भूप करने वाला अथवा कुदु.रेग 

~ ^ ४ युक्त रहने वाला ओर माताकौ व 

मातस्थान की कृ कमसोरी पानवाला ओर ननसार पक्ष 

का क सहयाग पाने वाखा आर कौटुम्बिक क्लेश सहन 

वाक; ओर मान प्रतिष्ठा जप्त करने वाला पिता स्थान की 

उन्तति चाने वारा ओरपरश्रमव कमं बलके योगसे 

प्रभाव पाने वाला ओर धन जन की कमजोरी अनुभव 

करने वाका तथा खब खचंकरने वाका दाना दुर्मन होरि- 

यार्‌ तथ। गप्त नातज्ञ सौर अन्य का स॑म्पक्र पाने वाखा बड़ा 
साववानहोता हं । 

~ . जिस व्यक्ति का मिथन का गुरु क्म्न से सातवं 

नं० ९१६. स्थान मेहो तो वह मन्‌भ्य सुख पूवक 

प बहुत रोजगार करने वाका भौर देह 


५४८१ © 
११ ९ क न | से रोजगार मं गौरव पानं वाखा तथा 
९ 
| 








गहस्थ जीवन मं एक प्रकार कौ 
हानत। ओर सुख कायोग परानेवाला 
> तथा सुन्दर प्रभावशाली स्त्री वाला 
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ओर माताको अधिक क्रमं योग प्राप्तु करने वाला ° 
खूब काम पुने वाराः ओर अधिर्कं मेहनत करने वाला तथा 
देह में सुन्दरता, पाने बाला भौर भाई बहिन केपक्षमं 
वेमनस्यता पाने वाला ओरघरकी कुछ जायदाद जमीन 
1 योग पाने वाला एवं रौकिक कमं करने भे कुछ 
कका व॒ बडप्पन पने वाला स्वाभिमानी होताह। 
* जिस व्यिति का ककं का गृरुल्ग्न से आठवें स्थान 
न० ९२० मेहो तो वह मनुष्य. गुप्त व गढ 
ष अग्बरभनं युवितयो के बल से अपने अन्दर एक 
अपूवं.शक्ति का मजा लेने बाला ओौर 
॥ अपने जीवन्‌ व दिनचर्या मे.एकबवड़ी 
॥ रसोनक व *उल्ठास प्राप्त करनेवाला 
 “भ्ग§ ओर धन जन कौत्तरफसे कमजोरी 
अन्‌भष करने वाला तथाखव खच करने वाखा तथा बड़ी 
शानद्ारी की रहन सहन से रहन वाला किन्तु अपनी 
स्थान स्थितिमें ब अपनी आत्मस्थिति मं अपन अन्दर 
कमजोरी मानमनेवाका ओर जमीन ज्नायदाद वाखा मातु- 
स्थान की शक्ित पाने वाला ओर सुख के साधन प्राप्त करने 
वार! होता ह्‌ । 1 
जिस व्यकिद्रिका सिंह का गुरुर्न खे नवम स्भान 
में हो तो श्वह्‌ मनुष्य बड़ा भाग्यवान्‌ गुणवान्‌ ओर 
दा।स्त्रीय ज्ञान रखने वाला ओर धमं आचरण करने वालां 
भौर ईखरमं श्रद्धा रखने वाखा मौर बहुत विद्या व बुद्धि 
पर अधिकार रखने वाला भौर सुष्दरदेह काल्या जमीन 





१४२ भृगसृहिता-पडतिः 


न° ६२१ जायदाद वाला ब मातुस्थान की सहायता 
ष्नछण्य्ड्बह् पने वाला ओर. स्थाति पाने वाला 


# ओर प्रभाव पने वाखा ओौर सुखके 
| बहुत से साधन भाग्य की सहाथता 
से ही प्राप्त करनेवाला भौर संतानं 


२ ४ > ॥ राक्ति का सुख प्राप्त करनं वाला भाद 
बहिन ओर पुरुषां के सम्बन्ध मं कछ वभनस्यता रसनं 
वाला भाग्य का बडा मानने वाखा होता हं। 

जिस व्यवित का कल्या कागुरु रग्न से दसवें. स्थान 

नं० ९२२ मेहो तो जह मनुष्य सुख पूरवंक 

ट्क्ष तृड्‌ ठ्यापार करने वाला ओर कार 
बार मे तरक्की करने वाला ओौर 
॥ जमीन जायदाद का बड़ा प्रभाव पानं 
वाला सुख के बहुत बड़ साधन पानं 
| ~ वाला तथा माता पिता की इज्जत 
करने वाला भौर राज्‌ समाज म मान पानत्राला ओर धन 
जन की तरफसे कमी या फकट महसूस करने वाला भौर 
बड प्रभाव पाने वाला तथा प्रभावशाली कम करनं वाला 
एवं अपने अन्दर बड़ा भारी बड़प्पन रखने वाला ओर 
पिता स्थानम कृ दुविधा पाने वाका मौर सदेव राजसी 
उन्नति की तरफ श्रयत्नशीखष्रहने वाखा तथानस्रव गुमानी 
मष्ठी होता हं। 


जिस व्यक्ति ;का तुलाः का गुड छनः से ग्यारह 
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स्थान मेहो तो वह मनुष्य सुख “ 
साधनों के द्वरा लाभ पाने वाला किन्तु 


लाश्करनेमंकुछवंमनस्यया अलक- 
साहट पाने वाखा ओर स्वयं देह.से 
लाभ पानेकासाधनपेदा करने वाला 


ओर मातृस्थान की शक्ति का कुछ 
सहूमरा पाने वाला ओर भाईके व बह्िनिके स्थानम कुछ 
विषमयता व वैमनस्य पाने वाखा ओर विद्याएवं बुद्धि पर 
अच्छा अधिकार पनेवाला ओर संतान सुख प्राप्तं करने 
वाला ओर अपने गृहस्भ्रीका स्त्री सम्बन्धित अच्छा 
सुख प्राप्त करने वाला ओौर रोजगए्र में कंरक्कत पने 
वाखाव रोजगारसे सख प्राप्त करने वाला भौर मेहनत 
से'बचाव चाहने दाला उद्योगी होता हे । । 
जिस व्यक्ति का वृरिचिक का गुरु रन सें वारहवे 
न० ९२४ स्थानम हो तो वह मनुष्य देह में 
| म सका टः कुछ सुन्दरता कोक्मीव कुट कमजोरी 
# > ९२७ [ का योग पाने वक्रा भौर अधिक खं 
# करने वाला ओर खचं कौ ताकत 
बहुत सुख प्राप्त करने वाला ओौर अन्य 
| स्थान के अच्छे सम्पकं से सुख का अनु- 
भव करने वाला ओर अन्य स्थानं भे ही अपनी भत्मस्थिति 
पाने वाला ओौर अपने जीवन की दिनचर्या मं बहुत ही 
उल्लास अन्‌ मव करवे वाङा तथा ग का गहरा ज्ञान 
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वै.ञ्जधिक सुख प्राप्त करने वाखा तथा हदय में दुःख अन्‌- 
भव करने वाखा एवं शत्रस्थान में प्रभाव व शांति से 
काम लेने वाकातथा मातस्थान की ताकत कुछ कम- 
जोी प्राप्त करने वाला भ्रमणक्रारीहोताहं। 


-- ~ धनलम्नन्तरशुकफलम्‌ 


जिस व्यक्तिका धन का शुक्र छन के पहिले स्थान 

नं० ९२५ मेँहो तो वह मनुष्य देह के परि 
ः | >< श्रमसेआमदव लाभ पाने वाला ओर 
4 देह में कुछ रोग भी पाने वाला ओः 
बड़ी भारी ऊचे दजं की चतुराइयों 
से मतलब सिद्ध करने वाला ओर अपने 
अन्दर बहुत काम वासना रखने वाला 
ओर रोजगार, का बडा स्यार रखने वाखा ओर स्त्री 
स्थानर्मे कुछ भगडा व लाभ ओर प्रभाव पाने वाला 
मौर बड़ी होजिचधारी सेबै्रुत कमाई करने वाला मौर 
घन प्राप्ति के चिये मेहनत व परिश्रम कौ परवाह न 
करने वाला गौर करगे तकत मामलों मे'फाथदा उठाने 





बयरूग्नान्तरष्युकफरूभू ३०६, 


गाला 


की तरकीब पेदा करने वाला ओौर मान पाने गाला वं 
शत्र को दबाने वाला श्युंगारः रसार्दिक को चाहने वाका 
प्रभावशाली हौताहं।, 

जिस' व्यक्ति का मकरका शुक्र लग्न से दूसरे स्थान 
५ नं० ९२६ ्मेँहोतो वह मन्‌ष्य बहुत धन कमाने 
क वाला तथा घन जोड़ने वाला ओर 
बडी २ युक्तियों सेव परिभ्रमसे धन 
की वद्धि करने वाला ओौर धन की 
वृद्धि करने के काये में न्याय या अन्याय 
की का परवाह न करने वाला शौर 
जीवनमें आमदके प्रमश्वसे बडा प्रोनसाहन पनं वाला 
भौर पुरातत्व का लाभ पाने बालां ओर धतैशशि पर 
अधिकार प्राने के लिये पदिक कू अडचनों कासामना 
प्राने "वाला भौर धनिक ननसाल वाला ओर धनवृद्धि 
के च्यि बहुत गहरी से गहरी चालोंका प्रणोग करने 
वाला तथा धन संचय शक्ति के बन्स बडा प्रभाव 
पाने बाला ओर धन सम्बन्ध मेँ कभी २ कच कगडा 
भट भी पानै ,वाला व कुछ थोदी बहुत हानि भी 
पाने१,वाला इज्जतदारहोताहै। . 

जिस व्यक्ति का कुम्म काशृक्र रग्न से तीसरे स्थान 
मे हो तो वह मनूष्य, अपने परुषां 
से व युक्तयो से बहुत काभ ओर जाम- 
' दनी पाने "वाला तश्रा सृन्दर॑॑राक्ति 
कौला बड़ा बल शाटी व प्रभाव शाली 
¢ तथा बहुत २४ यों से बहुत परि 
| श्रम करने वाला तषा भाई के सम्बन्ध 
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मे कु सहयोग ब कुष्ठ मन मृटाव पाने वाजा एवं परि 
धम की सफलताओं का अनन्द प्राप्त करने वाला तथा 
पुरुष्णथं मौर हिम्मत व दौड़ घूपरे बड़ी लाभकी शक्ति 
को पाने वाला तथा भाग्यको कम मह्॒व देने वाला तथा 
घमं के सम्बन्धे कछ अरुचि रखने बाला तथा बड़ा 
पेचीदा व कलापुणे शक्ति का भरोसा करते रहने से बेफि- 
करी पाने वालाहोताहं। 

जिस व्यक्तिका मीन काशुक्र लग्न से चौथे स्थान 

नं० ९२८ मेँहोतो वरह मनृष्य बहुत सुख प्राप्तं 
करने वाला टशा बहुत आमदनी पानं 
वाला ओौर बहुत जमीन जायदाद 


की शभ्ति पनेवाल्ा माताका विद्येष 
लाभ व विशेष बल प्राप्न करने वाला 


प 


तथा अपने मातृस्थान मं बड़ा प्रभाव 
पाने वाला तथा ननसारु प्रश्न मं सुख उठाने वाला 
ओर आमदनी की शभ्ति से बेफिकरी पाने वाखा तथा 
सुख के साधनों मं बड़े बड़ सुन्दर पदाथं व॒ सुन्दर सुन्दर 
बस्तुओों का भोग पाने वाला ओर बड़ बड़े दिव्य 
भोजन समयानृसार पाते रहने वाला अर्थात्‌ सुख 
प्राप्ति के अनेक साघन चतुराइयों केद्वारा. प्राप्त करने 
वाला ओौर पिताव मानक स्थानमं कमी पने वाल 
होता ह्‌ । | 

जिस व्यक्तिक। मेष काशृक्र लगन से पांचवें स्थान 





भनलरनीन्तिरशुक्रकलम्‌ ॥ १), 


मेहोतो वह मनृष्य बुद्धि की मरह 
होशियारी व॑ चतुराहययों का बहुत काम 
पानेचाला तथा बद्धियोगसे आमदरीका 
पक्का रास्ता पाने वाला ओौर बातचीत 
से तथा आमदनी की सम्बन्ध में पेचीदा 
| युक्तियों का बड़ा सुन्दर व्यवहार करनं 
वाखा ओर पेश्रीदा तथा भंभट युक्त कार्योँ-मंसे बड़ी 
सुन्दर लाभ की योजनाएं बनालेने वाला ओर विद्या तथा 
बुद्धिम भी चतुराइयो की प्रधानता पाने वाखा ओर संतान 
लाम पाने वादा किन्तु सुन्तान सम्बन्थर्मे कुछ कमी व 
दिक्कत का योग पने वाला ओौरुरात्रु पक्ष को_ कवर बुद्धि 
योगसे हरा देने वारा होता हं! 

जिस व्यक्ति का वृष का शुक्रर्मन से छठे स्थान. 
` मेँहोतो वह मनुष्य बडा प्रभाव 
रखने वाला गौर ज्षगड़े व भकभट तलब 
मामलोंमेंसे फायदा बव आमदनी 
का योग पाने वाला तथा आमदनी 
के सम्बन्ध मं करलं परिश्रमव कुछ 
दिक्कतोसे व प्रभाव से प्राप्ति पाने 
वाका ओर साथहीसाथहस बात का बड़ा ख्यार र॑खमे 
वाखा कि आभ्रदनीमरं चे कमी या रुकावट प्रड जाय 
किन्तु प्रभाव मेकमीनअने पावे एवंखैचं अधिक करै 
वाखा ओर कु परतत्रता के योग,से आमदनी पाने 
वाला तथा कु परिश्रम व रतान्‌ पक्षपे काम काः 
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योग रखने बाला गौर लामके सम्बन्धमें कुछ कमी व 
अन्य स्थान का सम्पकं पाने वाला गहरी चतुराइयों वाला 
बड़ी भारी पेचीदा चाल चलने वाला तथा बंडा गुस्सेवाज्‌ 
होशियार होता हं । 
जिस व्यक्ति कामिथुन का शुक्र ग्न से सातवें स्थान 
नं० ९३१ मं हो तो वह मनुष्य वडी भादी 
य १०. <, चतुराइयो से रोजयार. मं फाथदा 
५१ <९। पाने वाला ओर रोजगार मेंकुछ परि- 
श्रमव कुछ कलाओं से कायं करनं 
वालखाएव स्त्री स्थान मं अच्छा सह्‌ 
योग पाने वार ओरस्त्रीपक्षमं कुछ 
गडा या थोड़ा वंमनस्यपाने वाखा ओौरस्त्री में कुद 
कला व सुन्दरता एवं थोडा सा नखड़ा पाने वाखा ओर 
 विश्चंष भोग की इच्छा रखने वाखा तथा सुन्दरता कें 
चाहने व।खा ओर रत्रीमं कुछटरोगवकूुछ कमजोरी पानं 
वाला ओर संजगार व गाहुस्थ्य जीवन मे बड़ाप्रभाव व 
फायदा पाने वाला तथा मान पानेवाखा बड्होरिथार तथा 
लौकिक कायं कुशल हाताहं। 
जिस ग्यक्तिका ककेका दुक्ररग्न से आशट्वें स्थान 
नं० ९३२ महो तो वहु मनष्य काभ वब जामदनी 
-८- ~ के ल्यि बहत परेशानियां सहनं वाला 


॥ ओर प्रमावमें कमः पाने वाला तथा 
॥ लाभ प्राप्ति कै च्य ग्दसे गड व 
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पाने वाला एवं धन वृद्धिके लिये महान्‌ प्रथत्न ,करते 
रहने वाला ओर लाभ मंवहुत कमी महसूस करने वाला 
तथा लाभ क लिये दूसरेस्थानोंमे भी प्रयत्न करनेवाला 
ओर ननसाक पक्षम कुछहानि का योग पाने वाला तथा 
शद्धीवन की दिनचर्यामं कुछ रौनकपनेवालाव बडा कूट 
नीतिज्ञ ओर रात्र को दबानेके लियिं बड़ी भारी गहरी चाल 
चलने वाला होता हं। 
जिस व्यक्ति का सिहुका शुक्र लग्न से नवम स्थान 
नं० ९३३ महौ तो वह मनुष्य भाग्य की ताकत 
सेः लाभ पानेवाला किन्तु काभ के 
सम्बध्वम व भाग्य के सम्बन्धमं कु 
खरखशा पाने वाला तथी भाग्य कौ 
सन्नति केमागे में कु दिक्कत व 
रुकावट ओर कुदं अल्कसाहट का यौग ` 
पाने वाला तथाकभवभाग्य के लिये बड़ी बड़ी तरकीबें 
हमेरा रगाने वाला किन्तु भाग्योदय के सम्बन्धं कुद 
निराशाएं व देदी का योग पाने वाला तथा धमं के 
सम्बन्ध में कुछ अरुचि के साथ धमं का पालन करने 
वाला पुरुषां कौ वृद्धिसे लाभ पनि. वाला ओर भाई 
के पक्षमं कुछ अच्छा संपकं पाने वाला बड़ा हिम्मत 
वाला चतुर होशिषार तथा कुछधमं की जाड मं फाथदा 
उठने वाला होता हु । ॥ 


जिस न्यवित का कन्याका श॒क्र खगन से दसवं स्थान 
मेहो तो वहु मनुष्य पिता स्थान मृक्छेछलव कमी का 
गग पाने वाका वथा नग्यापारादि मेव सन्नति के पक्ष मं 


| 0 
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कृमजोरियां पाने वाखा गौर आमदनी 
कं पक्षम कमजोरी. पाने वाला ओर 
मातुस्थान की बृद्धि व, ननसाल पक्ष 


की कमजोरी पाने वाका भूमिस्थान 
कीशरक्तिव लाभ पाने वालासूख की 
वृद्धि पाने वाला ओौर बड़ पेचीदा छोटे 
बड़े कभेकोबड़ी युक्तियोंसे कर के मतलब सिद्ध करभे 
वाला गौर प्रभावव मान के सम्बन्धमें भी कमजोरियां 
पाने वाला तथा कृ पूवं संचित पाप के फल को 
भोगनेसेदुःखव मान हानि पाने टाला होता हें। 

जिस व्याकत का "तुला का शुक्र लगन से ग्यारहवें 
स्थान में हो तो वह॒ मनृष्थ .वहुत 
बहुत सुन्दर लाम पने बाला ओरं 
आमदनी बहूत पाने वाला तथा बड़ 
प्रभाव केसाथव बडी बड़ी ऊचीतर- 
कीवों का चतुरादयों के साथ विशेष 
खाभकी योजनापानेवाखा ओौरकुछ 
परिश्रमकायोगभी लाभ के सम्बन्ध में पाने वाला किन्तु 
लाम प्राप्ति की. बड़ी मजबूती पाने वाला ओर ननसाल 
पक्ष सेकु फायदा पानेवाला ओर बुद्धिवत्िि्यामं भी 
बड़ी युक्तियों से.लाम की. धरकीबें पैदा करने वाला ओर 
संतान पक्षम कछ अड़चनोंके साथ 'लाभ पाने वाला ओर 
द्रव्छ प्राप्ति के य्य पप पुण्यकास्यारन, करने वाला 
वरात्रुसेभी लाम "^  चालां होताहं। 

। 








धनलरनान्वरदानिखकम्‌ ५१५ 


जिस व्यविति का वहिक का शुक्र लगन से त्रारहु्बे 
नं० ९३६ स्थान मेषो तीं वह मनुष्य बहुत 
वदै सच करने वाला गौर अन्यं दूस 
स्थानसे परिश्रम के हारा लाभ प्राने 
वाला ओर सम्पूणं लाभको खचं.करं 
देनेकेकारण से काभकी कमी पाने 
| वाला तथा बहुत परेशानियों के 
सबंध मं खचं करने वाला भौर बहुत प्रकार की चतु- 
राइयों से व पैरेशानियोँसेहिरफेरकेकारणों हारा काम 
चखानेँ.वाला ओर कृ कमजोरी के साथ शत्रु पर प्रभाव 
जमाने वाला ओर ननखाल पक्ष की कृ हानिपानेवाला 
ओर लाभके लियि कू अन्यामस्ेभी काम"ठेने वाला 
ओर खचे की कुछ दिक्करतों को पीदा युक्तियोंसे हल 
करनं वाला होशियार होतादह्‌। | | 





`धनलग्नान्तरशनि फलम्‌ 


जिस व्यक्ति का घन का शनि'लग्न के पहिले स्थान 
नं० ९३७ मेँहोतो वहु मनुष्य बडा भारी 
पुरुषाथी तथा मेहनती भौर दौड धप 
करके धनेदव्रद्धि करने वाला अगैर भाई 
बहिन की शक्ति पाने वाला देहुमं 
कुछ अशांति या कुछ कमी महसुस 
करने वाला किन्त देह बल से बड़े बडे 





९१२ भृगुस हिता-षदतिः 


कोमती कायं करने वाला ओौर मान उन्नति प्राप्त करने 
वाला बडा कारबार करनं वाला बड़ी हिम्मत सेकाम 
करने वाला उत्साह युक्त रहने वाखा ओरस्त्री व पिता 
की दाक्ति से सम्पकं पाने वाला ओर देहु में बल वृद्धि. 
के लिये बहुतसे कारणा पैदा करने वाला मौर धन व 
कुटम्ब की रक्तिं का मजा कूच वंमनस्यता कं साथप्राप्तं 
करने वाला होता ह्‌। 

जिस व्यक्ति का मकर कारानिख्गन से दूसरे स्थान 

नं० ९३८ मेहो तो वहु मनुष्य बहुत धनवान्‌ 
तथा पुरुषार्थः से धन वृद्धिकरने का 
साधन पाने वाला ओौर मकान जमीन 
की वुद्धि करने वाला किन्त मातम्थान 
में कुछ हानि का योग पाने वाला 
ओर बहत ऊची आमदनी पाने वाला 
तथाधघन लाभ पाने के लिये बहुत ज्यादा शक्ति का 


प्रयोग करने वाला. ओौर जीवन की दिनचर्यां मेंकुच् 
अशांति पाने वाला तथा सूखके साधनों में वास्तविक 
रूप से कमी पानेः वाला किन्तु दिखावेमें सुख की वृद्धि 
करने वाला ओर भाई के स्थान मं कमी ओर 
कोटम्विक वृद्धि पाने वाला ओर पुरातत्प कीहानि पनं 
वाला होना हं। ४ 

जिस व्यक्तिका कुम्भ करा शानिः लग्न से तीसरे स्थान 
मेहो तो वह मनुष्य वडाभारी पुरुषाथ करकं धन कमानं 


वाला ओर धन राक्ति के षम्बन्ध वाले कायम भोद्धी बृद्धि 





वभकत्नान्तरशतिकलन्‌ शद 


तेकाम करने वला एवं कड्वु व 
,रूखा बोन वाला ओौर विद्या मे कमी 
पाने वाला भौर संतान पक्षर्मेभी कू 
कमी व क्लेश का योग पने वाला तथां 
खचं कं सम्बन्ध में कुछ अलकसाहट 
कें साथ अधिक खच करने वाखा ओर 
भाष्यम यश कौ कृधु कमी पाने वाला भौर मेमं कछ 
अश्रद्धा रखने वाखा तथा भाई बहिन के सम्बन्ध मं 
कद्ध वृद्धि व कृ बंधन पने वाला ओर बडी कीमती 
मेहनत व पुरुषाथं करने वाला हिम्मतवर होतादह। 

जिस व्यक्ति को मीनका. शनि लगन से चौथे स्थानं 
मेहोतो व्ह मनुष्य धन्‌ के सम्बन्ध 
में एक प्रकार का अजीब सुखदुःख 


का अनभव करने वाला ओौर मात 
स्थान मे कछ विमाता का योग पाने 
वाखा तथा मकानन्जायदाद की प्रथम 
हानि के पीछे ब्रद्धिका योग पानं 
वाला तथा धन के सम्बन्धमे अधिक परिश्नप या थक्रान 
सेया भार्दसे कदु अश्चातिकायोग पने वला ओर शत्र 
स्थान पर मीडा प्रभाव रखनेवाखा ओर पिता स्थानसे 
कृं अच्छाद्‌ या फायदे कायण पने बुला ओर रोग 
भगड या दिककतों के सष्नन्ध में अवने धन व प्रभाव शकतं 
से सुन्दर काम निकालने वाला देहु से. कछ अशांतप्रदं 
होताहं। 








५५४ गगृसंहिता-पेदति 


जख व्यित कामेष का दानि लग्न से पांचर्वे स्थानं 
। मेहो तो वह॒ मनुष्य अपनी कद्धिके 
कठिन परिश्रम-से धन की वृद्धि पने 
वाला ओौर धन के संचित वृद्धि के 
सम्बन्ध मे चिन्तित रहने वाखा भौर 
धन वद्धि के कारण कुछ कडवा 
बोलने वाला ओर कुछ छिपाव बुद्धि 
सेः काम केने वाला ओर सन्तान पक्ष में कुछ कमीव 
क्टेशा का योग पाने वाला ओर विद्या में कमी पाने,वाला 
भौर बोल चाल कीशब्द शली में भी अपने अन्दद कृ 
कमी महस करने वह्ला ओर रोजगार मेंवद्धि करने 
वालाओौर स्त्री स्थान मेक विशेष शक्ति पाने वाला 
ओौर बुद्धिके कठिन परिश्रमसे बहुत ज्यादा मूनाफा खाते 
वाखा बङ़् पेदागीर होता हं । 

जिस व्यक्ति का वृष काशनि रग्न से छठे स्थान 

नं० ९४२ महो तो वह मनुष्य घन की तरफ 
से कुं कमजोरी पाने वाखा भौर 
भाईसे विरोष करने वाखा किन्तु भाई 
की शक्ति का सहयोग भीपाने वाला 
तथा धन कौ तरफ चे प्रभाव रखने 
वाका ओर कछ चछिपाव की युक्तियों 


सं पृरुषाथं द्वारा धन प्राप्त करने वाठा तथा वनको ताकत 
का सहारा लेकर जबरदश्त बल पुहषाथ प्राप्त करनं 
वालाबड़ाभारी प्रभषशक्ली ओर रत्र कां दमन करनं 








धर्तैलगनान्तरदानिषटकम्‌ ५५४ 


वाला भौर ननसार पक्की कछ दाक्ति पाने बालाः सग 
ओर दिक्कतों को दाने वाला *ओौर चं मे कृ कमजोरी 
पाने वाला ओौर जोवन्‌ की दिनचर्या में कृ परेशानी 
पाने वाला जीरं गूढ युक्तियों वाका बड़ा बहादुर दमंग 
देकड होता है | 
जिस व्यक्ति का भिथुनका शनि लग्न से साते 
न० ६४३ स्थानमेंहो तो वहु मनुष्य रोजगार 
मे तरक्की करने वारा मेहनत से धन 
कमाने वाला तथा माग्य स्थानम कुष 
परेशानी महसूस करने वारा ओर देह 
मे कुछ कमी का योग यने वाला तथा 
ध क| माता केस्थानसेकुद्धहानि या अशांति 
पाने वाला भौर सुख.के साधनोंमें कुछ कमी पाने वाला 
भौर सुख व जमीन की वृद्धि केचि बहुत षेदा करने. 
वाला तथा धर्मं में सहयोग न देनेवाला यशचुकी कमी 
पाने वास्त्री स्थान में शक्ति पाने वाला गौर तामसी 
धमं को इस्तेमारु करने वाला ओौर रोजगार की वृद्धिके 
चये मेहनत ओर धनकी पुरी शक्ति से काम लेने वाला 
भोग विलासी होता हे। ॥ 
जिस व्यक्ति का ककं कारानि र्नसे आठवें स्थान 
नं० €४४ मं हो तो वह मनुष्य धन जत्तकी 
व्क कमी पाते वाला तथौ घन की तरफ 
से बहत, हानियां पाते रहमे से भी 
| इुःखी होने वाला भौर कौटुम्बिक 
क्लेश सहने वार तथा पुरातत्त्व धन 
व शक्ति" का ` फायदा फाने बालम भौर 


। 








९६५६ = भृगसहिक-पंदतिः 


बुद्धि वं विद्या मेँ कमी पाने वाखा ओौर घन वृद्धिके ल्व 
कुछ छोटे ख्यालातों से बातें करके काम निकालने वाला 
ओरसंतान पक्ष में कुछ चिन्ताओंका कारण पाने वाखा 
जरं उन्नति पर पहुंचने के ल्य कुद विशेष कमं व विशोष 
परिश्रम करने वाला एवं भादं सम्बन्ध मकु परेशानी 
व कुचं धन बुद्धि के सहयोग का कारण पाने वाला तथा 
आयु मं वृद्धि पाने वाला तथा छिपाव बुद्धि व गूढ युक्तियों 
बाला होता है। 

जिस व्यव्तिका सिंह का शनिल्गन से नवम स्थान 
०९४५ मंहो तो वह मनुष्य भाग्य शक्तिके 
ष्व बरसे गोर पुरषाथंके सहयोग से धन 
§#ै की वृद्धि करने वाला भौर बहुत अःम- 
# दनी पनेवाला भौर भाई्‌का सहयोग 
कुछ अलकसाहुट के साथ सुन्दर 
~» ~ § लाभ प्रद पाने वाला भौर धमं के 
संबंध में कुछ अरुचि के साथ सहयोग संबध रखने वाला 
ओौर भाग्य को मानते- रहने पर भी पुरुषां की प्राधनता 
कहने वाला ओौर धन व मेहनतकेयोगसे प्रभाव राक्ति 
को भ्वतः प्राप्तकर छने वाला भौर शट स्थनमं भी 
प्रभाव जमने वाला रोग ओर दिक्करतों पर फ़तह पाने 
वाखा ओर ननसार पक्से कुछ सहयोग संबंघ पानं वाला 
होता हं। 

जिस व्यवित का कन्याका रानि लगन के दसम स्थान 





प्वर्तगनीन्तरयनिफलंम ५५७ 


मेहोतो वह मनुध्य अपनी शक्त्रि से 
र।ज्य सत्ता का गौरव प्राप्त करने वाला 


ओरं अपवे पुरुषाथ से बहुत उन्नति 
करने वाला तथा धन पदा करने वाला 


बड़ शान गुमानसे काम करने वाला 
ओर बहुत खचं करने वाला ओौर 
प्रभावश्लाखी रोजगार वाखा अन्य स्थान की राकति में 
वै मनस्यता का. सम्पकं पाने वाका भाई का कोडइं खास 
सम्बन्ध न पाने वाका भौर स्त्री स्थान में कुछ महानताःव 
बंधन पाने वाला ओौर.नपिता स्थान में अपनी पुरुषां 
शक्ति का आनन्द लेने वाला भौर' कार बारःकौी तरक्की 
के लियं पूणं शसति का प्रथोग करने वाला हठी होताहे! 
जिस व्यक्ति का तुका का शनि लगन से ग्यारहूवं 
तं० ९४७ स्थानम होतो वह॒ मनुष्य बहत 
[| ज्यादा धन कमने वाखा तथा बहुत 
के कर ७२§ लाभ पाने वाला ओर अधिकं प्राप्ति 
~ ह | करने के हेतु बोल चाल में कृच तुशं तथा 
कडवा बोलने वाला व बृद्धि एवं विद्या 
भे कमी पाने वाला अगैरदेह्‌ मे कछ 
कमी या परेशानी व कुछ बंधन्‌ सा प्राप्त करने वाला तथा 
जीवन की दिनचर्या मं भी कुछ बंधन या परेशानी पाने 
वाला तथा भाई का अच्छा योग पाने त्राखा सन्तान पक्ष 
मे कृ कमी या क्लेश पानेंवाला तथा कौटुम्बिक शक्त 








५५८ अग्संदिता.प्रद्वतति 
का लाभ ऊचे दरज्ञे का पाने वाला बड़ा. धनवान्‌ 
व अधिक मुनाफा खोर भौर बड़ी हिम्मत व्रपला तथा 
धन जन तथा पुरुषां बल से बहुत फायदा पानं वाखा 
होता है। 

जिस व्यक्ति का वृरिचकका शानि लग्न से बारह 

ने० ६४८ स्थानर्मेहोतो वहु मनुष्य बहुत धन 
खचं करने वाला तथा खचं राक्ति 
से कू खरखसे के साथ धन पाने 
वाला तथा धन प्राप्ति के सम्बन्ध मं 
अन्य स्थान कर्मा सम्पकं भी षने वारा 
तथा जन जन की अधूरी ताकत पाने 
वाला किन्तु धनियों का दिखावा रखने वाला तथा भाग्य 
मे कमजोरी पने वाका ओरचमं का पाटन ठीक तौरस 
न कर सकने वाखा तथा चन की व पुरुषां कीभाग्यमें 
कृ चिन्तायें पाने वाला तथा यज्ञ की कमी पाने वाका 
शील सन्तोषका पए्लन न कर सकने वाका तथा शत 
स्यान मं पभरभावजमानेको कोरिश्च करते रहने वाला भाई 
कन विरोधी होताह्‌। 
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जिस व्यक्तिका धनका राहु लगन के पहिले स्यान 
नं° ९४९ मेँहो तो बह मनुष्य देह में कष्ट 
वं परेशानी सहने वारा ओर देहम 
सून्दरता की कमी सहने वाला भौर 
कभी २ देह में आघौत सहने वाला 
अर्थात्‌ देह मेँ जोखम पने वाला मौर 
अपृद्धे अन्दर चछिपाव चार्वित से बहूत 
काम निकालने वाला ओौर अपन्नी उन्नति व मान रक्षाके 
च्य बड़ कष्ट साध्य कमं करने वाका ओर बड़ी २ युवितियों 
ब्र तरकीबोंसे काम निकालने वाला गौर अनधिकार फायदा. 
के लग्रे बड़ी २ जोखम उठने वाला भौर मान सन्मान 
मे कुछ कमी पने वाला ओौर कभीर परतंत्रताका योग 
पाने वाला होता ह। 

जिस व्यक्ति का मकर का राहु लगन से दूसरे 

नं० ९५० स्थान मेहो तो"वह मनभ्य धन स्थान 
मेकुचहानि पाने वाला ओौर कुटुम्ब 
स्थान मंकुछ _क्लेश सहने वालो, एवं 
धन वृद्धि के लिये बडी २ गहरी यक्तियां 
| लगाने वाशा मौर बड़ी हिम्मत वं 
। दढता के जरिये ,घन करी पूर्ती करने 
वाखा ओर धन के कारणों नने कभ्पै २ बहुत संताप सहने 
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वाला ओरधन की वृद्धि के लिये कभी २ बड़ी जोखम 
उठाने वाला तथा ` धन द्ग पूणं मजबूती प्राप्त करने 
मे बरावर लगा रहने वाशा ओर अन्त र्मे क्रिसी न 
किसी तरीके से कुछ मजवृती पांही लेने - वाला धन के 
लये गुप्त शक्ति का प्रयोग करने वालाहोता ह। 
जिस व्यक्तिका कृम्भकाराहल्गनसे तीसरे स्थान 
नं० ६५१ मेंहोतो वहु मनृष्य बडा भारी पुर- 
षाथं करने वाला ओौर बड़ी भारी 
हिम्मतसे काम लेने वाला ओर बडी 
दौड धूप करने वाला ओौर बड़े बडे 
कामके लिये चाहे .वहु महान्‌ मुरिकल 
हीन क्योहोउसे भी पुरा करने कृ 
लियं तुरन्त तत्परहो जाने वाला ओर.बड़ी बड़ी जबरदस्त 
युक्तियों को इस्तेमाल कर के सफल्ताकोप्रा केने वाखां 
मौर भाई कंस्थान में कछ खरखशा पाने वाला ओर 
बर पौरुष क अन्दरकृछ कमजोरी महसूस करने वाला 
ओर पुरुषां की उन्नति के सम्बन्धे अन्त में किसी 
मजवृत तह तक पहुंचने वाला होता हे । 
जिस व्यक्तिका मीन का राहु लगन से चौथे स्थान 
नं० ६५२ महो तो वहु मनृष्य मातस्थान 
< महानिव क्छेश सहने काला तथा सुख 
स्थान में व्रहत बाधः पाने वाला ओर 
भमि व मकानादि के सम्बन्धमं कछ 
क्लेग व कमी कायोग पाने वाला भौर 
सुख की -मजवृती को पोनेके लिय 
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बड़ बड़ प्रयत्न करने वाला तथा अन्त में बड़ी बड़ी. अशा- 
न्तियो कं बाद किसी सुख की सह को पीने वाला तर्था सुखं 
प्राप्ति के सौधनों क्पे पाने कं लियि बड़ी बड़ी विचित्र 
युक्तयो का प्रयोग चिन्तित रह्‌ कर करते रहने वाला.भौर 
च दूसरों कासहाराकेकरसुखकी कमी को पूराकरनें 
वाला ओर मातासेया जन्म-भमिसे कट्ठं विछछोह्‌ भी पाने 
वौला होताह। | 
जिस व्यव्तिका मेष का राहू लगन क्षे पांचवें स्थान 

नं० ६५३ मेहो तो वह मनुष्य विद्या में.कमी 

च पाने वाला भौर सन्तान पक्ष में कमी 


या कष्ट शहने'वाला ओर बद्धि के 
स्थान में कटता व छिपाव हाकिति से 
क्राम लेने वाला ओर शील का उल्क 


। गब घन करने वाला ओौर° राब्द की 
सत्यता दर्जा कर काम निकालने वाला वास्तव म सत्य 
असत्य की पर्ाह्‌ न करने वाला ओौर बद्धिसे व॒ वाणी 
से बहुत गह्रादयों की चारु चलने वाला ओौर बृद्धि मं 
हमेशा गहरे स्वायं का विचार करनेवाला ओर विद्याव 
बद्धि एवं सन्तान पक्ष के ठोस फायदे का, अन्त तक, कुछ 
न कृं सफट्र प्रयास करने वाला होता ह्‌ । 

जिस बव्यक्तिका वष कां राहु लग्न से छ>े स्थान 
मेदहोतो वह मनुष्य बड़ा म तथा शत्रु का दमन 
करने वाल्ला क्षथा ननसाल पक्षर्मे*हानि पाने वाका ओौर 

३९ 
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नं०९ ५४ दिक्कतों व मुसीबतों की परवाह न 
करने वाला ओर विपक्षियों कं 
मूकाबले मेँ बडी बड़ी पेचबन्दी की 
चालोंसे काम लेने वाराओर बडीर 
गहरी य॒वितयों के बलसे व॒ हिम्मत 
के बल सै वडा स्वार्थं सिद्धकरने वाला 
ओर शील करा उल्लंघन क्ररने वाखा ओर महान्‌ साहस 
व्धयेसेकामन्लेने वाखा तथा कभी कभी बड़ी मृसीघतों 
कासामना करने वाला ओौर अन्दर शक्ति युक्त कुद 
कमजोरी महसूस करने वाला कट नीतिज्ञ लापरवाह्‌ 
होतादह। .. | 

जिस व्यक्ति का मिथुनःका राहूल्ग्नसे सार्वे स्थान 

नं० ९५५ ्मेहोतो वह मनुष्य रोजगार मं बड़ी २ 
महान्‌ युक्तियों से काम करने वाला 
ओर रोजगार की तरक्की के लियं 
वड़ी भारी दौड धूप कीलक्म्बी चौडी 
भोजनाएं बनाने वाखा ओर लम्बा 
४ चौडा काम फलएकर करने वाला तथा 
बडी सचाई व सभ्यता दरसा करकाम करने वाला ओर 
बडी भारी हिम्मत से रोजगार चनाने बाला ओर स्त्री 
के संबधमं कुछ अधिकता व वद्धि तथा लावण्यता का 
योग पाने वाखा ओर अधिक भोग प्राप्त करने वाला 
ओर लौकिक प्रणाली में बडा होरियार व चलता पुर्जाव 
दिरचसणी रखने वाखा होत्ताह्‌। 
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जिस व्यक्तिका कके का, राहुउ्न से आ्ठर्वे.स्थान 
नं०.९५& "मे हो तो वहु मनृष्यं अपने जीवन 
५८ < मे बड़ी २ परेशानियां सहने वाखा भौर 
१ फ पेट व गदा के सुम्बन्ध मकु शिकायतें 
म २८० सहने वाखा अर्थात्‌ कूच नीमासियां व 
रः > कव्ज इत्यादिका योग पने वाला एवं 
८९ निर पुरातत्त्व की संचित शक्तियों कौ हानि 
पाने वाला ओर जीवन कौ दिनचर्या मं खरखसा पाने 
वान तथा गृदृव गप्त युक्तियोंको पुरातत्व के सम्बन्ध 
व्योहार यौ इस्तेमाल करने में परेशानियां पाने वाला 
भौर गुप्त चिन्ताओों का सामना प्राने वाखा. ओर विदेश 
आदि आने जाने के सफर. सम्बन्ध मेंभी दुःख महसूस 
करने वालाहोता हं) । 
जिस व्यव्ति का सहका राहुर्न से नवम स्थान 

नं० ९५७ महो तो वहु मनुष्य अपने भाग्य में 
बड़ी चिन्ता मानने वाखा भौर भाग्यो- 
दयके सम्बन्धमें बड़ी बड़ी रुकावट 
व॒दिक्कतं ओर -हानियां पाने वाला 
भौर धमं कं सम्बन्ध में बहुत-सी कम- 
जोरियां पने वाला भौर यथार्थं धमं 
का पाल्न्न कर प्नकने वादा तथा धम को हानि पह 
चाने वाला ओौर धं के वास्तविक ज्ञान कीन समभ 
सकने वाला, ओर घमं के आडम्बर)को मानने समक्षे 
वालामौर बहत सी कशमक्रशव हैर फर भौरदेर भें 
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भाग्य, की तह पर पहुंचने वाला ओर यश की कमी 
पाने वाला तथा वरक्केत की कमी दाने वालाहोताहै। 


` जिस व्यक्तिका कन्याका राहु रुगन से दकषवें स्थान 
नं९ ९५८ महो तो वह्‌ मनुष्य अपनी उन्नति 
प्राप्त करने के लिये बड़ी बड़ी जबरदस्त 
युक्तियों को इस्तमाल.करने वाला 
ओर्‌ बड़ी से वड़ो जोखम में कृद कर 
बड़ी धयं के साथ अपनी ईज्जते व 
| क।म की मजबूती को पकड़ने वाला 
तथा पिता के सम्बन्धमें कुछ अधूरी सुख श्ति राप्तं 
केरने वाखा ओर कार व्योहार में बड़ी बड़ी पोशादों 
तरकीनो सेकाम करनेवाला ओर बड़ी बड़ी चतुराइयों 
से मान उन्नति पाने वाला तथा राज काज मं भी 
अपनी होशियारी से सत्यतादर्शा कर लाभ उठने वाला 
ओर समाज से सम्बन्धित कमं योग मे सफलता व परेशानी 
पाने वाखा होता हं। 

जिस व्यवित का तुला. का राहु ल्न से ग्यारह 

 नं० ६५९ स्थान में हो तो वहु मनुष्य बहुत 
लाभ पने वाला तथा आमदनी के 
सम्बन्ध में बहुत दृढता से काम लेने 
वाखा तथा अधिक लाभ पानेके लय 
वहूत २ प्रकार से गुप्त व पेचीदा 
यक्तियो को दस्तेमाक करने वाला 
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ओर लाभ प्राप्ति के लिये कठिनसे कठिन कायं कोकरके 
खाभके साधन की. नीब मजबत करने वाखा ओर लाभ 
के च्िबड़ी स॑ बडी ज़्ोखम व मुसौबत उठने्मेभी न 
हिचकिचानं वाला ओर लाम प्राप्ति के लिये सत्य असत्य 
की परवाह न करने वाला भौर लाभम के सम्बन्ध मं 
पूणं स्वाथं युक्त रहने वाला तथा तत्परता रखने वाला 
होताह्‌। , 
जिस व्यक्तिका वृदिचकका राहु कगनसे बारहवं स्थान 
नं० ९६० ` मेहो तो वहु मन॑ष्य बहत खचं करने 
वौला ओर खर्चके कारणों से-कष्ट 
व `कैठेश सहने वाखा ओर खचंके 
सम्बन्ध में परेशानियों से बचने के लिय 
बड़ी २ तरकीबें ख्गाने वाला एवं फिर 
भी करिनादइयों से काम चलाने वौलाः 
ओर अन्य दूसरे स्थान के सम्बन्ध में परेशानी सहने वाला 
ओर खचंके दायरे्मे बहुत सी युक्तियां क्गाकर तथा 
हिम्मतसे काम लेकर पार पटक्ने बाला गौर खचंसंचा- 
लन के स्थान में पूणं मजब्‌ती पाने क्रैल्यि बड़ीभारी 
कोरिश करने वाला तथा खचं के लिये सत्य असत्य 
मेहनत व आराम कुछ भी न. सोच सकनेगवाला होतौ ह । 
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जिस व्यक्तिकाघन का केतु क्न कें पहि्टि स्थान 
नं० ९६१ मेहोतो वह मनुष्य लम्बे कद 
वाखा ओर बहादुरी रखने वाला ओर 
बड़ी दौड धप करने वाला ओर 
हेकड़ी व हठ धमी से रहने वाला ओरं 
अन्ध विहास व कछापरवाही अपने अदर 
रखने वाला तथा देह में अन्दरूनी 
वड़ी मभबंती पने धाला किन्तु देहु की सुन्दरता,मं 
कमी पाने वाला तथा अपनं को वड़ा. बनाने व मानने वाला 
ओर गहरी युक्तियों का वड़ा लम्बा इस्तेमालकरने वाखा 
ओर छिव शक्तिकाबड़ा भारी दावा रखने वाला ओर 
हादुरीकाभी दावा रखने वाला तथा स्वार्थं युक्त कम 
बोलने वाका तथा देह में कभी कभी आघात व महान्‌ 
संकट सहने वाका होता हं । 
जिस व्यवितिकः मकरकाक्तु खगन से दूसरे स्थान 
नं० ९६२ मेंहोतो वह मनुष्य धन के सम्बन्ध 
मं संकट सहने वाखा ओर कुट्म्ब 
स्थानरु हानि प्रते वाखा भौर धन 
के पक्ष में बड़े.भारी धयं ओर साहस 
सेकाम लेने बाला तथा धन वृद्धि क 
चिये अन्धा धन्ध शक्ति का प्रयोग 








गाकूण्णः '"्छस्केतुकशम्‌ ५.९ 


करने वाका तथा धन की संचित शावित मं अध्‌रापन 
पाने वाला गौर धन कौ अमर, शिति" पाने के लिये.बडा 
भारी प्रयध्न करने वाला अन्त मे मुसीबतों के बाद किसी 
मजबत रावित "का सम्बन्ध पाने वाला ओर धनके ल्यं 
बड़ी बड़ी गहरी युक्तियों सेचल्ने वाका तथा धन संचय 
कैरने कं लिये सदव प्रयत्न करते रहने वाला होता ह । 
जिस व्यक्ति काकूम्भ काकंतुलगन से तीसरे स्थान 
नं० ९६३ मेहोतो वह मनुष्य भाई के स्थान 
| ह मे कुछ हानि पने वाला गौर पुरुषार्थं 
की बड़ी भारी वृद्धि करने वाखातथा 
लस्नी भजाओं वाखा ओर अपनी 
॥ उन्नति के चिमे बड़ी भारी दौड़ धप 
व्‌ परिश्रम सहनं वाखा ओौरबड़ीर 
कोशिश व हिम्मतों से उन्नति की तरफ दौडने वाला 
ओर अपनी शक्ति के अन्दर कछ कमजोरी के होते हुये 
भी कमजोरीकी जराभी परवाह न करनं वाला तथा 
घडे भारी प्रभावसे रहने वाला ओौर बड़ी भारी रक्ति 
का संचार अपने अन्दर अनुभव करनेषवाला विजयीहोताह। 
जिस व्यक्ति का मीन काकेतु' लगन से चौथे स्थान 
मेहो तो वहु मनुष्य मातृस्थानः.मं 
वलेज्ञ पाने वाला ओर माता की^्हानि 
या वियोग पाने वाका मौर जन्मभूमि 
से कुच वियीग या द्ुरवासा पाने वाला 
होता है भौर सुखु कं सम्बन्व मकु 
कमी व -अलांत्ति का योग पाने वाला 








१६८ भगसंहिता पदति 


ओर ,मकानादि जमीन इत्यादिकी कमी पाने वाला तथा 
सुख प्राप्ति के लिः अनेक गुप्त साधन व कठिन परिश्रम 
करने वाला ओर सुख के संबंधमं मजबृती कोपानेकं 
लिये बड़ीसे बडी जोखम उठाने वाला अन्तमं थु मजबूत 
सुख की तह पर पहुंचने वाला ओर सुख कं संबषमं 
हठ्धर्मीसे काम लेने वाका धेयंवान्‌ होताह्‌। 
जिख व्यक्ति कामेषका केतु रग्न से पांचवें स्थान 
नं० ६६५ महौ तो वह मनुष्य 'बुद्धि के अस्दर 
(- परेरानी सहने वाला ओौर संतान पन्न 
र <. मे कष्ट सहन करने वाला तथा विद्या 
८ ६ > को ग्रहण करने में बडी बड़ी मुसीबतं 
„५ सहने ब्राला किन्तु उसकी गहराई तक 
पहुचने'मं लगा रहने वाखा तथा विद्या 
स्थान मं बड़ी बड़ो निराञाओं कासामनापाने वाला तथा 
टीकतौर्‌ से अग्नीवात को नसमज्ञा सकने वाला तथा 
कुछ कटु बोरने वाखा तथा दिमाग के अन्दर बड़ी तेजी 
रखने वाला तथा रीर सत्य का उल्कंघन करने वाला तथा 
गहरा स्वाथ सोचने बाला तथा जिही स्वभाव वालाहोताह। 


जिस व्यक्ति.का वृष काकेतु कग्नसे छठे स्थान 
न० ९६९६ मेँहोतो वहु मनुष्य बड़ा भारी 
षय च्व नहादुर प्रकृति वालः तथा शत्र को 
दमन करने वाला ओर-वड़ी हैकड़ीसे 
काम ठेते वाला भौर ननप्राल पक्ष में 
हानि का योग पानेवाला तथौ विष- 


क्षियो पर विजय पाने कं जियें महान्‌ 















ववरनान्दरकेतुफलम्‌ १६९ 


परिश्रम करने वाला तथा बड़ी भारी कटनीतिसे दढता 
के साथ आगे बढने वाला तथा रीग व विपक्षं पर 
काब्‌ पाने वारां तथा बो भारी उन्नति को गृप्तव गहदी 
योजना्ये बनाने वाला ओर अपने अन्दर भविष्य, कीं 
भजवबृती की अमर आशा रखकर वृद्धि की तरफ दौड़ते 
रहने वाखा तथा विजयी रहने वाला ओौर शीरु की 
परवाह करकं स्वाथं युक्त कमे करने वाला हौता हू । 


जिस व्यक्ति का मिथुन का केतु लगन से सातवें स्थान 
न० ९६७ मेहो तो वह मनृष्य स्तरीस्थानर्मे 
महाप संकट सहने वाला भौर गहस्थ 
के अन्दर क्ेरित रह करं बहुन कमी 
महसूस करने वाला ओौर रोजगार मं 
परतंत्रता का योग पाके वाला तथा 
रोजगार मं कमी व महार परिश्रम 
पाने वाला ओर थकान महसूस करने वारा तथा गुजर 
बशर भी बडी" दिक्कतों से व यल्ियों से करने वाला 
ओर भोगादि पक्षम बड़ी भारी, कमी पने वाला ओर 
कुछ अधिकार वेष्टाके दारा रोजगार व गृहस्थ के सुखं 
प्राप्ति को" योजना बनाने वाला शौर कौक्रिक उन्नति के 
चयि गप्त छे गुप्त चाल चक्ने वालाहोता हु । 

जिस व्रयक्ति का, ककं काकेतु लग्न से आयवे स्थान 
मेँ र्हो तो वह मनुष्य अपने जीवन मं महान्‌ कष्ट 
अनुभव करनं वाला ओौर क्ट के* अन्दर निचले हिस्से मं 





५७० भृग्संहिता-पडतिः 


न० ९६८ यथा गृदा मे शिकायत पाने वाला ओर 
। बं समय "की दिनचर्या में बडी २ परेशा- 
नियां सहने . वाला भौर जीवनं की 
थथा्थता को सार्थक करने कं ल्यं. 
बड़ी गहरी व जबरदस्त योजना तंष्छर 
५ करने वाला ओर आय मंक्भीर 
हताश होने की सी संभावना पने वाला -ओर पुरातत्त्व 
की शक्ति की. हानि पाने वाला भौर जीवन के म॒ल्यमं 
बड़ी कमी व वेदना के होते हये भी अन्दर एक मजबत 
दाक्ति का संचार पाने वाला तथा कछ हेकडी रखनं वाखा 
वधेयसेकामल्नेवालाहोता हुं 

जिंस व्यक्ति का सिंह काकेतु खनसे नवम स्श्रान 

नं० ९६९ महो तो वह मनष्य बड़ी भारी 





2 


¶ मग्य में परेशानी मानने वाला ओर ` 
| भाग्य कं सम्बन्ध में वड़े वड़े भभट 

सहने वाला ओर भाग्योदय की चिन्ता 
मानने बाछा. तथायसरकी कमी पनिं 
¢ वाला ओर धममं हानि पाने वाखा 


तथा धमं मटीक तौरसेश्रद्धान रखने वाला ओरन धमं 
का,.ज्ञान ही पाने वाला ओर न्याय व सत्य,.जौर अहिसा 
का पारख्नन कर सकने वाखा ओर ईश्वरम, विवास की 
कमी पानि वाखा, ओर पृदक के राग्वन्धकौ परवाहन 
करने वाखा तथा भाग्यको उन्नति'के लिये ब्रं धय ओर 
सरिकिन्ानोकाग।त ख्पसे वरात्र सामना करने वाखा 
द्ोता र्‌ । 





धवलगान्तरकेतुफलम्‌ ५७३ 


जिस ग्यविति का कन्याका केतु लग्न से दसम "स्थान 
नं० ९७० मेंहोतो वंह मनष्य पिता स्थान यें 
गन्म कुत कमा पनिं वाला भौर व्यापार 


| आदि मे कुछ परेशानियां सहने वाला 
भौर कारवार की तरक्की करने के 
सम्बन्ध मंवड़ी भारी दढता व धयं 


“| सेकाम लेने वाखा ओर मान उन्नति 
व पद उन्नति. के पथपर उटा रहने वाटा ओर स्फति 
व॒ अम्ध विदवास के साथ आगे बढते रहने वाला तथा 
गुप्त ज्ञान कं कमयोग वर्हम्मतसे कामकरने वारा ओर 
स्वार्थं युक्त कमं करने वाला ओर न्त तक "उन्नति की 
मजबृतीकोपा लेने बाला होताहं। 





जिस व्यक्ति का तुका काकेतु लगन से ग्यारह 
नं० ९७१ स्थानमंहो तो व्ह मनुष्य बहुत 
[1 लाभ पाने वाला तथा द्रव्य प्राप्ति 


के लिय महान्‌ हैठधमी से व महान्‌ 
गृपष्त यक्तियों से .काम करने वाला 
ओर अधिक से अधिक काभ पनेके 


लिये बड़ा, गहरा प्रयतं करते रहने 
वाखा ओर "लाम प्राप्ति के सम्बन्ध मं स्थिर जव स्थाहं 
योजना बन्धने वाला 'आओौर लाभके सम्बन्यमें मप्त का 
साधन पाने की चेष्टा करनेवाला ओ लेन देन कं व्योहार 
के अन्दर अपने स्वाथ सिद्धिका बड़ा ध्यान रखने वाला 





६७९ भगरहिता-पडतिः 


भौर लाम कै पम्बन्धे मे हृदय के अन्दर छिपी हुई स्थिः 
भावनाओं को सदव स्थानं देते रहने. मे फायदा उठने 
बाला होता ह। । 1 
जिस व्यक्ति का वृश्चिकं काकैतु गन से बारहव 
नं० ९७२ स्थानम होतो वह मनुष्य बहत 
नक खचं करने का योग पाने वाला तथा 


स्थिर खचं करने वाला भौर अन्य 
| स्थानके प्म्बन्धमं वड़ाभारी परिश्रम 
व परेगानियां सहु कर मजवृत ङाइन 


५४ | बनाने वाला ओर खचं के सम्बन्धमं 
स्थिर रावितं कां पाने.के स्यि वडाक(ठनसे कठिन प्रयास 
केरते करते एक मजबृत तहं तक पहुंचने वाला भौर खच 
कै सम्बन्ध मे बड़ी लापरवाही से अन्धा न्ध शिति कां 
प्रयोग करने वाला ओर अधिक खचं के संबध मं 
बडे बे सट को सहने वाला किन्त गुप्त धारणाभों 

बडी मजबती रघ्ने वाला तथा साहसे कामसेने 


बाला हता ह। 





` मकरलम्नान्तरसूयेफलम्‌ 

जिस व्यक्ति का मकर का सूयं क्ग्न के पहिले 
नं० ९७३ स्थान मंहो तो वहु मनभ्य देहु में 
परेरानी सहने वाला तथा देह से कुद 
कठिन सा कायं करने वाशा गीर देहु 
मं कुछ सुडौरता कौ.कमी व॒ कुछ 
विकार पाने वाला ओौर कू गर्मी 
चेचक आदि कौ बीमारी पने वाला 
अयुं कुछ वुद्धि पाने व।लाव.जीवनमं क अज्ञाति का 
यग पाने वाला ओर पुरातत्त्व का कुछ फायदा पाने 
वाला.स्वीके स्थानः में कुछक्लेश का योग पाने वाला 
ओर रोजगार कै स्थानम कुछ परेशानियों से काम निका- 
लने वाला ओर सुन्दरता के सम्बन्धमे रगलरूपकी कुछ 
कमी पने वाखा तथा देहम गृस्सा वक्रोध रखने वाला 
मौर कुछ छिपाच शरवत रखने वाखा होता ह्‌ 

जिस व्यक्तिका कृम्भका सूयं लग्न से दूसरे स्थान 
मेहो तो वहु मनष्य घन केसंग्रह 
स्थानमंहानिव कमी पाने वाका एवं 
कुटुम्ब में वियोग पानेवाला गौरं षन 
का कष्ट: अन्‌भव करने वासा किन्तु 
पुशातत्व घन का फायदा उठाने वाला 
ओर जीवन की \ दिनचर्या को बड़ 
रौनक व अमीरी के साथ ग्यतीत कैरने बाला तथा गृप्तं 








५७४ मृगृरूहिता-१दतिः 


दाक्ितिः बल से धन का नाजायज फायदा उठाने वाला 
ओर प्रभावशारी जीवनं कै अन्दर कुचं अख.रने वाली 
कमी का योग पाने वाला ओौर. आयुमेंकुदध वृद्धि पाने 
वारा ओर धन संग्रह्‌ के लिये बड़ो बड़ो कटिनाईइथां सहन 
करने वाका होताह्‌ं। ८ 

जिस व्यक्तिका मीन का सूयं क्गन\से तीसरे स्थान 

नं० ९७५ महो तो वहु मनुष्य अपन जीबन 


य ४ कालम प्रभावसे समय व्यतीत करनं 
सुः १० वाला ओर आयमेवद्धि पानेवटाव 
¢ पराततत्व शक्तिका फायदा उटनंवाला 


ओर भाग्य के उदयस्थानमंकुदहानि 
पहुचाने वाला ओर धमं के स्थान 
मंभोकु हानि पहुंचने वाला तथा भाई के स्थान मं कुद 
हानिकः थाक्छेश का योग पाने वाला ओर बल पुर्‌ 
षाथं मे अन्दरूवीो कुर कमजोरी तथा बाहरी कुछतेजी व 
मजबृती का थोग पने वाला ओर गृप्त राक्ति की 
हिम्मत से तमोगणी. मग का अन॒सरण करने वाला 
होता ह्‌ । 
जिस व्यक्ति का मेषका सयं लग्न से चौथे स्थान 
` नं० ६७६ मंहोतो वहु मन॒ष्य पुरातत्त्व, को संचित 
| शक्ति का बहुत फायदा , पाने वाला 
अर्थात्‌ गुध्त धन कोणप्राप्ति पाने वाला 
# ओर मातस्थान "मं कुछ विरोषता व 
"कुछ हानि पाने वाला ,भौर युको 
वृद्धि पाने वाला पिता स्थानम हानि 





मक) रऽ;०गा न्त रसयफलन द४५ 


था ष्ठे पने वाका ओर मान प्रतिष्ठा के स्थानम कमी 
पाने वाखा राज समाज मं क्रमजोशषै पाने वाका- गप्त 
ताकत कौ भंडार "रखने वाला तथा जीवन की दिनचर्या 
को बड़ी*भारी मस्ती से व्यतीत करने वाला तथा कुच 
अकर्मण्य ओ कम वाला व तेजी रखने वारा होता हं 1 
जिस व्यक्ति कावृष कारसूर्यं रग्न से पांचवें स्थान 
न° ९७७ महोतो वह॒ मनृष्य संतान पक्ष मं 


हानि व क्लेश सहने वाला ओौर विद्या 
स्थान में कमजोरी पाने वाला बोल 
चार में कडवाहट से बातें करने बाला 
बृद्िमं चछिपाव शक्तिव परेशानियों 
^ के द्वारा विचार करके काम करने 


वाला तथा रुआन्रसे बातें करके शान दिखाने वाखा काभ 
प्राप्ति की वुद्धि करने के लिये बहुत युरिति बल लगने 
वाला ओर चिन्ता पाने वाला पुरातत्त्व को कुं कठिन 
जानकारी हासिल करनेवाला ओर आयु के स्बेध मं कुछ 
अच्छाई पने. वाका ठतथा रील की कमो पने वाला 
होता हं । = 

जिस व्यक्तिका निथुनका सूयं लगन से छठे स्थान 

नऽ ९७८ महो तो वह मनष्य बडा प्रभाव 
रखने वाला बड़ा रध रखने' वाला 


भौर जीवन की दिनचर्या मं गौरव 
समभे वाला अच्छी आयु वाखा ओर 
ननसाल पक्ष मंस्हानि पाने वाला शत्र 


को नष्ट करये वाला गौर पुरातत्त्व 






“३ 





५७६ भूगृसंदिता-पदतिः 


काकु सामान्य काम प्रभाव के जरिये प्राप्त करने वाला 
ओर रोगादि भमटीं से जीवनाधार शक्ति करो प्राप्त 
करने वाला ओौरगृढसे भीगृढ युक्तियोंको भो सुलञ्ला 
कर पेचीदा प्रभाव राक्ति कायम कर रखने वाखा ओरखचं 
अधिक करमे वाला भौर जीवन मेक धिराव महसूक्ष 
करने वाला किन्तु हिम्मत व साहस से काम लेनं वाखा 
घयवान्‌ होत्म हं । 


जिस व्यित काक्कं का सूयं लगन से सातवें स्थानमें 
नं० ६७९ होतो व्ह मनुष्य दीचं अयु पानेवाला 
स्त्री पक्षम कूर क्ठेश पने वाला ओर 
गृहस्थ मं परेशानियां अन्‌भव करने 
वाला गौर रोजगार के सम्बन्ध में 
कृठिनाइयां व ॒परेशानियां सहने वाका 
ओर रोजगार की लाइन मं पुरातत्त्व 
का प्रभावशाली कायं करने वाला ओर रोजगार के संबंध 
मं गृप्तव गहरी कट्‌ युक्तियों को काम में लाने वाला 
भौर देह में थकान व्‌ परेशानी अनृभव करने वालातथा 
दुद्रियादिक भोग सम्बन्धी मामलों में कुछ कमी वक्लेज्ञ 
सहने वाखा शौर स्त्री व गृहस्थ कं संब मंकुछप्रभाव 
ओर कटतासे कामवेने वाला गौर रोजमार में विदेश 
का सम्बन्ध पाने वाला तथा कछ. अजीब भयानक कायं 
करने वालाहोताह। 

जिस व्यक्ति का सह्‌ -का सूयं लग्न सँ आठवें स्थान 





मकरलगनान्तरसूथंरुलम्‌ ५७७ 


नर ९८० ्मेहोतो बहु मनष्य दीर्घं आयु पामे 
वाला तथौ बडा परभवश्चारी जीवनं 
व््रतीत कश्ने वाला ओौर पुरावत्व का 
प्रभावशाली फायदा पाने वाला .ओर 
अपनी दिनचर्या के सम्बन्ध से दूसरों 
को क्छ तपान पहुचाने वाला ओौर घन 
सग्रह स्थानमं बहुत साधन उपाय वृद्धिकं लिये करने 
पर भी धन.को कमी मा हानिं का थोगपानेवालाव 
के}टर्मस्बिक क्लेश पाने वाला ओर बड़ी भारी जबरदस्त 
भेद राक्ति की ताकत रखने वाला ओौर अपनी रहन सहन 
का समय म अपने अन्दर .गौरव मानने. वाला ओर 
अपने मविष्य की कछ भी.प्रवाह न करने वाला तेज 
,तर्सकिहोतादहं। | 
जिस व्यित काकन्याका सूरयेल्गन से नवम स्थान 
न० ९८१ महो तो वह मनुष्य आयु मं बृद्धि 
क पाने वाला भौर भाग्य स्थानम हानि 
पाने वालाव र्य॑शमे कमी पाने वाला 
ओरधमं स्थान में हानि पाने वाला 
भौर संचित पुरातत्त्व शक्ति का फायदा 
। भाग्यबल से ्राप्त करने वालां तथा 
जीवन की" दिनचर्धा भाग्मवृनी से व्यतीत करने वाला 
एवं, भाभ्योन्नत्ि के लिये बड़े २ प्रभाव शाली प्रपंच 
करने वाला, किन्तु भाग्योन्नति में संकावटे तथा परेशा- 
नियो का योग पाने वःला रा भाई के स्थनमें कमी 
१७ 








धेयेन 


५७८ मृषंहिता-वडतिः 


या क्टेश पानं वाला भौर स्वार्थयुक्त धर्मं का पालन 
करनं त्राखा तथा सज्जनो के ढंग से रहने वाला होता हे । 


जिस व्यक्तिका तुका का सूयं छग्नसे दशम स्थान 
नं० ९८२ महो तो वहु मनुष्य पिता के स्थान 
2 १,८२.९ मे हानि काव क्लेश का योग पाने" 
१२ ५५ ४ ष वाका ओौर भायु के संबधमें कुछ 
९.॥ ~ कमजोरी पाने वाला टौर व्यापार 
र २९९. आदि मं महान्‌ परिश्रम व परेश्ानियां 
4 सदने वाला भौर कुछ ओद्धा कमं 
करने वाखा मान प्रतिष्ठा मं कमी का योग- पाने वाखा 
तथा कभी कभी मनि प्रतिष्ठा पर पूरा आधात सहने 
वारा ओर राजस्थान में कभी कमी क्लेश व अशांति सहने 
वाला ओौर मकान जमीन का कुं पैतृक फायदा पानं 
वाला तथा.- सुख के साधनों मं कुछ गुप्त युक्तयो से 
वद्धि पाने वाला तथा दिनचर्या मे अशांति महस करने 
वाखा होता ह्‌ं। 
जिस व्यक्ति का वुदिचक का सूयं लग्न से ग्यारह 
नं०६८३ स्थान्मेहो तो व्ह मनृष्य मायुका 
सुन्दर खछाभ पाने वाला तथा .. दिनचर्या 
को बडे प्रभाव व लाभ के साथ 
व्यतीत करने वाला र्णैर पुरातत्त्व राभ 
व पतक खभिभी खब चशान्दारी क 
रथ प्राप्त करने वाला ओर आमदनी 
के भागे में कु गद्‌ याजनाभों से प्रभाव कें साथकाम 











भंकरलगनान्तरयर्यफलम्‌ ७९ 


लेनं वाटा तथा कट्‌ युक्तियों से फायदा उठाने वाला ओर 
सन्तान पक्ष मेंकृ हानि काभोग व वलेश का योग पाने 
वाला ओर विद्या के स्थान में भी कुछ कमी व परे 
दानी पने वाला गौर बातचीत बोल चाल मे 
कुछ छिपाव व कुछकटुतासे कामलेने वाला होता हं । 


जिस व्यक्ति काधन का सयं ङ्न से ऋअरहर्वे स्थान 
नं० ९८४ मेंहोतो वह मनुष्य पुरातत्त्व 
राक्ति की कुछहानि पाने वाला ओर 
जीवन कं प्रभाव में कुदं कमी ` पे 
काछछठा ओर आयु के सम्बन्ध में कुलु 
कमजोरी पामे वाला ओर अधिक 
.खचं करने वाला ओर्‌ छिपाव शक्तियों 
को कम इस्तेमाल करने वाला शत्र पर प्रभाव रने वाला 
ओर ननसार पक्ष मेंहानि पाने वाला दिनचर्या व॒ रहन 
- सहन मेँ कू अशांति पाने वाला ओौर खच के स्थाने 
कुछ कठिनाइयां अनुमव करने वाखा किन्तु प्रमाव युक्त 
तरीके से खचं संचालन करते रहने वाला ओरं नाभि 
के नीचे पेट के अन्दर कु विकार पाने वाला होताहं। 





मकरलग्नान्तरचन््रफलम्‌ ` 
जिस व्यव्तिकामकरकां चन्द्रलग्न से पहिरे स्थान 
नं० ९८५ में हो तो वहु मनुष्य मनोयोग के 
ञ्चे तरीके से खूब शहोजगार करने 





4 ¬ ९ र 
५ न्स्े वाला ओर स्त्री पर्त मंसूख व सुन्दरता 
५ < कै साथ २ कुछ कमी महसुस करने 
र *,.^९ वाला एवं बहुत भोग चाहने वाला 


4. 4. तथा प्राप्ते करने वाला ओर मनके 
अन्दर व तन के अन्दर बहुत काम वासना रखने वाखा देह 
के अन्दर कुछ गोरा शग पने वाला तथा ससुराल से इज्जत 
पाते वाटा ओर अपने मन मं बडप्न मानने वाला 
ओर रोजगौर कीव मान को तरक्की का बड़ा स्याल 
रखने वाला मौर मन की शाति कै अन्दर कुछ छिपी 
अशांतिकायोग पने वाला वड़ा कामीदा होताह। 


जिस व्यर्रिति का.कुम्भ का चन्द्र र्गन से दूसरे स्थान 
'न॑ं० ९८६ मं हो तो वहु मनुष्य शेजगार को 
लाइनसे धन जमा कने वाला ओर 
खूब रोजगार करने वाला कछ ससुराल 
से फायदा पाने वाला ओौर मनकी गति 
¡मन के कमं से धन कमानेकाव 
घन संग्रह करने का योग पाने वाला 





मेकरकनोन्तरवश्र फलै ५८१ 


ओर स्त्री. के सुखम कमी व बंधन पने वाखा ज्नौर 
जीवन की दिनचर्या मे रौनक भाने व।ला पूरात्व सम्बन्ध 
का फायदा वाने" वाला ओर मानसिक शक्तिके दारा 
लौकिक उन्नति"कापूरा ध्यान रखकर कायकरनेवाला 
गौर कंटुम्ब के सम्बन्धमं कृ मन मृटाव पाने वाठ 
ओर मन में कृं अशांति का हमेशा योग पाने वाला 
होता ह्‌ । 

जिस व्यक्तिका मीन का चन्द्र रुन से तीसरे स्थान 

नं० ६८७ मेहो तो वहः मनृष्य" रोजगार की 

† उन्नति के लिय बडा परिश्रम करने 
वाखा ओर मनो बल से तरधकी करवे 


वाला तथा.बड़, उत्साह अर हिम्मत 
| से कायं कदने वाला ओौरप्रमावशारी 


५. § सुन्दर स्तरीपाने वालाव भोग-प्राप्ति 
को विश्लेष इच्छा रखने वाला तथा भाग्य उन्नति का 
बड़ा ध्यान रखक्रर कायं करने वाला भाग्यवान्‌ समभा 
जाने वाला ओर धमं का भी ध्यान रखने वालं मनमं 
प्रसन्नता व लापरवाही रखने वाला भौर स्त्री वस्पुरार 
से हिम्मत का कछ योग पाने वाला तथा बहनों व भाईयों का 
योग पाने वाला होता हं। 

जिस व्यक्ितिका मेष का चन्द्र. लगन से चौथे स्थान 
मेहो तो वह मनृष्य अपने, घर में गृहस्थी का अच्छा 
सुख उठाने. वाला सुन्द्रर स्त्री" प्राप्त करने वाला माता 
का सुख उठने वाखा मकान जायदाद पाने वाला भौर ससु- 
राक से सुख उठाने वाला सुन्दर भोग विश्च पनं वाला 





९८२ भृगुसंदिता- 


न० ९६८८ ओर रोजगार का खूब खख उठाने वाला 
सुख वंक रोजगार करक मनोव 
कं जरिये तरक्की वमान प्राप्त करने 


वाखा पिता स्थान से तरक्की व रोज- 
गार की लाइन पाने वाल्ला भौर खौ क्क 


व सामाजिक कार्यो में चतुरता व 
कृशता पाने वाला तथा राज समाजःमे मान पानें 
वाला तथा मगन मनः रहने वाका आनन्दी जीव होता ह । 
जिस व्यक्ति का वृष का चन्द्र ख्ग्ने से पांच. स्थान 

नं० ९८६ मंहोतो ब्रह मनुष्य रोजगार की 

ग्न लाटरनः का बड़ा ऊँचा ज्ञान रखने 

वाखा ओर बडी मजबूत बुद्धि ओर 
मजबूत मन से रोजगार का कायं 
करने वालाभओौर सुन्दर व बुद्धिमान्‌ 
| ्‌ स्त्री पाने वाला बुद्धि ओौर मन में 
बड़ो काम वासना रखने वाला ओर रौरिक व्यवहाखे में 
बड़ी भारे दक्षता व अनुभव रखने वाला संतान दक्ित 
से सहारा पाने वाला ओर खब जोरदारी से बात 
चीत करने वाला ओर आमदनी के स्थान सें कमी व 
लापरवाही का योग पाने वाला ओर स्त्री कौ बृद्धि 


मे बड़ी तेजी - पाने वाला बड़ा कायं कुशल भोगी 
होता हू । 
जिस व्यक्ति का पिथन काचन््रलनसे छठे स्थान 








मकरशव्ान्तरनश्रकलय्‌ ९८१ 


मेहो तो वह मनुष्य रोजगार मे 
दिक्कत पाने वालं तथा मानसिक 
परेरप्नियां व॒ परिश्रम सहने वाला 
ओर किसी प्रकार परतंत्रता का योग 
पाने वाला ओौर स्त्री स्थान मंपरे- 


रानियां सहने बवाछा भोग विलास 
की-कमी पाने वाला गौर ससुराल की कमजोरी पानं 
वाला अधिक खचं करने वाखा मौर मनोयोगसे रोग 
भौर चात्रुओं से बचाव पनेका कार्यं करने वाला तथा 
ननृसाल पक्ष पे कृ कायं सहायक सहयोग की कमी 
व्यवस्था पाने वाका तथा रत्री पक्ष में - मानसिक 
विरोध तथा कुच फगड़ा भंमंट भी सहने वाला 
होताहं। 

जिस व्यकिति का ककं का चन्द्रलग्न से सात्वं स्थान 
मं होतो वहु मनृष्य बहुत सुन्दर 
स्त्री पाने वाला ओर उत्तम ससुराल 
पाने वाला तथा खव भोग विलास प्राप्त 
करने वाला ओर बड़ा सुन्दर भौर मज- 
बत रोजगार करने वाला तथा रोजगार 








तथा "रोजगार को मपोयोग की ` पूणं दढता के साथं चलाने 
वाला रौर शेजगार की सफकता पर बडा गौरव महसस 
करने वाखा भौर गृहस्थ के सुन्दर आनन्प॑सेहूदयमें शांति 
का योग प्राप्त करने वाखा गौरस्त्री को प्र्ला तथा 


१८४ मनुरिति 


प्रभावसे मुग्ध होने वाला ओर लौकिक कार्यो को बड़ी 
चतुरता व ॒तत्परत।से करभे वाका सौदयंप्रेमी होता हं। 
जिस व्यक्ति का सिह का चन्द्र रुग्न से आठवें स्थान 
. नं०९९२ मेहोतो वह मनुष्य स्त्री स्थान 
मं हानि का योग पाने वाला त॑था 
गृहस्थ कं कारणों से मानसिक क्लेश 
सहने वाखा ओौर.इन्द्रिय भोगादि पक्ष 
मे कमी पने वाखा रोजगार कौ लाइन 
मे बड़ी २ परेशानियां व कष्ट इत्यादि 
परिभम सहने वाला ओर मनोयोग के बड़ गृढज्ञान.से 
रोजगार क्रा कायं करने वाला ओर रोजगार मं कृच्च 
परतंत्रता व कृं विदेश आदि का सम्पकं पाने वाला ओर 
घन की वृद्धिः के लिये बडा ध्यान व बड़ा प्रयत्न करनं 
वाला पुरातत्त्व संबंधित कायं से काम चलाने वाला ओर 
दिनचर्या में कुछ रौनक पाने वाला गुप्तज्ञानी होता ह। 
जिस व्यक्ति का कन्या का चन्द्र लगन.से नवम स्थान 
नं० ९९३ मे हो तो वहु मनृष्य भाग्यवान्‌ 
| स्त्री पाने वाला तथा इन्द्रिय भोगादिक 
मे सात्विकताकायोग पादे वाला ओर 
सौम्य ` सन्दर स्त्री पाने वाला ओर 
मनोयोगकं द्वारा - इन्द्रिय संयम करने 
[अर्ति वाला मन मे ` भोगादिकः भावनाओं 
के हाते हुएभी धमेमाभे में मन को लगाने वाला किन्तु 
धर्म के वास्तविक कार्यो मेँ कमी पाने वाला भौर धमं के 
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गहराई कं समय मन में विकार पाने वाका ओौरः भाग्य 
शक्तिसे रोजगार की सफलता व॒ शचालन राकिति' प्राप्त 
करने वाला तथ रोजगार में भाग्यवान्‌ समभा जने वाला 
बहनि व भौई वाला होता है | 

जिस व्यवितिका तुला काचन्द्र ख्ग्नसे दसर्वे स्थान 

न० ९९४ मे हो तौ वह मनष्य बहुत ऊचा 
रानदार रोजगार करने वारा तथा 
रोजगार के कार्यं क्रम समे बहुत 
मान पाने वाला ओर मनोयोग से 
कमयं करके उन्नति पाने वाला इन्रिय 
योग, ओर राज समाज के लौकिक 


तथा व्यापारिक कायं करनेभ्से मन में बडष्यन तथा 
गौरव प्राप्त करने वाला आर राज समाज व गहम्थमें 
इज्जत पान वाला माता पिताका सद्ागा भी प्राप्त करनं 
वालास्त्रीस्थानसे गौरव षाने वाला स्त्री मेँप्रमाव पाने 
वाकास्त्रीसे सुख प्राप्त करने वाला ओर व्यावहारिक कार्यं 
क्रम को बड़ी योग्यताव मनकी कुशलता से. पार लगाने 
वाखा तथा इज्जतदारी की उच्च भावनाओं व आशां 
कं मुकाबलेम कुछ कसर पाने वालान्होताद्तै। 
जिस व्यक्तिका वरिचक का चन्द्रखग्न से ग्यारवें 
न० ९९५ स्थान मं हो तो वह मनष्य. स्त्री 
व स्थान से साधारण लाभ ओौर कुछ 
मन को श्योडी अक्ांति पाने वाला 
भीर गहस्थ का कृत द्ःख ओर कछ 
सुख भिश्चित अनुभव करने वाला तचा 


ड्‌ न्द्ियादि् का सामान्यं भोग प्राप्त 








९८६ भगसंहित-ष्दतिः 


करने चारा ओर योजगार मं थोड़ा फायदा पाने वाला 
आमर्दनीको कमी कैकारणम्से मन में दुःख अनुभवं करने 
वाला भौर बृद्धि विद्याम तेजी पाने वाका तथा बोल चाल 
मे तेजी दिखाने वाका ओर रोजगार की उन्नति के सम्बन्ध 
मे मन के अन्दर आलस्यपने वाका तथा सन्तान सम्बन््र 
मे तरक्की पाने वाला तथा कुचं परतंत्रताकौी सीहाल्तसे 
लाभ पाने वाला होता ह्‌ं। 

जिस व्यत्रित का धन का चन्द्रखुगन से बारह स्थान 

नं० ९९६ महो तो वह मन॒ष्य स्त्री स्थानम 
हानि पाने वाला ओर. इन्द्रिय भोगा- 
दिक पक्षमं कमी पने वाला भौर 
रोजगारकी खाइत मं कमी व कम 
जोरियां पाने वाच तथा रोजगार मं 
नकसान भी उठाने वाला ओर रोजगार 
म॒ बाहरी सम्बन्ध से शक्ति पाने वाला अधिक खर्च करने 
वाला ओर गृहस्थ के सम्बन्ध मं परेगानियां सहने वाला 
भौर दात्र स्थानमेंकुक शीतलतासेकाम ञ्ने वाला ओर 
मनम कलं अशांत्ति व अकरेखापन महसूस करने वाला 
भौर गहस्थ च रोजगार ओर खचं के सम्बन्ध मं मान- 
सिक वल मेतथा दसरोंके सम्बन्ध सहारेसे पार ठ्गानें 
वाला होताह्‌। 





मकरलम्नान्तरभौमपलम्‌ 


जिस व्यक्ति का मकर का मंगरुक्ग्न के ष 
नं० ९९७ स्थान मं हो तो वह॒ मनभ्य बहुत 
सुख प्राप्त करने वाला तथा बर्हत 
" जायदाद वाला व बहुत लाभं पाने वाला 
>. ओर मातृस्थानमें कुदं विशेषता पानं 
६ § वाला सुन्दर गौर सुडौल देह वाला 
९ मस्ती ओर लापरवाही रखने वाखा एवं 
मृप्त का साधन काम प्राप्त करने वाला व रोजगार में 
कमी पाने वाला स्त्री पक्षम युका घाटा अनुभव करने 
ब्राला" ओर अधिक स्वाथे का ध्यान रखने वाला इन्द्रिय 
भोगादि में कुधकमी का योग पाने वाखा ओौर रोजगार 
व भोगादि के पक्ष में कुछ चछिपाव युक्तियों सेसुखका 
साधन भी बनाने वाका हेकड़ गुमान वाला होता ह। 

जिस व्यक्तिकाकृम्भका मंगरूखमन से दुसरे स्थान 

नं० ९९८ मेंँहोतो वह मनृष्य धन लाभ पाने 
"क्क वाला ओर कुर मकान जमीन णनं 
वाला धन संग्रह.करने दै लिये आपदनी 
को जोडने की कोशिश करते रहने 
वाला भौर -इसी कारण से सुख प्राप्ति 
के साधन वस्तुओं्ती कमी पानेवाला 


भौर धन संग्रह मे फिर भी कमी महसुस करने वाला तथा 











५८८ भुगूसं हिता-पदतिः 


संतान"व विद्याके स्थानमें कुछ लाभ ओर सुख का अन्‌- 
भव कुछ त्रुटि के भं प्रप्त करने वाला ओर कुच 

ग्यवानी की ताकत पाने वाला आौर दितचर्यां में कुद 
सुख का अनुभव करने वाला ओौरधनमेंही सुख देखने 
वाला तथा मातु सुख मं बंधन पाने वाला होता हं। ह 


जिस व्यवितिका मीन कामंगलल्मन से तीसरे स्थान 
नं० ६९९ मेहो तो वह मनुष्य. अपने बल 
> तै पूरुषाथं मं वृद्धि पने वाला भौर 
त भाई की शक्ति पाने वाला तथा मात्‌ 
॥ ४८ ७ > स्थान कावभूमि का साम पाने वाला 
9. ~^ ओर अपने सुखद परिश्रम से खृूष 
^“ रे 4 लाभपनें वाला ओर लाभ व मेहनत 
कं रजारये से खव सुखकरा अन॒मव करनं वाला ओर 
हिम्मतके साथ बड़ी कीमती मेहनत करमे जसा त्था 
दात्र पक्षम प्रभाव जमाने वाला ओरव्यापार मकार बार 
से फायदा उठने वाला राज समाज से लाभ सुख पाने 
वाला मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला बडा खापरवाह्‌ 
होता हं। 
जिस व्यक्ति का मेष कामंगरललग्न से चौथे स्थान 
नं० १००० मंदहो तो वह मनुष्य बदुत जमीन 
>| | जायदाद से आमदनी पने वाला बहुत 


सुख प्राप्त करने वाजा भौर रोजगार 
क सम्बन्ध मं वालस्य वे कमजोरी 
वने वाला स्त्री स्थान मं कमी व 


युख का घाटा तथा सख्ुशल से कम 
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फायदा उठाने वाला इन्िय भोगादि में भी कमी. पाने 
वाला मात्‌ पश्च से बहुत फायदा . पाने काला ओौर आमदनी 
व आवश्यक पदार्थो को बडी सरलता पूवक बेफिकरीसे 
पाने वालां गौरे मान व इज्जत पाने बाला राज समाजमं 
भी सुख उठाने वाखा तथा अपनासुख व अपने फायदे के 
सामने किसी ओर कमं को महत्व नदेने वाखा होता हे। 
जिस व्यविति कावृष का मंगल लग्न से पांचवें स्नान 
ने० १००१ म्मेहोतो वह॒ मनृष्य अपनी बुद्धि से 
खूब फायदा उठने वाला तथा बुद्धि 
ओर पृत्रके अन्दर सुख देखने वाला 
ओर. विद्या तथा संतान आसानी से 
प्राप्त करने वाला ओौर पुरातत्त्व कै 
सम्बन्ध में सुखव लाम की प्राप्ति 


करने वाला गृढ व परेशानी के मागेसेमी सखव काभ 
पाने वाला ओौर अन्य दूसरे स्थान के सम्बन्धसे भी सुख 
लाभ पने वाला ओर मातु-पक्ष मं कुछ कमी करनेवाला 
मौर अधिक खर्च करनेवालाव विद्याके बलसे सुखी होनें 
वाला तथा स्थिर विचारों वाला सदैव लाम की योजनाय 
बनाने वाला होता ह्‌ । 
जिस व्यक्ति कां मिथुन का मंगल लकगनसे छठ स्थान 
मेहो तोवह मनष्य कु्धपरतंत्रता 
के प्रभाव शाली कमसे कभ व अम- 
, दनी पानैः बाला ओर मात्त॒ स्थान के 
संख साधनों मेंकमी पाने वारा ओर 
रोग व विपत्तियों\को हटा कर सुखं 
का साषन्‌ पदा करवै वाला तथा 
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छाम -पानेवाखा ओौर शत्र पक्ष में फायदा पाने वारा भौर 
अधिके खचं करने'वालाओौर देह मं सुन्दरता व गौरव 
लाभ पनि वाला तथा सफलता पाने वाला. धमं में कुछ 
श्रद्धा रखे वाला आत्मा में सुख अन्‌भव करने वाला भौर 
हेकडी से काम निकालने वाखा तथा शील का उल्लंघभ 
करने वाला स्वाथ सिद्धिका ध्यान रखने वाला ओर कुछ 
पेचीदा युक्तियों से कद्दन फायदा उठाने वाला होता ह । 

जिस व्यक्ति काककं का मंगल रुगनसे सातवें स्थान में 

नं० १००३ होतो वहु मनुष्य स्त्री स्थानम. हानि 
पाने वाला व नातुस्थान से कमी पाने 
वाला भौर रोजगार के सम्बन्ध में 
कमजोरी पाने वाना आमदनी के स्थान 
मे अशांति पनं वातप ओर गृहस्थं 
सुख में घाट महसुस करने वाला ओर 
देह में बडप्पन पाने वाला देहकी वृद्धि के ल्य साघन 
बनाने वाला भौर उन्नतिव मान वृद्धि के ल्यि साघन 
सुख पाने वाला ओर धन वृद्धि के व्यिं बहुत कोरि 
करने पर भी असफलताओं का सामना पने वाला किन्तु 
फिर.घन का कछ न कुच सुख उठने वाला गीर इन्द्रिय 
सुखो में कमी व कू छ्िपाव पाने वाला होतः हं । 

जिस व्यक्ति फा सिंहका मंगल खगन से आठवें स्थान 
मेहो तो वह्‌ मनुष्य बहुत परिश्रम के उपायों से बहत 
लाभ पाने वाला गौरः अधिक धन लाभ पने के ल्य 





मकररूग्वान्तद्भीभष्डय ५९६ 


नं०.१००४ बडी कृट युक्तियोंसे काम केने .वाला 
ओर धनकीप्राध्ति के लिये बडे २ 
सखो को छोडदेने वाला तथा अशांति 


सहने वाला ओर मातुस्थान का विषरोग 
सहने वाला तथा माताव भूमि सुख 
मे कमी पानं वाखा पुरातत्त्व सम्बन्ध 
से"खब लाभ पाने ब्राला तथा आयु मव जीवन की दिन- 
चर्या मेँ सुख प्राप्त करने वाला किन्तु घरेल्‌ ` सुख के साधनों 
मे वास्तविकता का घाटा पाने वाला भौर मेहनत व कृठि- 
नादयां तथा हिम्मतसे सूबे काम लेने वाला होताह 

जिस व्यक्ति का कन्या का.मंगलछ रग्न से नवम स्थान 

नं० १००५ मे, हो तो ` वह मनुष्य बड़ा भाग्यवान 
तथा भाग्य शक्तिके ही दवारा षडा 
भारी सुख भोगने वाला जभीन जाय- 
दाद पाने वाला माता के सुख लाभ 
का आनन्द लेने, वाला ओर अनेक 
प्रकार के काभ भ्राग्यशक्तिसे ही पाने 
वाला ओर खूब खचं करने वाला ओौर अन्यस्थानके 
सम्पकं से "मी सुख लाभ पाने वाला ओर स्वाथं युक्त 
होकर धमं का पालन करने" वाला तथा धभत्मा माता 
को. पाने वाला ओर दवी शहूायताओंसे भी सुख शान्ति 
व फाप्रदा उठने वाका मस्त बे फिक्र पुरुषाथी तथा भाई 
वालाहोतादहं। 


जिस व्यक्ति का तुला करौ मगल खगन से दसवं 








५९९ मृणुखंहिता-पदति, 


स्थानम हो तो वहु मनुष्य बहुत 
शानदाश्कार बारके जरिथे.से इंतजाम 
के साथ आमदनी पाने वाला बौर 
राज्यस्थान से फायदा पाने वाला तथा 
पिता स्थान से फायदा पानेवाका खूब 
सुख उठाने वाला तथा अपनी इज्जत- 
हारी के फायदे के कारणो से आत्मा कै .भन्दरं महान्‌ गौरव 
का अन्‌भव करने वाला देह मं सृन्दरताव सुख का विष 
संचार पाने वाला ओौर ममि वपत्र काम पाने वाङा.विदया 
लाम पाने वाला मौर सुखके चयि व घन. लाभे चि 
बृद्धि पर भरपूर जोर देने वालौ* मातृशक्ति पाने वी 
समाज मे सुख व प्रमावं पाने वाला प्रमावसे बोलने वाहा 
व प्रभावशाली कमं वाला होता हे, | 
` जिस व्यक्ति का वुर्विकका मंगल ग्न से ग्यारहवं 
नं० १००७ स्थानमें हो तो वह॒ मनुष्य बहुत 
सुखद साधनों के द्वारा बहुत लाभ पानं 
कटला आमदनी में तरक्की करनेवाला 
मातस्थान का काभ पाने वाला जीरं 
धन संग्रह के लिये कठिनादइयां सहने 
वाका कटुम्ब मेँ वैमनस्यता पाने वाला 
ओर कुछ विद्या ग्रहण करने .वाला संतान काभ पानेवाला 
ओर दात्र स्थान मेँ वड़ा प्रभाव जमाने ते खुशी मानने वाला 
आौर सेग व॒ विष॑त्तियों पर विजय पाने. वाला भौर 
ननसाल पश्च से कुच सूल लाभ पाने वाला मौर क्षगड़ तथा 
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भभट तखब मामलों से फायदा उठाने वाला गौर अनेक 
प्रकारकेलाभव सुखके साधन वर्था मूभि लाभं स्वतः 
पाने वाल त्ता है । 
जिस व्यक्तिकाधनका मंगल लग्न से बारहवें स्यान 
नं० १००८ मेहोतो व्ह मनुष्य माता कीवमातु 
[< ष सम भमि की हानि पाने वाख भौर आम- 
१२ दनी मं कमजोरी पाने.वाला एवे सख 
के साधनों मं कमी पाने वाला ओौर 
अन्य स्थानके सम्पकसे लाभ वःसुख 
प्राप्त करने वाला ओौरस्त्रीव गृहस्थ 
सुख मं घाटा पाने वाखा रोजगार मँकमी पने वाला भाई 
के स्थानम कुछ अच्छा संपकं पाने वाका .मौर मेहनत व 
पुरुषाथं से फायदा उठाने वारा अधिकं .खचं करने 
वारः ओौर शत्रु स्थान में प्रभाव रखने वाला खचं 
कं स्थान मागंसे सुखव लाभका योगपानै.वाला ङिन्तु 
इन्द्रिय भोगादि सुखो में कमी पानैवाका होताहुं। 
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पकरलम्नान्तरबुधपलम्‌,. 


जिस व्यक्तिका मकर का वध लग्न के पहिले स्थान 
नं० १००९ मेहो तो वह मनुष्य बडा चदुर 
भाग्यवान्‌ तथा सौम्य प्रभावकशारी 
ओर धमं को मानने वाखा ओरर्कुच 
स्वाथ यक्त होकर धमं का पालन 
करने वाखा प्रतिष्ठा पाने वाला 
ओर बड़ा ऊना विवेफ रखने वाला 
शत्रुओं पर स्वतः विजय पाने वाला ओौर देह मं कुछ 
साधारण रोग प्राने वाला ठ-नसारख पक्ष का अच्छा यौग 
सम्बन्व पानं वाला ओर गृहस्थ का पालन करने वाला 
रोजगार का कायं भी करने वाला भौग विखाश् मं 
सामान्य रुचि रसने वाला ओर पारलीकिक तथा यह्‌ 
त्मौकिक दोनों काबराबर ध्यान रखने वाला तथा ईदवर 
में विङवास रखने वा्ाभाग्यसेव कूर परिश्रम से मान 
पाने वाला होताह्‌। 
जिस व्यकितिका कुम्भका बुधल्ग्न से दूसरे स्थान 
न० १०१० मंहोतो वहु मनुप्य वडा धनवान्‌ 
¶ तथा भाग्यवान अथात भाग्य ओर 
| परिश्रस के द्वा धन प्राप्त करनं 
वाला मौर सफलता पाने ' वाला भौर 
। घमं को धन के मुकाबले छोटा 


र मक्त वाला ईश्वर में थोड़ी निष्ठा 
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रखने वाला गौर कृटुम्ब का साधारण तथा अच्छा. सुख 
प्राप्त करने वाला किन्तु कुटुरम्वं मे क थोड़ा सा निग्रह 
पाने वाला.ओौर्‌ कभी रेधनकी कृं अशांति मामकी तौर 
से पने वाला ओर युक्ति तथा बृद्धि से दव संयोग द्यारा 
तरक्की पाने वाका ओर महान्‌ विवेक ओर सतोगण 
की लादन का सहारा केकर अच्छी स्वाथं सिद्धि करनं 
वांछा 'तथा ननसाल से फायदा पान वाला तथा पुरातत्त्व का 
फायदा पाने वाका होता हं। | 

ज्ञिंस व्यक्ति कामीन का बुध रग्न सेतीसरे स्थान 
+ नं० १०११ में ङ्ञो तो वह मनुष्य थोडा धुर- 

कन्डक पाये करने वारा अर्थात्‌ `आरस्य 
#॥ करने वारा ओौर थोड़ा शक्ति बल 
रखनं वाला ननसाल की थोडी शिति 
$ वाला मौर भाग्य को कडा मानने 
५ ॥ वालाभोरमभाग्य की कमजोर शक्ति 
ते भी ज्यादा * फायदा उठाने वाखा इदवर पर भरोसा 
रखने वाला ओर यथा रदाक्ति धमं कृ पालनकरमे वाला 
मेहनत ओर परिश्रम कं कार्यों मं दिक्कत सहने वाला 
भौर शत्ु“पक्ष से परेशानी मानने वादा किन्तु भाग्य 
श्रित से बचाव पाने वाका भौर प्रभाव में कृच्ठकमी 
पाने वालु कृथा भाई सेव्टेश कायोग पाव वाका 
तथा भाग्योदय में कुछ देरी पाने वाल होता हं । 

जिस व्यक्ति का मेष का बधः लगन से त्रौये स्थान 






९९६ भृगुस हिता-पदति। 


नं० १०१२ मंहोतो वहु मनुष्य भाग्यकौी रावित 
सेव कद्ध परिधमकेद्वारा सुख उठने 
वाला ओर कछ ननसार से व 
विवेक शक्ति ओर युम्तियों से अपने 
स्थान मही भाग्य का विकाश पावें 
वाला तथा सुखव भाग्य के सम्बन्ध 
मे कृ साधारण अड्चनों कं बाद बृद्धि पानै- वाला माता 
को शिति पाने व्रलातथा माना से कृल्लं वमनस्य तथा 
उत्सह्‌ प्राप्त करने वाला ओर कृ मकान जमीन का 
सुख प्राप्त करने वाखा पितास्थान से भी फायदा उढठानं 
वालावमान प्रतिष्ठा पाने वाखा आर सुखद घर्भं 
का पालन करने वाखा ओर रत्न स्थान मं सममाव पाने 
वालाहाताहं। 
जिस व्यक्ति का वृषका बध खग्न"से पांचवें स्थान 
नं० १०१३ मेहो तो वहु मनृष्य बहुत विवेक 
म ¶ तथा महान्‌ चतुराइयों से काम लेनं 
#॥ वाला धमं का अच्छा न्ञान रखनेवाला 
# तथा धामिक विषय पर बड़ी जचाव- 
१ । दार बातें कह्ने वाला ओर धर्मक 
(यै , पालन करने मं कुच र्जोगुण का 
माग पकडनं वाला ओर बड़ी चतुर संतान. पानं वाला 
तथा विद्याका छोक्रिक तथा जखौकिक ज्ञन. प्राप्त करने 
वाला ओर समयानृसार भाग्य की सहायक बृद्धि को 
सदव पानं वाखा ओर बृद्धि तथा संतान कं योगसे 
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भाग्य वुद्धि को पाने वाला ओर बहुत्र काभ तथा 
घन पदा करने वाला गौर श्वद्धि # योगसे शत्र षर 
प्रभाव जमाने बषाा तुथा संतान पक्ष में कुछ भंमट पने 
वाल्ला होता ह 1 
= जिस व्यक्तिका मिथन काबृध लगनसे छठे स्थान 

न० १०१४ मेहो तो वह .मनष्य भाग्य मे 
कमजोरी पानं वाला तथ. भागयोन्नति 
के मागं मं हमेद्या कु. न कुछरुकावटं 
तथा परेशानियां पाने वाखा भौर 
ननसाल पक्ष में वद्धिका योग पानं 
वाख अर्थात्‌ प्रभावशाखी ननमा 
कला अर धम के मागं में बड़ी कमजोरी पाने वाला 
तथा .कुछ पेचौदा भमं का पालन क्ररने वाला भौर 
विवेक शक्ति -तथा भाग्य राक्तिसे प्रभाव पाने वौला 
भौर विवेक तथा भाग्य राक्तिसे ही रोगः रात्रु भौर 
विपतियों पर काब्‌ पाने वाला तथा अधिक खच करने 
वाला तथा दाति युक्त क्रोषको रखने वाला दाना दुर्मन 
होता हं । 

जिस व्यक्तिका ककंका बृधल्ग्न से सातवें स्थान 

नं० ९०१५ मेहो तो वह्‌ मनृष्य भाग्य-की 
शक्ति ओर परिश्रम के जरिये रोजगार 
"मे तरक्की पाने वाल्ला गौर योजगार 
की देनिक व्यवस्था में भाग्यवानी 
पाने वाला तथा भाग्यवान्‌ समभा जाने 
काला भौर {गृहस्थ के अन्दर कृ मामूली 







[- 
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अड चनों के साथ साथ खब आनन्द व सफलता प्राप्त करने 
वाला ओरस्व्रीकेपक्षमें भीग्यवानी तथा कछ सामन्य 
सा फफट पने वाला ओौर स्त्रीक द्वारां कद्व घा्मिक 
व्यवस्था पाने वाला ओौर रोजगार की लाइन में कृ 
पेचीदा खौकिक व॒ अलौकिक विवेक राक्ति सं कामं 
करने वाला ओर सामान्य घमं का पालन करने वाला 
होतादहै। ` | 

जिस व्यक्ति का सहका बृधल्न से आर्ठ्वे स्थान 

नं १०१६ मेंहोतो वह॒ मनुष्य _मःग्यमेंकम- 
जोरी पाने वाका तथा भाग्य उन्नतिं 
के लिये बड़ी बड़ी परेश्ानियां सहन 
करने वाला ओर्‌ धमं के पक्षम बड़ी 
भारी कमजोरियां परते वाला तथा 
सुयश ओर प्रभाव में कमजोरी पने 
वाङा पूरातत्व अर्थात्‌ पूवं संचित धरोहूर का फायदा 
उठने वाला ओर अनृचित मंसे भाग्य वृद्धिका 
सावन पदा करने वण्ठा ननसाल पक्ष को कमजोरी 
पाने वालाओर धनको वृद्धि करने के लिये बड़ी बड़ी 
युवितियों का ताधन विवेक शक्ति आर परिधम से 
करनं वाला तथा अच्छी आयु पाने वाला स्वाथीः 
होता हं । | | 

जिस व्यविति कौ कन्थाका बुध लग्न सै नवम स्थान 
मे हो तो वहु मनुष्य बड़ा भाग्यशाकी गौर विवेक की 
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तं ऽ. १०१७ पेचीदा युक्तियों से महान्‌ लाभ.उटठाने 
वाला धमक बाहरी अंग का बड़ उत्तम 
पन करने वाला ओर सतोगृणी कमं 
कौ आड में रजोगुणी कमं से भाग्य 
की वद्धि पाने वाला अर्थात्‌ िपाव 
राक्ति के द्वारा बड़ी सज्जनता के 
ढग से नाजाधज फायदा उठाने वाका बड़ा मान व सत्कार 
पाने वाला ओर बड़ा प्रभाव पाने वाला बल पुरुषां में 
कमजोरी पानं वाका भाईसे विरोध पाने वाला गौर 
विवेक के उच्चतम नि व परिश्रम से भाग्यक्ञक्तिकेट्ारा 
लौकिक उन्नति पर पटहूवने वाला महान्‌ चतुर होता है। 
+ जिस व्यक्तिका तुलाकां बृध"लण्न से दकम स्थान में 
न° १०१८ हयो तो वह मनुष्यवड़ा भारी प्रभाव 
पनेंवाला ओर धमं का स्वाथं युक्त. 
पालन करने वाला विवेक ओौर परि- 
श्रम से उत्तम कमं द्वारा व्योपार आदि 
मे तरक्की करने वाला महान्‌ चतुरता 
के योगसे मान्‌ वद्धि पाने वाला भौर 


भाग्यशवित से उन्नति कासाघन मागे स्वतः प्राप्त करनं 
वाला त्था मातु पक्ष से व ननसाल पक्षम भी शक्त्रि का 
सान पाने, वाला भौर पिता की शक्ति का लाभ उठाने 
वाला किन्तु, पित के स्थान में कुछ कमी का"योग पावे 
वाल ओौर (न्नत्ति कै लिये कुछ गुप्त यक्ति्योसे भी काम 
लेने वाला टाज सम्बन्ध से फायदा उठाने वाला माननीय 
भाग्यशाली होता हं । | 








१०० भृगुस हिता-श्टति 
जिस भ्यक्ति का वरचि का बुध लग्न से ग्यारहरवे 
नं० १०१९ 'स्थानर्मे हो तो वह मनुष्य भाग्य 
की शक्तिसे ब्र विवेक युकृत परिश्रम 
सेख्ब लाम उठाने वाला ओर धार्मिक 


लाभका योग भी प्राप्त करने वाला 
ओर चतुराई के परिश्वमी लाम प्राप्ति 


के कारणों से भारयवानी प्राप्त करनं 
वाका ओर आमदनी कै स्थान में अधिकांश बेफिकरी 
पाने वाला विद्या व॒ वृद्धि का अच्छा योग पाने वाला 
गौर धमं के स्थान में स्वाथं करा अधिक ध्यान रखने 
वाला मौर ननसाल. पक्ष से कुछ फायदा उठाने वाला 
ओर उत्तम विवेक के अन्तरगत कुच पेचीदा चालों 
से भी थोड़ा फायदा उठनेवाला शत्रु पक्ष से लाम युक्त 
रहने वाटा व प्रभावशाटी होताहं। 





जिस व्यक्तिकाघन का बुध र्ग से बारहवें स्थान 
न° १०२० मेँ हो तो वहु मनुष्य धमं स्थान 
मे हानि पने वाला तथा भाग्य 
स्थान महानि पाने वाला ओर अधिक 
खचं करने वाला सुयत.की कमी पाने 
वाला ओर प्रभाव की कमी पने 


वाला 'तथा ननसार की}कगजोरी पाने 
वाला ओर विवेकभ्की कमजोद शक्ति के द्वारा अन्य 
स्थान के सम्पके से भाग्य-का सहारा पाने वाला तथा 
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भाग्योन्नति के लिये बड़ी परेशानियां ओर देरअवेर का 
साघन वाने वाला ओर तकठीर्‌ को"कमजोरीके कारण 
से रज तथा भगड्घमटों कायोग पाने वाला ओौरचछिपी 
चत॒राइयोकंयौग से प्रभाव को कायम रखनेका बडा 
प्रयत्न करने वाला होताह्‌ं। 


" मकरलग्नान्तरयुरूफलम्‌ 


जिन व्यक्ति का मकर का" गुरु" कगन के पहिले स्थान 
नं १०२१ मेंदयो तो वह॒ मनेष्य देहम दुर्बखता 

_ ९  वकष्ट सहन करने वाला ओर खचं 
की क्रेमी व कष्ट अनुभव करनेवाला 
॥ माद्‌ बहिन के पक्षम कमजोरी पाने 
सर्‌ | वाला देह की भ्ुन्दरता में कमी पानं 

| , > ॥ वाला तथा देह.का छोटा कद पानें 
वाला भौर दूसरे स्थान का गलत व नाजाइज दबाव 
पाने वाला गर क्रिसी प्रकार परतंत्र का सायोग 
पने वाला *"ओौर स्त्री स्थान मं कृ रौनक पनं 
वालं रोजगार, में "वद्धि करने वाला. बृद्धि मं कूद 
क्ति "पाने वाका भागम कृ वृद्धि पाने वाला भौर 
संतान पक्ष मूंकुछ रक्तिव कुछ कमी पाने वाला. 
होताहं 





६०२९ भगुसहिता-षदतिः 


जिस व्यक्ति काकरुम्भ कागुरु रग्न से दूसरे स्थान 

नऽ १०२२ मेहो तो वह. मनष्यं धन स्थान 
११ < ९ ~ में करूहानि कमी एने वाला तथा 
२ | बाहरी दूसरे स्थानसे कृच घन प्राप्त 
* करने वाला भाद कं पक्ष म कृ 
| बंधन. व कमी पने वाला तथा बल 
१ > ५ -॥ पुरषाथं मे कृ कमी व कृ पर- 
तत्रता पने वाछा ओर प्रभाव पाने दाका मौर मान 
उन्नति के लिये बहुत बहुत कमं करने वाला पिता स्थान 
मे कृ हानि काभ का योग -पाने वाला तथा धन 
वद्धि के सिये बहुत बहुत कोशिश ब दौड धूप करते 


रहने पर भी उतनी सफकर्तान पानं बाला तथा जीवन 
म कृचं शान पाने वाखा कुटुम्ब स्थानम कछ क्रमो पानं 


वाला होता है। 

जिस व्यविंतकाभोन क्रा गरु टग्न से तीसरे स्यान 

नऽ १०२३ मेहो तो रह मनष्य द्सरे स्थानका 
^ सहारा पाकर दहुत काम करने वाखा 
ओर वहत चं करने तथा खच ब्ल 
से शकन पाने वाला ओर बट पूरुषार्थं 
मे जोष्दारीव कमप्रोरी दोनों का 
1 सम्मिश्रण योग पाने वारा ओर अन्य 
स्थान के सम्णके सेवित पाने फर भी रृच्रु स्त्रतत्त्रता 
मं कष्ठ महसुस करने वाला ओर पुरुषाथं मेहनत से बहत 
खम पाने देषा गृहस्थ रोजगार के सम्बन्ध में बडा 
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उत्साह व तरक्की पाने वाखा भोग प्राप्त करने की विशेष 
द्च्छा रखने वाला ओर भाई के, सम्बन्ध मे कमजोरी. पाने 
वाला होता हं । 

जिस व्यवित का मेषकागुरु गन से चौथे स्थान 
सं० १०२४ मेहो तो वहु मनृष्य बहुत शानः 


| च दार खच करते वाला ओर सुखपवक 
१ सुसपू 







४ । १ ९८ ॥ संच संचालन शक्ति पाने -घाला ओौर 
२६८] ५, जमीन जायदाद्‌ की शुक्ति पाने पर 
२>८.४ > ॥ जसान जायदादकी कु हानि या कम- 


8 6 जरी पाने वाला तथा माताको हानिं 
पाने वाला कृ भाई"की हानि वाला अन्य दुसरे के 
जरिये स घर र्व॑ठे फायदा उठाने वाला ओौर पुरातत्त्व की 
कछ शितं पाने वाला पिता स्थानम कुच विरोध वंमनस्य 
व कमजोरियों कं साथ दाविति पाने वाका गौर सुख शांति 
में कुछ बाधा पाने वाला ओर खचंको अधिक्ताकोन 
.रोक सकने वाखा ओौर इसी कारणसे कुछ अशांति महसूस 
करने वाला होता हे। । 

जिस ग्यक्तिकावृष काग लग्न से पांचवें स्थानं 

नं० १०२५ मेहो तो वहु मनुष्य बुद्धि ओर 
खक पच [ववेक के द्वारा मेहनत करके , खचं 
॥ चलने वाखा ओौर विद्या में कमी पाने 
# ्‌]खासन्तानपक्षमें ` हानि पाने वाख 
# तथा कुछ शक्ति उने वाला ओौर 
। भाई के पक्त मेदुर अधूरी राति पने 





६०४ । भृगुरंदितो-पडतिः 


वाका ओर अन्य स्थानके सम्भकं व बृद्धि के दवारा 
परिश्रम करके भाग्यकी वृद्धि के ल्यि बराबर प्रयत्न करने 
वाला मौर देह में कमजोरी तथा ` सुन्दरता की 






कमी पाने वारा भौर खचं शक्तिके कारणों सेहूदय 
कहने वाला चतुर होता हुं । 

जिस व्यक्तिका मिथुन का गुर क्न से छठे स्थान 
| य्‌ नस्ल >< मेँ परेशानी व परतंत्रता का योग 
(६ क पाने वाला आर भाईके सम्बन्ध भं 
> "~< मे कमी पाने वाला आओौर् पिता स्थान 

श ^ मे कुदं विरोध भावनाओं के द्वारा 
किये तथा मान प्राप्ति करने कं य्य बहुत प्रयत्न करने 
वाला ओर धनसंग्रहुकं पक्षम कमी महमूस करने वाला 
महसूस करने वाला ओर दानाई से दुहमनी करने वाला 
ओर गुप्त युक्तिं सेक्यम करने वाला कुछ.आलसी स्वभाव 

जिस व्यवितकाककंका गृर लटन से सते स्थान में 
हो तो वह मनुष्य रोजगार की लाइन में महान्‌ पुरुषा्थंसे 


मे अशांति अनुभव करने वाला भौर बडप्पन कौ बात 

नं० १०२६ मेष्टौ तो वह मनुष्य खचके सम्बन्व 

कनी व विरोघ पाने वाला तथा प्रभाव 

हानि लार्भका योग पने वाला ओर विशेष उन्नति कं 

स्वतंत्रता में बाधापते वाला भौर प्रभावमें कुछ कमी 
होता ह | 

काम करने वाला ओर रोनगार से महान दाशति पने 
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वाला तथा अन्य, स्थानके सम्पकं से 
खूब रोजग्शर कर्म वाला ओौरं खूब 
खचरं करने बाला स्त्री सम्बन्धित विश्लेष 
भोग सुख प्राप्त करने वाला लौकिकृ. 
कार्यो मे विशेष हवस रखने वाला 
देह ,मं कमजोरी व अशांति पानं वाला 
ओर खतं ल।भ पुने वाला अर्धिक मेहनत के कारण देह 
से थकान पने वाला ओौर नित्यः प्रगक्ति के दोजगारमं 
महान्‌ उत्तेजना व स्पूतिं से कायं संचालन रखने वालाः तथा 
बहिन भाई कां सम्पकं प्राने वाला होता ह । 





, जिस व्यक्तिका सिंह कागुर'लग्नसे आवें स्थान 
मे होतो वह मनुष्य अपने बल पुर- 
षा्थं में कमजोरी पाने वाला ओर 
खच के सम्बन्ध दिक्ष्कतं सहने पर 
अधिक खच करने वाखा तथा खचं 
शवित को कुछ विदेश आदि के योग 


से परिश्रम व युक्तियों के द्वारा प्राप्त 
करने वाला ओर भाई बहनि के सम्बन्ध में कमजोरी पाने 
वाला ओौ< सुल की वृद्धि करने के स्मि विशेष प्रयत्न 
करने वाला धन संग्रह के स्थानम कुछ कमी महसूस करने 
वाला जौर, प्रातत्तव,के सम्बन्ध में अन्य स्थानसे शक्ति 
प्राप्त करने वाला ओौर जीवन की दिनवर्याको कुछ प्रभाव 
व॒बड़प्पन के ढगसे व्यतीत कृरने वाला होता ह । 





१०६ ५ मृगृसहिती-पदतिः 


जिस व्यक्ति का कन्याका गुरु लग्न से नवम स्थान 
नें० १०२६ महो मो वहु मनष्य कुछ भाग्यमं 
कमजोरी पाने. वाला कुछ घमं में 


कमजोरी पाने वाला ओर भाई का 
सहयोग कुदं कमजोरी से प्राप्त करते 
वाला ओर पुरुषां से धमं व भाग्य 
की कुद वृद्धि करने वारः अपने हृदय 
में कमजोरी के होते हुये भी हिम्मतसे व कछापरवाही 
से काम छेते वाला ओर दर्द मेंसुन्दरता कोव तन्द्रुस्ती 
की कृ कमी पावे वाला ओर सन्तान पक्षम कुछ हानि 
पान वाल, लोकि विद्या में कु कमजोरी पनि वाली 
ओर हूर्दथ`व के द्वाराः कछ धनिक ज्ञान प्राप्त 
करने बारा देद्‌ बरु को ब॑द्धिक्रा साधन रखने वाला 
होटा ॥ 
जिसप्व्यक्तिका तुता का गुर क्ग्नसे दशम स्थान 

न ० १०३० हो तो वह्‌ मनप्य पिता के स्थान 
र ^ हानि पाने वालाओओौर कारबारव 
१२. १० ><८ मान प्रतिष्ठा कं सम्बन्ध मं कृ 
॥ म कमीव हानि पाने वाला भौर उन्नति 
६९ कें ख्यं विशेष प्रयत्न करते रहने पर 
५.९ भी सफलता म कमी धाने वाखा माई 
के सम्बन्धमें कछ नीरसता.पाने वाला ओर खचं अधिक 
करने वष्छा प्रभात वद्धि के स्यि हृद से कोशिश्च 
करने वाला अन्य स्थान की सम्मकं दराक्ति का स।धारणतथा 
च्छा काभ पाने बाला. ओर सुख प्राप्ति कं लियं 
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खर्च ओौर मेहनत की ताकतसे काम लेने. वाला 
घन की कछ कमी व कछ हानि पाने कला होता हं! 
जिस्‌ व्यवितिका व्रदिचक का गरु ख्ग्न से ग्यारहू्वे 
स्थानम हो तो वह मनुष्य अपनु 
पुरुषार्थसे व खचंके योग से मेहनत 
करके खबर लाभ पने वाला ओर 
अपने आमदनी के जरिये पुंरुषाथं शक्ति 
कै वद्धि करने वाका किन्तु बल 
¦ 2 वद्धि ओौर काभके सम्बन्ध म कृ 
कमजोरी काभी योगु अन्दरूनी महसूस करने वाला 
ओर अन्य दूसरे स्थान के सम्बन्ध से बडप्पन के साथ 
फायदा उठाने वाला कुछ कमी.कं साथ भाद वहिन का लाम 
पाने वाका जौर सुन्द स्त्री पाने वाला तथा स्त्री, जाति 
की सुन्दरता म हृदय के अन्दर बड़ा ध्यान रखने वाला 
ओर रोजगार मं बडी तरक्की व दौड़ धूप कर क चमत्कार 
पदा करने वाला विद्या तथा सन्तान पक्ष के किसी भी हिस्से 
मनीरसता पे वाखा तथा बाहरी स्म्बन्धसे स्फ़ूति पानं 
वालारहौोताहं। 
जिस व्यक्ति काधन का गरुलग्न से बारहवं स्थान 
न० १०३२ मे होतो वह मनुष्य अधिक-खचं 
# करने वाला ओर कछ परतंत्रता पनं 
# वाला सातू.पक्षमें व पुरुषार्थ मं कम्‌ 
# जोरी पने वाख भाईं के स्थान मं 
कमी पाने वाला अौर सुख प्राप्त करनं 
 काबड़ा कुयानं व साधन रखनं वाला 








६०८ भृग्संहिता-प्दति। 


तथा प्रभाव वद्धि का भी ध्यान रखनेवाला ओर हमेशा 
दूसरे के सहारे से शिति पालने वाला अपनी दिनचर्या को 
रानदार बननेक लिये बड़ा खच व उपाप करने वाला 
ओर गढ यक्तियों को व्यवहार मं कारे वाला ओर 
-सच को गक्ति को उपाय करने पर भी कम न कर 
सकने वाला ओर खब डोलनें फिरने वाला अशांति हदय 
होता हं । 


भकरलम्नान्तरशकपलम्‌ 
` जिस व्यक्ति का मकर का शुक्र ङग्न के पहिले 
नं० १०३३ स्थान मेहो तो वह मनष्य बहुत 
प्रतिष्ठित, बहुत चतुर बुद्धिमान तथा 






म (0 ० 
॥२ > १० ऊषा व उत्तम कायं करने वाला भौ 
= च स्व्‌ म 8 


अ < > बड़ा व्यौपार करने वाला तथा बुद्धि 
२>८ ४ >६ विद्या का बहुत बड़ाकाम करनं वाला 

कि (भ ओर बहुत मान पाने वाङ्का, ओर पिता 
की रादितका लाभ पाने वाका तथा राजकाजै से फायदा 
उठने वाला, जन समाज म इज्जत व .वड्प्पन' प्नं वाला 
बहत रोजगार, वहन "प्रकारोंसेवडी भारी धतुराइयों के 
साथ करने वाला ओर स्त्री सुख भोगे वाला, संतान सुख 


बरलग्वान्तरशुक्ररलम्‌ ६०९ 


प्राप्तं करने वाला ओरसुन्दरतावकला को बहुत "पसन्द 
करने वाला तथा ज्योतिषे प्रेम संपकं रखने वाला 
होताह।, . 
जिस व्यक्तिकाकूम्भका ुक्र रग्न से दूसरे स्थाम 
नं० १०३४ मेहो तो वह मनृष्य बहुत घन जमा 
करने वाला, पिता स्थान से घन रक्तिं 
का सहारा पाने वाला ओौर बद्धि विद्या 


से बडी चतराइ्यों के साथ खब धन 
कमाने वाखा तथा बड़ा कारबार करने 


वात्फर गौर संतान के पक्षमें कुछ बंधन 

वन्कुछ भाग्यवानी महसूस कर्ने वाला ओर कुटुम्बका 

वभव. पाने वाला ओर -राज समाज से फायदा उठाने 

वौला ओर वनः वृद्धि के ल्ियि गीर युक्तियों के महान्‌ कायं 

करनं वाला कुछ पुरातत्त्व का फायदा पाने वाला ओर 

जीवन कौ दिन चर्य्या मे कुछ रौनक व मान प्रतिष्ठा पाकर 
भी कु कमी महसूस करने वाला ह्लैता हं । 

जिस व्यक्तिका मीन काशुक्रं लग्न से तीसरे स्थानं 

न° १०३५ मेहो तो वह मनुष्य बडा प्रमव- 

णं शाली तथा सुन्दर डील डल वाला 


"बहिन भाशयों वाला,संतान क्ति पानं 
वला बहुत ॒बद्धिव विद्या वालातथा 
रुआब से बाते कहने वाला ओरबड़ा 


प्रभावशार्ी) कायं करने वाला ओर्‌ 








६६० गूसंहिता-पदति) 


पिताके स्थान मेँ कृ अधिकना व कुकमी कायोग 
पाने बाला राजकाजसे फ।रदाव मान पाने वाला ओौर धमं 
में हानि पने वाला तथा भाग्य कौ बुद्धिम कमी पानं 
वारा भौर यशमे भी कमी पाने वाला अपनी मस्ती 
में च॒र रहने वाला गौर लोगों में अपना प्रभाव जमाने वाला 
बड़ा पुरुषाथी बड़ा मन्तजिम कलाधायी होता ह्‌ । 


जिस व्यक्ति का मेष का शुक्र रग्न से ग्यारहुवें 
नं० १०३६ स्थानम हो तो वह॒ मनुष्य बहुत 


४ >< | सुख उठाने वाला बडा कार बार 
१ र्‌ खे भ 
> 


करने वाखा तधा मातापिता का सुख 
शु. 
१८ “4 4 
भ 






एेश्वयं प्राप्त करने वाखा व संतान सुख 
प्राप्त करनं वाला तथा विद्या प्राप्त 


करने वाखा ओौर मकान जायदाद 
बाला राज समाजसे सुख उठाने वाला मान सम्मान में 
वुद्धि पाने वाला राजसी विद्या के ज्ञान से तरक्की पाने 
वाला ओर महान्‌ चतु राइयों से सरता पूर्वक फायदा उठाने 
वाला सुन्दरता तथा वला को चाहने वाला प्रमावसेकाम 
करने वाला शाति ओर गौरवको प्राप्ते करनं वाखा 
प्रतिष्ग्ति शोभ" युक्त होता ह । 






4 
जिसं व्यव्ति-का वृष का शुक्र टगन से पांचवें स्थान 
मेंहोतो वह मनुष्य बहुत विद्याओं काज्ञान प्राप्त करने 
वाखा राजनेतिक ज्ञान की अधिक दाक्ति पने वाला 
ओर सन्तान राक्ति का यधिक सहारा पने बाला बुद्धि 


भकरलनीम्तरशु फलम्‌ ९११ 
से बडी इज्जत पाने वालाः तथा 
| तरक्की पानि वारी पिता की शिति 
: § पाने वाला घन पैदा करने वाखा बड़ी 


शान गुमान से बोलने वाला इङ्जहं 
व मान प्राप्त करने वाला राज समाज 
| से फायदा उठाने वाका बद्धि की 
शक्ति के बड़ा भए्री प्रभाव पाने वाला गौर शगार 
सुन्दरता तथा मादकता पसन्द करने वाला-हाजिर जबाव 
होता इ. । 
जिस व्याति का सिन काशुक्रल्ग्नसे छठे स्थान 
नं० १०२८ महो तो. वह॒ मनष्य पिला स्थान 
न्‌ न से वमनस्यता पने वाला तथा संतान 
से कुचं कष्ट अनुभव करने वाला 
॥ विद्या का प्रभाव पने बाला ओौर 
कुछ परतंत्रता पाने वाला अधिक खं 
¶ करनेवाका ओर बड़ी पेचीदातौरसे 
बार्ते करने वाखा बड़ा भारी पेचीदा चालो का गहरा 
ज्ञान रखने वाखा गौर बुद्धिको छिपी. युक्तियो से दुरमन 
को नीचा दिखाने वाखा ओर रोग व दिक्कतों पर कान्‌ 
पाने वाला ओर, परेशानियों के कमेन्े प्रभाव पानेवाङा 
ननसाल पक्ष प कुछ राति पाने वाला ओरराज समाज से 
कु विरोधगभांवना रखने वाकातंत्र विद्या की शक्ति वाला 
बडा चतुर होतादह्‌ं। 


जिस व्यक्तिको ककंका सक्र ङ्न से सातवें स्थान 








६१२ मगूसंहिता-पढतिः 


मेहो तो वह॒ मनुष्य बडी शक्ति 
ऋ रोजगार करने वाला रोजगार में 


रौनक पाने वला ओर राजनेतिक 
रोजगार मेँ सफलता पाने वाला व्यव- 
साइकं बुद्धि की योग्यता का कायं बडी 
भारी चतुराइयों से विद्या के द्वारा 
पूणं करने वला ओर सन्तान शक्ति पाने वाण तथा पिति 
की रक्षति पाने वाला गृहस्थ की रौनक का अनन्व 
अनुभव करने वाला जौर बड़ा मान सनमान पने वाला 
लौकिक कार्योमें बड़ी दक्षता रखेने वाला राज समाज 
के कायं बडी बुद्धिमानी व दैनिक उरिश्वम से करने वाल। 
भौर स्त्री नथा भोगादिफे सुखो को प्राप्त करने वाला बड़ा 
कार्यं प्रवीण होता है। 





जिस व्यक्ति का सहका शुक्र लगन से आठवें स्थान 

तं १०४० मेँदहो तो वहु मनृष्य पिताकीहानि 
पाने वाला ओर पुत्रका कष्ट पनिं 
वाला ओर विद्या मेकमी पने वाला 
ओर गृढ ज्ञान का पालन करने वाला 
तथा भद बुद्धि से कायं करने वाला 
छिपाव से बातें करने वाला राज समाज 
मे मान प्रतिष्ठा पाने के किये बृद्धिभौर चतुरौदं के थकान 
पाने वाके कमंकों करने वाला तथा व्याप।रादि उन्नति 
के मागं मेंकुद्कमिों का कारण महभ करने वाला 
किन्त धन की वद्धिका बहा भारी ध्यान रत्ने वाला 





भैकरकगनान्तरश कफलभे ६१३ 


पुरातत्त्व की कछ शवित पाने वाला गौर अति कठ नीति 
कापाल्न करने वाला तथा तद्धि मं परेशान रने वाला 
होता हं । 

जिस व्यक्तिकाकन्याका शुक्र ग्न से नवम स्थान 
°= नं० १०४१ मंहोतो वहु मनुष्य अपने भाग्यं स्थान 

| छ मकु कमजोरी पने वाला ओर पिता 
५. | पत्र कीतरफसेभी कुछ कमजोरी पाने 
वाला किन्त फिर मी पितापत्र को 
कुछ शक्ति पाने वाला तथा कुछ भाग्य- 
वान्‌ समञ्ञा जाने वाला कुछ अधूरी 
विद्या की शवित पाने र्वा गौर राजसमाजमें कुछ समान 
फाने वाखा बहिन भाद्यों वाला तथा धमं के कार्यो 
कछ कमजोर श्रदढासि कामलेने वाला भौर बल पुरुषार्थं 
की वृद्धि करने वाला व्यापारादि में कुछ कमजोरी के 
साथ सफलत। प्राने वाला तथा कृच अकमण्यता पाने वाला 
ओर क्छ धामिंक संबोधित युक्तियों से बातें. करके उन्नति 
का मागं बनाने वाला होताहं। 

जिस व्यक्तिका तुला का शुक लग्न से दशम स्थान 

नं० १०४२ मेहो तो वहु मनुष्य राज शदित व 
शासन शवित प्राप्त करने वाखां तथा 
न्यायाघीश्च कहूलाने ओर ऊचे दज की 
धद्ा प्राप्त करने वाका मौर पिता 
पुत्र की महान्‌ शक्ति को पाने वाला 
बड़ा सुख.भोगने वाला मातृस्थान की 








६१४ शृशूसंहिता-पडतिं £ 


राक्ति भाने वाला तथा जायदाद रखने वाखा ओौर बडा एेदवयं 
तथा प्र॑भत्व पाने कला तथा बडा कारवार करने वाला 
ओर सुन्दरता तथा कला को पक्षन्द करने ्वाखागौरव व 
प्रभावमे बतं करने षाला ओौर बडप्पन व योग्यता एवं 
चतुथं का दावा रखने वाखा बड़ा स्वाभिमानी प्रतिष्ठित 
तथा बड़ा विद्वान्‌ कर्मष्ठी होतार, 

जिस व्परक्ति का वृडिचक काक लगन से ग्यारह 

नं० १०४३ स्थानम हो तो वह मनृष्य व्यापा- 
रादिसे बहुत लाभ पाने वाला राज 
नैतिक उत्तम विद्या प्राप्त करनेवाला 
व पिताका लाभ पने वाला पत्र कां 
लाभ पनेवाला ओर विद्या सेलाश्च 
पाने वाला भौर बतोंसे बड़ा लाभ 
पाने वाला राज काज का खव काभ पनि वाला तथा 
बद्धि ओरक्मं की उत्तमता से उत्तम लाभ पानं वारा 
गौर ्यंगार्‌ तथा करा को बहुत पसन्द करने वारा भौर 
उन्नति के खयि तथा-काभ वृद्धि कं लिये बुद्धि पर बहुत 
जोर देने वाखा ओर भोग विलास व एदवयं कं सुगम 
साधन पाने वाला जओौर प्रभाव व॒ गौरवसे बातं 
करने 'वाला इज्जेतदार. माननीय बड़ा चतुर कर्मेष्ठी 
होता हं । 

जिस व्यवितकाघन का शुक्र क्ण्न से बार्हूवे स्थन 
मे हो तो व्ह मनुष्य बहुत खचंकरनं वाखा पिता 


की हानि पने वाला तथौ पुत्रकौ हानि पाने वाका भौर 





मकरकशग्नान्तरशनिफलम्‌ & १५ 


न॑ं० १०४४ विद्या की कमी पाने वाला बौर कृष 
॑ परतंत्रता -का कामं करने वाला मान 
प्रतिष्ठां कुछकमी पनेवाला अन्य 
स्थान की शक्ति का सम्बन्ध पाने वाखा 
ओर कछ धघुमाव फिराव व कायक 
घुमाव फिराव कौ बार्ते करने वाला 


ओर व्यापारादि में हानि पने वाला तथा राज समाज 
महानि या परेशानी पाने वाला भौर बुद्धिम कमजोरी 
महसूस करने वाला ओौर खचं शक्ति को बड़ी .चतु- 
राटइयों से संचालित रखने वाका कृद अकमण्य सा आलसी 
हाता ह्‌। 1 





मकरलम्नान्तरशनिषलपर ` 


जिस व्यक्तिका मकरका शनि लग्ने के पहिले स्थान 
नं० १०४५ मेहो तो बह मनुष्य बड़ा धनाद्य 


तथा धनवान्‌ समज्ञा जाने वाला ओौर 


4 * च 
१० ग अमीरात क ठग से रहने वाला ओरं 
न > वीमती पोक्ाकं पहनने वाला गौर पिता 
स्थान से तरक्की पाने वाला व पिता 

भ< स्थान को नरक्की देने वारा भौर बड़ 


> नि छः 


५ 


६१६ भगतं हिता प्रति) 


प्रभावुशाखी पिता वाला बडा कारवार करने वाला ओर 
भाई के स्थान मेंकमी वखरखशा पाने वाला भौर दूसरे 
तरीके से मातुस्थानमें वद्धि पाने वाला मौर उन्नति के 
ल्ि बड़ी २ तरकीबें लगने वारा ओर रईनिकं रोजगार 
छु छं दिक्कत महसुस करने वाला व गृहस्थ मं वंमनस्यता 
पाने वाला माननीयहोताहं। 
जिस व्यक्तिकाकृम्भका शनिखग्न से दसरेस्थानमें 
नं० १०४६ हो तो वह मनृष्यं बड़ा घनवान्‌ तथा 
धन को संग्रह करने वारा ओर धन 
के लिये जान कड़ाने वाला कुटुम्ब की 
वद्धि करने वाखा ओर माताके पक्ष 
मे कमजोरी पानं वाखावभमिस्थानकी 


कमी पाने वाला ओर सुख स्थान में 
घाटा पाने वाला ओर अधिक लाभ 'पाने के लिये कठिन 
प्रयत्न करने वाला ओर जीवन की दिनचर्या मं अशांति 
महसूस करने वाला ओर पुरातत्व के स्थान मं वेमनस्यता 
पाने वाला ओर आवरयक पदार्थो को अरचिकर पनेवाला 
ओर देहम कुर बंघदव धिराव पाने वाला तथा धन 
ही को परमतत्त्व मानने वाला होता हुं । 
जिस व्यवितिका मीन का श्नि रग्न से तीसरे स्थान 
नं० १०४७ मेहो तो वह मनुष्य बडा प्रभाव 
शाखी तथा बड़ा पूर्गषाथी ओर 
बहुत कटिन परिश्रम करने वाला ओर 
वहिन भादयों काला होने पर. भी 
वह्नि भाष्योसे सुख की कमी पाने 


वाखा भौर बद्धि पर बहुत जोर देने 
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वाला ओर सन्तान के लिये उन्नति के सम्बन्ध में * बहुत 
दाव्ति का प्रयोग करने वाखा ओर बद्धि सेव वाणीसे 
आत्मचिन्त्‌न कृरनेव्रागा ओर अधिक खच करने बाला 
तथा खचंमं कमीव क्ले पाने वाखा ओौर पुरुषां से 
ध॑न पाने वाखा एवं घन की शक्ति पाते के लिय 
बड़ी मेहनत करने वाला बौर धमं का ध्यान.रखने वाला 
जर भाग्य की वुर्द्धकरने व पाने वाला ईइवर वादी 
होता ह्‌ । 

जिंस व्यक्ति का मेष का शनि कमन से चौथे `स्थान 
“ न० १०४८ महौ तो वहु मनुष्य सुख स्थानमें 
कमी व अशांति पाने वाला ओर माता 
के.सम्बन्धम भी कुच क्लेश व कमी 
का योग पाने वाला ओर देह, में साधा- 
रण सुन्दरता पाने वाला ओर मात्मा 
कं अन्दर कुछ कमजोरी के साथ 
आत्मबल पावे वाला भौर शत्रस्यान में प्रभाव जमाने 
लाजौर बड़ा कार बार करने काला पिता स्थान में 
बडप्पन पाने वाला ओर जन्म काल से पिताको वद्धि 
पहुचाने वाला. ओर उन्नत के. ल्य" बहुत प्रकार 
से कमं करनैः वाला ओर जमीन जायदाद "व मात 
भमि -स्यान' मं कमीग्पाने वाला तथा उत्तम धारणा 
वालाहोताहं। 

जिस व्यक्तिका वृष का सृति छन से पांचवे स्थानं 





६.१८ भगस हिता-प्दतिः 


न० १०४६ महो तो वह्‌ मनुष्य सुन्दरता पाने 


> ९८ > वाला क्डा बुद्धिमान्‌ बड़ा चतुर ओर 
२ >< विद्या को प्राप्त-करने धारा तथा बद्धि 
९.०८ से बहत धन कमाने वाला ओर अपनी 
>< देह व बुद्धिके प्रभावसे बड़े २ कोमती 
लाभे पाने वाखा किन्तु रोजगार व 
आमदनी केःस्थान मंकूद्धं आत्मङक्ति या.धन शक्तिसे 
कामके वाला व बड़ी वजनदार कीमती बातें करने वाला 
स्त्रीस्थान में कुछ वेमनस्यताके साथर र्शोष सम्पकं 
रखने वाका ओर अधिक भोग चाहने वाला रोजगार की 
तरक्कीका वड़ा भारीख्याल स्वने वाला भौर संतान 
हाविति काकीमती लभ पाने वाला बड़ा मृन्तजिम दिमाग 
होता ह्‌ । 
जिस व्यक्ति का मिथन का शनि लनसे छठ स्यान 
नं० १०५० महो तो वह मनुष्य बड़ा प्रभावशःली 
न्क तथा रात्रुओं पर्‌ विजय पाने वाला ओर 
| किसी प्रकार कुछ प्रभाव युक्त पर- 
त्नन्त्रता पाने वाला तथा ननसारु पक्ष 
मेभी बुद्ध प्रभाव जमाने वाला ओर 
प्क जीवन की दिनचर्या में कंछखरखशा 
व परेशानी महसूस करने वाला तथा खचंमंकुछं दिक्क्रत 
महसूस करने वाला गौर भाईके स्थात मं वंम्नस्यता पानं 
वाला तथा भधिकपरिश्रम करने वाखा ओर प्रभाव उन्नति 
के लिये चड़ जबरदस्त प्रगूत्न करने वाला तथा धन संग्रह 








भकरलतगवान्तररनिणलम्‌ ६१९; 


के स्थान में कुछ कमी पाने वाला ओर देह की सुन्दरता 
मे कुछ कमी पानं वाला बड़ा हौ रियार॑“व सतकं होता हं । 
जिस व्वितुकाककंकाशनिकगन से सतवे स्थान 
नं० १०५१ मेहो तो वह मनृष्य रोजगार क्री. 
लाइन में बहुत मेहनत करने वाला 
स्त्री स्थान में बहुत आसक्ति रखने 
बाला किन्तु गहस्थी मे कुछ वमनस्यता 
पाने वाला ओौर "रोजगार मं 
| कद्ध खरखशा पाने काला ओौर लौकिक 
कपर्यो मे बड़ी मस्तंदीसे,काम करनं वाला तथा भाग्य 
वृद्धिके च्यि बहुत प्रयत्न करने त्राला धम.म्‌ बहुत 
श्रद्धा रखने वाला ओर माता पक्षमें बहुत कमीकायोग 
पनि वाला तथा सुख शांति म बाधा पनं वादा 
ममि व मकानादि कौ कमी पाने वाला ओर देह भं 
सुन्दरता व कोमकरता पाने वाला व॒ घन कमान वाला 
होताह्‌ं । * 
जिस व्यक्ति का सिंह का शनि क्तन्‌ से आ्ठ्वं स्थान 
नं० ११५२ मेहो तो वहु मनुष्य विदेश् आदि 
मे रहने त्राला* तथा देह म कष्ट 
स्हने वाला ओर पिताक वद्धि करनं 


वाला धन कै हानि करने वाला गौर 
गढ यक्तियों से "बड़ा कामं करने 


वाखा उन्नङ्न के. लियि बड बड़ प्रथत्न 








६२० भगूसंहिता-पदसि 


व॒ परिश्रम करने वाला भौर बुद्धि पर बहुत जोर देने 
वाका ` सन्तान शक्ति" पाने काला विद्या ग्रहण करने वाला 
भौर बहुत पेचीदा काटछाट की बातें करने वाखा कुल 
परतंत्रता पाने वाखा सदव कमं युक्त तरक्की का जवर. 
दस्त ध्यान रखने वाका अच्छी आयु पाने वाला धनै 
के संग्रह में दिक्कतं पने वाला बडा मेहनती 
मान प्राप्तं कर लेने वाला ओर. पीठ पीछे कु 
वराई भलाई पनं वाखा गृढ चाल चलने वाला 
होता ह्‌ । 

जिस व्यक्ति का कन्याका रानि लग्न सं नवम स्थान 

नं०.१०५३ में हीतो वह्‌ मनुष्य बड़ा भाग्यवान्‌ 
तथा धर्मवान्‌ पुण््रात्मा ओर सुन्दर देहु 
पाने वाला ओर अधिकः काभ षने के 
लिये अधिकं ध्यान लगाने वाला बड़ा 
भाग्यवान्‌ जचनें वाला भौर आमदनी 
के स्थानम कुछ वेमनस्यता पाने वाला 
भौर शत्रुओं व विपक्षियों .मं बड़ा सुन्दर प्रभाव जमाने 
वाखा बड़ा प्रभाव शारी भौर शखेग दोष पर काब्‌ रखने 
वाला ईरवर में विवास रखने वाला भाई वह्नि के स्थान 
मं कुछ कटुता पाने .वालापृरषाथंमें कृ कमी पाने वारा 
भौर धमं व भाग्य की दयकतसे धनं प्राप्त करने वाला 
कुटुम्ब वाला सज्जन स्वभाव होताह। 


जिस ग्यज्तिका तला का रानि ल्गनसे दशम स्थान 
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० १०५४ मंहो तो वहु मनुष्य बहु त बड़ा कार- 
बार धनक्री दाकिति से करनेवाला 


ओर दिव्य देह वाला बडा प्रभावशाली 
तथा राजस्थाने मानपनिवालखावु 





साधनों में भीं कमी पने वाला ओौर स्त्रीपक्ष में कृ 
वैमनस्यता व संयोग पने वाखा ओर रोजगार की खाइन 
में कुचर. दैनिक धिरावसा कृद परेशानी पाने वाखा ओर 
भोग वैमव पने वाला ओर खच में कच खरखश्ाव 
अधिकता का योग पाने-वाला भौर ऊंची भावना व ऊचे 

कम्रं वाला होता हं। | 
निस व्यक्तिका वरिचेक कादानि लग्न -से ग्यारह 
१०५५ स्थानम हो तो वह मनुष्य बहुत 


> घन कमन वाखा ओर बहुत नाम 
५६. ° <| पैदा करने वाखा ओौर धन लाभकी 


चदे 


तरक्की के ही कामों में लगा रहने 
वाला तथा आत्मबरख व॒ देहु बल 
को राक्ति पानं वाला सुन्दर देह 
वाला धन ओर्‌ देह की ताकत से आमदनी मं मचबृती 
पाने वाला ओर बद्धिव विद्या मंतरक्की पने वाला 
एवं सन्तान. रोक पात्रे वाखा ौर जीयन की दिनचर्या मं 
अशांति महसूस करने वाला ओर बड़ी वजनदार बात 
कह्ने वालाः स्वार्थं युक्त रने "वाला ओर पुरतत्व 





६२९ \ \ मृगसंहिता-पदति। 


के सम्बन्ध में कृ विलाफत पने वाला ऊचे ख्याल 
वाला होता हु। “' ८ 


जिस ग्यवितिकाधन का रानि लन से `बारहुवें स्थान 
नं० १०५६ मं हो तो वह मनुष्य बहुत खचं 

। करने वाला व दूसरे स्थानों में रहने 
वाला तथा हत्य मे अशांति पाने 
वाला देहु मे दुबेशता पाने वाला ओर 
अन्य स्थानों के योग से धन प्राप्ति 
करने वाला तथा धन वृद्धि के लिये 
कस्िनिसे करिन करिनाहयोंको सहने वाला. ओर भाग्य 
की वद्धि करने वाला घमं को मार्गने वाला व यश प्राप्त 
करने वाखा शत्रुस्थान भं मित्रताका प्रभाव रखने वाल्य 
ओर भ्रमण करारी आदत पानेंवालः ओरखचं की अधिकता 
से दुख अनुभव करने वारा चिन्न हृदय होता ह। 





पकरलंग्नान्तरराहूफलम्‌ 


जिस व्यक्ति कामकर का राहु रग्न कं पहिले स्थान 
नं० १०५७ महो तो वहु मनेष्यकुछनरा वदेह 
मे कछ परेशानी सहने काला तथा देह 
मेकुछ कमी महसूस करने वाला ओर 
वड भारी चतुराई व छिपा शक्नियो 
से उन्नति का मागे पकड़्नु वाला तथा 
अपने इन्दर महान्‌ राक्तिको प्राप्त 
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कैरने की चेष्टा करने वाका ओर सदाके लिय निर्भय होने 
का मागं दूढने वाला किन्तु फिर भी अप्रने अन्दर कुक््भघरा 
पन पाने वाला ओर-कुछ परेशानियां सहने के बाद कृ 
मजबृती प्राप्तः कर लेने वाला ओर स्वाथं सिद्ध करनेके 
चिये सत्य असत्य की परवाह न करके बड़े सज्जनताकेटंग 
सै काम बनाने वाला, बड़ा होशियार होता हे। 
जिस व्यक्ति काकूम्म काराहुं ख्ग्न से दूसरे स्थान 
ˆ नं० १०५८ .मं हो तो वहु मनुष्यः धन स्थान 
ल्‌ म कुछहानियां पाने वाला ओर धन की 
वुद्धि करने के लिये हमेशा चितित रहने 
वाला तथा धन संग्रह के किये बड़े बड़ 
कठिन से क्रछिन कायं करने वाला ओौर 
धनके हेतु कभी कभी बड़ी भारी 
भापत्ति का सामना करने वाला ओर्‌ कटम्ब पं विग्रह पाने 
वाला तथा कटुम्ब म कृ कमी पाने वाला ब्यौर्‌ धन कौ 
प्राप्ति के ल्य कृचं गुप्त शवित का प्रयोग करने वाला भौर 
बडी भारी चतुरादयोंसे सीधे बन कर ददढताके साथ व 
हिम्मतके साथ मतलब सिद्ध करने वाला अन्त मेक 
मजबूत शक्तिकोपा लेने वाला होत्ताह ¦ 
जिस व्यक्ति का मीन का राहु लग्न कै तीसरे 
न० १०५६ स्थान मं हो तो वृह मनष्य बड़ा 
~ ११. ८ ९.८ प्रभावशाली तथा बड़ी भादी हिम्मत 
< १ << से काम'लेने वाखा भाई के स्थान 
मे क्छ हानिव क्लेश का योग पने 
क 4 वाला ओौर अपने परुषाथं बर से नजा- 


$, यज फायत् उने वाला गौर हमेशा 





६२४ भगसंहिता-वडतिः 


अषपने.को जीत में रखने का मागं बनाने वाला ओौर अपनी 
हिम्मत शक्ति पर' कभी २ आधात सहने वाला ओर 
अपनी प्रभाव वद्धि करने के व्यिं बडी भारी गप्त यकव्तियों 
को इस्तेमारख करनेवाला भौर अपने परूषा्थं कायं में 
भलमनसाहत दिखा कर चतुराहइयों से मतलब सिद्ध करमर 
वारा बड़ा भारी होशियार व सावधान शक्ति वाखा तेज 
तर्यक होत। हं । | 
जिस व्यक्त्ति का मेष काराहुक्गन से चौथे स्थान 
नं० १०६० महो तो वहु मनुष्य माता का कष्ट 
सहने वाखा .जौर मातस्थान्‌ का 


विमोग ` सहने वाला भृमि स्थान में 
अर्थात्‌ रहने. के स्थान मंंकुछ कमी 
पाने वाला ओर युख.के साधनों मं 


भो कमी पाने वाला आमोद प्रमोद 
का भी अभाव पाने वाला ओर सुख शांति पर कभी कभी 
गहरा आघात सहने वाला किन्तु सुख की मजवृती को 
पाने के लियं बड़ा वडा यविति पूणं कमं करने वाला 
चिपी शक्तिका सहारा पाने वाला भौर सुखके अधूरे 
वातवृरण मभौ कुछ विशेष मजबूती पाने धाला ओौर 
दूसरों के सूखसे भी सूखका फायदा थोडे. एवं जाने 
में उठाने वाला दथा सुखं की पूणं मजबत चाहने वाका 


होता हे। 
जिस व्यक्ति का वृषकृा राह लग्न से भांचवें स्थान 





सकरकग्नान्तद राहुफशम्‌ ६२५ 


न 


नेऽ १०६१ मेहो तो वह॒ मनष्य सन्तान. पक्ष 
९ ॥ में कष्ट उटने वला विद्या में कुछ 
२ # कमी पाने वाला अर विद्या के आन्त- 
रिक तक्त्र को ग्रहण करने वाखा जिसु 
विद्या के बल्से परम शांतिको प्राप्त 
बि कर सके उसे प्राप्त करने वाखा किन्तु 
विद्या बृद्धि की शक्रम कुदं अघरेपनकायोग पाने से कभी 
कभी बड़े दुःख का अनृभव करने वाला ओौर कुछ थोड़ा 
नशा चाहने वाला ओर बात चीतों के अन्दर व बो 
चाक में ब्रडी, सफाई दिखाने वाला भौर कुछ रूखे- 
पन से बड़ी चतुराई“से बोलने वाला ओर स्ृठ 
सद्य का विचार न रख कर स्धार्थसिद्र करने की 
तथा . अपनी बात ब्रड़ी .करने की बातें कदु वाला 
होता हे । * ॥ 
जिस व्यक्तिका मिथुन का राहु लग्न से “छठे स्थान 
 न० १०६२ महो तो वह मनुष्य बड़ा जवर 
११.८५ ९ 4 दस्त प्रभाव शाल्ेशत्रु कादमन करने 
# वाला ओर महान्‌ विजय को प्राप्त 
॥ करने वाला ओर मदान्‌ विवेक व 
# चत॒राई सेकटनीति के द्वारा उन्नति 
४ ५५ को पहुचे वाला ओर बड़ी दहेकड़ी 
च॒ लापरवीः से काम कर. निकारूने वाला ओर 
बडी सै बडी दिक्कतों की परवाह न कन्न वाला रोग को 
दबाने वण्छा भौर ननसार पक्में प्रभाव पने वाला ओर 
महान्‌ स्वाथं षिद्ध करनेके श्ये बड़ी भारी दृढता से 


6 । # 








६२६ भृगं हिता-र्डति) 


काम. केने वाला ओौर शीर सन्तोष का उल्प्घन 
करने वाला अर निंर रहने वाखा तेज तर्क 
होता हं । 

जिस व्यक्तिका ककं का राहू लग्नसे. सातवें स्थान 

नं० १०६३ मेहो तो वह मनुष्य स्त्री स्थाने 
बड़ो भारी हानिका योग पाने वाखा 
अथवास्त्री पक्षम कुछ कष्टब क्लेश 
पाने वाला ओर इन्द्रिय भोगादिक 
पक्षमं भी कमीव केश पाने वाखा भौर 
रोजगार के दायरे में बडा कटक 
उठाने वाला रोजगार में हानि पने वालाओौर कुछ 
अधिक फायदा रोजगार के सीमित दायरे से उठने की 
कोशिश करने वाला गृहस्थ के सम्बन्ध मं मानसिक 
चिन्ताओं का बडा सामना करने वाका-ओौर भोगादिक 
पक्ष में. कुछ अव्यवस्थित होकर कुदं अनधिकार 
फायदा उठने कौ चेष्टा करने वाला चंचल चित्त 
होता हं । 

जिस व्यक्ति का सहका राहुरग्न से आठवें स्थान 

नं १०६४ में हो तो वहु मनुष्य नाभी कं नीचे 
पेट के अन्दरबीमारी व परेशानी पाने 
वाला ओर जीवन की दिनचर्या 
में क्लेरू अनभव करने वाला आयु कं 
ऊपर बड़े बड़े आघात हुने वाला 
ओरओयु में कमजोरी महसूस करने 
वाखा ओर पेत्रिक धन क पुरातत्त्वतकी हानि करने वाला 
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ओर गुप्त व गहशी चारों को कठिन रीत सप्रयोगं 
करने वाला आने जने के ब्रिदेशा रादि के सम्बत्धमं 
लेश सहने वाका गौर धन कौोवद्धि के लिये बड़ी बड़ी 
यक्तियां लगाने, वारा "भौर जीवन के निर्वाहक संबंध 
कं लिये कुन कुछ शक्ति महान्‌ परिश्रम से प्राप्त करने 
वाला होता ह । 
जिस व्यव्ितिकाकंन्याकाराहु रग्न से नवम स्थान 
" नं० १०६५ ममेहोतो वह मनुष्य -अपने भाग्यके 
सम्बन्ध मं कुदं चिन्ता प्रन वाला एवं 
ग्य की उन्नति के लियं बड़ी बड़ी 
यक्तियोंसे कामकरने वाला ओौरभाग्य 
के ऊपर कभी २ कोड्‌ बड़ा धक्का 
भी सहने वाला तथा भाग्य की उन्नति 
र ।लथं बड़ो हुम्मत से जोखम उठाकर व परिर्नम सहकर 
काम करने वाली बौर घमं की यथाथंता मं कुछ कमी 
पाने वाला तथा बाहरी धमं का अच्छा रपालन करने 
वाखा ओर भाग्य कौ मजबती को किसीन किसी तरीके 
से कुछ नकुच्भ्राप्तदहीकरलेने वाला बड़ा च॑तुर चालाक 
हाता हं। 
जिस व्यक्तिका तुला का राहू लगन से दसवें स्थान 
नं० १०६६ मेहो तो वह मनुष्य पिता के स्थान 
२ मे कुछ अशांति. व कमी का योग पाने 
"वारा तभा व्यापार आदि उन्नति के 
स्थान में कुछ बाधायं पाने वाला किन्तु 
ब्यापार क्रयं में बडी भारी गुप्त योज- 


नाभो को+ बङ्खि होियारी के साथ 








६२८ भृगुसंहिता-पदतिः 


इस्तेमाल करने वाला ओर बड़ परिश्रमी मागं से जोखमों 
के साथ उन्नति करैः प्राप्त करनं वाला ओर राज्यस्थान 
से सम्बधित कार्यो में कुछ परेशानियां सहकर काम निका- 
लने. वाला ओौर अपना प्रभाव कायम रखने के खियि 
बड़ी २ चतुरादयोसेव हौशियारिओं सेकाम करने वारा 
तथा अपनी इज्जत की मजबृती का बड़ा स्यार व उपाय 
रखने वाखा हीता हं । 


जिस व्यक्ति का वृरिचिकं का राहू लगन से ग्यारहवें 

नं० १०६७ स्थानम हो तो वह मनुष्य बहुत 
| ` 8 लाभ पानं वाला तथा अधिक से 
अधिक प्राप्ति करने के ल्य अधिक 
> प्रयत्न करने वाल। ओर धन की प्राप्ति 
मं संतोष न मानने वाखा बत्कि घन 
८ प्राप्ति के सम्वन्धमें अनधिकार चेष्टा 
करने वाला ओर मुफ्त का धन चाहने वाखा तथा पानं 
ताला ओर धन को स्थिर आमदनी को पाने $ लियं 
बड़ा गृढ प्रयत्न करके कुन कुछ मजवृतीको प्राप्तकर 
लेने वाला ओर आमदनी के स्थान मागं मे. कभी २ 
बड़ी परेशानियों का सामना पने वाला भौर अपनी 
स्वाथं सिद्धि मे बडी मजक्ती से काम . लेने वाला 
होता ह । ४ 


` जिस व्यक्तिकाधन का राहू लगन से बारहवं स्थान 
१५. 
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नं०.१०६८ महो तो वह मनृष्य खचंके -संबंष 
(< मे बड़ी किक्कतें चवं परेशानियां सहे 
वाला भौर ओद खचसेकाम चङाने 
वाखा ओर खचं संचालन शक्ति को 
कुछ चिपी हई गुप्त कमजोर क्रियाओं 
दारा प्राप्तं करने वाला ओर दूसरे 
स्मान के सम््रन्ध में कृ क्लेशित होने वाला ओर गलत 
व॒ अप्रशंरनीय मगंसे भी खचं करने वाखा ओरखचं 
स्थान की योजनाओं मं कछ कजसी भीप्राप्त करने वाला 
ओर खचं स्थानम कृ बदनामीव संकटों का सामना 
करते हुये बड़ी पेचीद। श्युक्तियों से काम निकालने वाला 
होता हे । 





पमकरलग्नान्तरकेतुफलम्‌ 
जिस व्यक्तिका मकर का केतु ठगने के पटहिके स्थान 
नं० १०६९ मेहो तो वह मनष्य बडा भारी 
हटीखा अर्थात सहयोगसे काम करनं 
वाला ओर निभंयता प्राप्त करने वाला 
ओर देह प्ंकुर कमीव घाव इत्यादि 
क] योग पने वाला ओर देहम कुच 
परेरानियां "भी सहने वाटा किन्तु 
देह में कुछ आन्तरिक मजबृती पाने वाला ओर अपने को 
नामवर करने के किये बदनाश्गियोंको परवाहुन करने 





६१० भृगुस दिता-ष्डति 


वाला ओर मसीबतों कोभी परवाहुन करभे वाला 
देह में वासना रखने वाखा ओर लौकिक उन्नतिके 
व्यि गप्तं शरक्तिसे काम निकालने वाला ओर चेहरेकी 
कछ सुन्दरता कीकमी कादु.ख महसूस करभे नाला स्वां 
यकषत होता हं । 

जिस व्यक्तिका कृम्भकाकेतु ठग्न से दूसरे स्थान 

नं० १५८७० में होतो वह मनष्य धन. के पक्ष मं 
कृं कमी पाने वाला तथा घन वृद्धि 
के लिये बड़ी भारी हठघमी से काम 
केने वाला भौर धन को भान्तरिक 
मजबृती को ध्थार्ई ल्प में पने के 


चि बड़ा कठिन प्रयत करने वाला 


तथा बड़ी भारी जोखम सहने वालाः ओर धन स्थान मं 
कभी २ बड संकट कासामना पाने पर भी हिम्मत व गृप्त 
दाक्ति कंबु से पार होने वाला भओौरधन की कूछन 
कृ स्थाई हक्तिको पालेन वाला ओर कृट्म्बर मे वलेश 
व कमजोरी का योग पाने वाला भौर अप्रत्यक्षसरूपसे 
फायदा उठाने के बाद प्रत्यक्ष होने वाला होताहं। 

जिस न्यक्तिका भीनकाकेतु खन से तीसरे स्थान 

नं० १०७१ मंहो तो वह मनुष्य बडा भारी 

| § पुरषाथीः तथा बड़ा भादी मेहनत करने 
। वाला वैर बड़ी.भारी ।हम्मत से 
काम करने वात्मा बहूनि भाहयो की 
॥ हानि व कमी पने वाला तथा महान्‌ 
| कठिने कठिन कायं को सफल करने 
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कं लिये बहादुरी के साथ आगे बढनं वाला' ओर बही र 
असफलतानों का सामना पाने वादु किन्तु आन्तरिक 
को मजबती पने-वाला गौर बड़ी पेचीदा चालो के 
दारा कछन कछ स्थिर शक्ति को पाने वाला ओर अपनी 
भृजाओं के बक पर भरोक्षा करने वाका किन्तु अपनी चकितं 
कं अन्दर कृचं कमी महसूस करने वाला होता ह । 
जिस व्यक्ति का मेष का केतु लग्नसे चौथे स्थान 
नंऽ १०७२ .मेहो तो वह मनुष्य मात॒पक्ष मं 
अर्थात्‌ माता कं सुच मे कमी पाने वाला 
ओर मातुम॒मि व॒ जन्म-मूमि से अल- 
हदगी का योग पाने वाला ओौर सुख 
प्राप्ति के साधनोंकी कमी व अशांति 
पाने वाला तथा बहुत प्रका^के दुःखो 
क्रा सामना पाने वला किन्त दुःखों के मागं मे बड़े धेयं 
से कामलेने वाका मौर मकानादि व रहने कंस्थानींमं 
भी कृं कमी व कटक कायोग पाने वाला ओीरसुखकं 
सम्बन्धं में स्थाई व स्थिर शक्ति को प्राप्तं करने क 
चख्यि बड़ी भारी हिम्मत व गुप्तु चतुराश्यों से काम 
लेकर कृ मजबत सफलता को पानं वाला होताहं। 
जिस व्यक्तिका वषकाकेतु लग्न से पांचवें स्थानं 
नं०,१०७३ मेहो तो वहु मनुष्य बड़ी -स्थिर 
बुद्धि से तथा *मान्तरिक ज्ञान भैकाम 
लेने वाखा ओर, विद्या अ्रहण करने 
ञे कठिनां पाने वाला किन्तु बड़ 
धेयं के साथ विद्या म्रहणकरने वारा 


ओर विद्या के" सम्बन्ध मं कुदं कमी 
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व असफकता्भां का सामना पाने पर भौ कछ मजवती 
को प्राप्त कर लेने..वाला प्नौर बोलचालव बात चीतों 
में कुछ सफाई व सृन्दरता की कमी पाने कला ओौर संतान 
पक्ष मं कुछ कष्ट सहन करने वाला" दिमागके अन्दर कुछ 
अराति का योग पाने वाला भौर सत्य असत्य की परवाह न 
कर कं गुप्त युकतियों से काम रेने वाला होताहै। 
जिस व्य्तिका मिथुन का केतु खनसे छठे स्थान 
नं० १०७४ मेहो तो वह मनत॒ष्य ननसाल पक्ष 
में हानि पाने वाला ओर शत्रु पक 
से क्छेशित होकर शत्रुको भेद युकरित 
से चछिपाव कृ साथ हःनि पहुंचाने 
वाखा शौर गुप्तसे भी गुप्त पेचीदा 
तरकीबों. से प्रभाव पाने वाला ओर 
अपनी युक्ति वल कोतथा शक्ति को नाजायज तौरसे 
द्स्तेभाल करने कं कारणसे कुछ निन्दा भोप्राप्तं करने 
वाखा मौर अपनो स्वार्थं सिद्धि करने के लिये किसी 
भी बुराई भाई की परवाह न करने वाला ओर 
ओछी चारुसे रोग तथा मसीवतों को 'रिकिस्त देने 
वाला बहुत गुप्त शक्ति वाला निडर होता हं । 
जिस व्यक्तिका ककंका केतु लनसे सातवें स्थान 
मं होतो वह मन॒घ्य स्त्रीभ्स्थान में 
बड़ कटक व हानियां पनि वाला ओर 
, गृहस्थ के"ममटों मे बड़ी परेशानी 
महस्‌स करने वाम ओर रोजगार.की 
लादइन मेँ बड़ी व्डी विफल्ताये व 
हानियां$्पाने वाला भौर इन्द्रियों के 


~ 
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व भोगादिक पक्षम बड़ी खराजरियां पने वाका अर्थात्‌ 
फट सहने वाला गौर फिर मौ बड़ी मजनबृतती व हिसाब 
ते कामकेने ब्राला अर रोजगार की बड़ी बड़ी म॒सीबतों 
को सहते रहने पर भी निराशाओं मे आशा को पकडे 
वाला तथा गुप्त हिम्मत की शक्ति से काम करने 
वाला गौर मानसिक आघात सहते हुए किसी भरजवबत लाहन 
का आन्तरिक फायदा पाने वालाहोतादह्‌ं। 


जिस व्यक्ति का सिंह काकेतु ग्न से आठवें - स्थान 
नं० १०७६ मद्यो तो वह मनुष्य नाभी के नीचे 
एः १,८.९ पेट के अन्दर. खराबी था, दिकंकतं 
१२> १० 4 -८ ने वाखा ओर जीवन की दिनचर्या 
„ मं परेशानियां सहने वाका ओर जायु 
, क के ऊपर बडे बड़े आघात वहम वाखा 
१. पुरातत्त्व की संचित राक्तिकी हानि 
पाने वाखा भौर आयु के भविष्य सम्बन्धित विचारों के 
कारणों से चिन्ता कायोग पाने वाला ओौर गुप्त से गुप्त 
खतरनाक राक्ति को धारण करन वाशा ओौर जीवन 
काल में कुश्च स्थाई सहारा पाने कै. लिये "बड़े बड़े कठिन 
परिश्रम सहं कर किसी प्रभावशाली कटिन, हाक्ति 
को प्राप्त करने वाखु ओर अने जानेव मुसाफिरी के 
सम्बन्ध में कष्ट अन॒भव कर सकने वाला होताहे। 


जिस व्यक्ति का कन्या का-कैतु लग्न से नवम स्थान 
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गं० १०७७ में दहोतो वहु मनुष्य भाग्य के स्थान 
च्म भे कुद" परेरानियां सहने वाला ओर 
घमके पालन करने में कछ आःन्त- 
| रिक कमजोरी पने वाखा तथा धम 
के बाहरी अगमं कुछ मजवृती रखे 
र वाला ओर भाग्य की मजवबती के 
य्य कठिन से कठिन प्रयत्न करने वाला तथा भाग्योदय 
काल मं देरी" पाने वाला ओर बड़ी भोके पनके ढंग 
से व गृप्तं शकविति के बल से धैयं के साथ भ्य की 
मजबूती का स्थिर साधन पाने वाला ओर्‌ कुछ वास्त- 
विक सुयश मं कमी पाने वाला वर्मके स्थान में स्वायं 
युक्त होकर पार्न करने मं श्रद्धा रखने वाला 
अर्थात्‌ पूणं धमं का पालनं न कर सकने वाला 
होता हं । 
जिक्ष व्यक्ति का तुला काकेतुलग्न से सात्वं स्थान 
नं० १०७८ मेहो तो वहु मनुष्य पिता के स्थान 
| मरं कुछ कटक पाने वाला ओर पिता 
का अधूरा सुख प्राप्त करने वाला 
व्यापार आदि कार बार-मं परेशानिथां 
सहने वाला ओर व्यापार की उन्नति 
के लिये बडे २ कठिन प्रयास व 


परिश्रम करने वाला ओर वड़ी गप्त धकितियों को महान्‌ 
चत॒रादयों से कायं रूप मे परिणत करके उन्नति. पाने 
वाखा ओर उन्नति के मागं र्मे बड़ी २ असफलताओं 
का सामना होने परं भः, बड़ी भादी हिम्मत से काम 
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लेने वाला ओर अंधविहवास्र ओौर धयं फी शत्रिति से 

आगे बढने वाला भौर राज सम्बन्ध्रमं कुछ परेशानी व 

शक्ति से काम छने कला स्वाथ युक्त कमष्ठी होताह। 


जिस"व्य्वित का वरिचक काकेतु लन से ग्यारह 
. नं० १०७९ स्थानम हो तो वह मनुष्य वहू 
च्क्क््क्ण््््छं ठभ पाने वाला ओर धन प्राप्ति के 


॥ लिये बड़े बडे कठिन कार्यं बडी दलेरी 

"के साथ मं करनं वाला भौर भप्त 
: ॥ का साधन भी. प्राप्त करने वारा 
॥ तथा मप्त का घन प्राप्त करनं 


के ल्य बडा भारी द्योग भी करते रहनेवाला ओौर 
हूर एक मामले में वित्त से ज्यादा मुनाफा पाने की 
चेष्टा करने वाला ओौर . अधिक धन प्राप्त करनं के 
लिये गप्त यत्ितयों को इस्तेमाल करने वाला - ओर 
आवर्थक आमदनी से भी सन्त॒ष्ट न रटने वाला 
ओर आमदनी की स्थिर मजबृती को कुछ नं 
कुछ पा लेने, वाला तथा स्वाथ युक्त ॒रहनं वाला 
होता ह । 
जिस व्यक्तिका धन का केत छन से बारहूवं स्थान 
नं० १०८० मेहो तो वह मनुष्य अन्धा धुन्दी. से 
| बडा भारी खें करने वाला "ओर्‌ 
बाहरी स्थान से सम्बन्धि महान्‌ 
दाविति को प्राप्तकरनं वाला भौर खचं 
की बड़ी भारी मजबत शक्ति को 


पावे वाला-भौर'बड़ी भारी दिलेरी व 
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जीरदारी से खचं की संचालन क्रिया को करते रहें 
वाला ओर खचंके.महानूष्वेग कोन रोक सकने वाला 
भीर बाहे लोगों के सम्पकं में बड़ी भारी साहस शौर 
अन्ध विदवास से काम लेने वाला तथा प्रभाव रखनें 
वाला ओौर बडी भारी ग॒ष्त शक्तिके बरु से ओर 
` युक्तियो से खचं कौ राक्ति ओर बाहरी सम्पकंकी दाविति की 
स्थिरताकेे प्राप्त करने वाला होता ह्‌। 


कुम्भकललग्नान्तरसूयंफलम्‌ 


जिस व्यक्तिका कुम्भ का सूर्यं लगन कं पदि स्थान 
नं० १०८१ महो तो वहु मनृष्य प्रभावरारी 
स्त्री पाने वाला भौर प्रभाव का रोज- 
गर करने वाला तथा देह मं कुछ 
कमजारी पाने वाला ओरमभौोग विलास 
को राक्ति पनं वाला- तथा रोजगार 
को लादूनों मं भरपूरशाक्र्तसे काम 
करने वाला ओरस्त्रीको दु थोड़ी सी वंमनस्नताके साथ 
बहुत महानतठा देने वाला ओौरस्त्रीका प्रभाव वहवाव 


महसूस करने वाला तथा , लौकिक व देनिक कार्यो को 
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बडी महानता ओर प्रभाव कै साथ पूरा करनेवाला तथा 
मान प्राप्तं करने वाला ओर बडी तेख, रखने वारः ओर 
बडेर कामकरत्रे स्ह्ने परमभी कुछ अलक्साहट मानने 
वाला होता ह॑ । 
जिस भ्यक्तिका मीन का सूयं लग्न से दूसरे स्थान 
नं० १०८२ महो तो वह मनष्य रोजगार की 
क्न लद्न से घन पदा करने.वाला गौर 
धन को शक्ति से ख्‌ब,रोजगार करने 
वाका गौर प्रभाव शक्तिम रोजगार 
तथा धन करी वृद्धि करने वाला ओर 
स्त्री “स्यान मं कृद बन्धन पाने वारा 
तथा भोगादिक पक्षम भी कुछ बग्धन व अधिक्रता का 
योग , पाने वाखा ओर्‌ अपने दनिक कायेक्रम की रकि 
सै जीवन की दिनचर्या मं कुछ प्रभाव बौर प्रकार पाने 
वाला ओर गृढ युवितर्या के सम्बन्ध मं तथा वुूततव के 
सम्बन्ध मंभी प्रकारा मागपाने वाला ओर कौोमती कायं 
करने वाखा कृटुम्बी होतादह्‌ं। 
जिस व्यक्तिका मेष कासू्यं लग्न से तीसरे स्थान 
न° १०८२३ मेहो तो वहु मनष्य बड़ाभमारी रोज- 
गार करने वाला तथा दनिकं कार्यं 
द बड़ भारी -प्रभावके साथ करनं वाला 
८८ "ओर बड़मारी प्रभ्रावकी त्ती पाने 
^ वाखा ओर गृहस्थ कीव भाई की 
. दाक्ति की महानता पाने वाला तथा 
बड़ भारी पुरुषाथं शवित रखनेभ्वास् भोर स्वी मोगादिक 
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की श्रधिकता पाने वाला जौर बड़ी भारी दौड धूप करने 
वाला "तथा भाग्य. में कमजोरी पानं वाला ओर धमं में 
कमी पनेवाला व यशमें भी कमी प्रानेवाला ओर 
प्रुषाथं के मुकाविल भाग्यकी राति को कमओर माननं 
काला होता ह । 

जिस व्यक्ति का वृष कासू्यं क्न से चौथे स्थान 

नं० १०८४ मे हो तो वहु मनृष्य स्त्री स्थानकी 
(२ तरफसे कुछ सुख .उठान वाला ओौर 
रोजगार की तरफसे भी कुछ रुख 
साधन पानं वका भौर स्त्रीक 
तरफसे मातु स्थानकं सप्पकं मकु 
वै मनस्यता पने वाखा एवं स्त्री के 
प्रभावकं कारणों सं सुख स्थानमं कुं कमी महसूस करे 
वाला ओौररोजगारकी काइनः'सेप्रमाव तथा मान सन. 
मानं प्रा-त करने व।ला वथा ससुराल पक्ष मं भान पनेंवाला 
ओर पितां स्थान से सहायक्र सम्पकं रखने वाला ओर 
दैनिक रोजगार की तरफसं राज समाज सं फायदा 
पाने वाला ओर उन्नति के लिये बराबर कमं करनेका 
ध्यान रखने वाला होता हं । 

जिस व्यक्ति का मिथन का सूयं लग्न से पांचवें स्मान 

-नं० १०८५ मेँदहो तो वह्‌ मनुष्य बुद्धि.के प्रभाव 
से रोजगार करन त्राला तथा बुद्धि-. 
मान्‌ स्त्री, पाने वाल्य तथा प्रभावशाली 


>< > चतुर संतान पाने वाला भौर रोज- 
भ<. > गारिक प्रभावलारी विद्या प्राप्त करने 
ध 8 वाशा शौर बड़ कामको प्रभावसे 
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बात करने वाला तथा बुद्धि योग के दवारा खब. लाभ 
पानं वाला ओर दिमाग कं अन्दर काम वासनाएे` रखने 
वाला तथा ससुराल से व स्त्रीसे बृद्धिके परामशं का 
लभ पाने वालावतेजी से बोलने वाला भौर लाभप्राप्ति 
कौ लिये बराबर ध्यान व चिन्तन करने वाला ओौर लौकिक 
वे देनिक कार्यो की योग्यता का बड़ा अनुभव रसने वाला 
होवाह। 

जिस व्यज्ति काककं कासू लगन से छठे स्थान 

चऽ १०८६ मेहो तो वहु मनुष्य स्त्री स्थान 
से डो प्रभाव राक्तिपानेवरखनेवाला 
एवंस्त्रीसे कु फगड़ा भी पाने वाला 
मौर स्त्री व सपुराल के योग से 
दिक्करतों व परेशानियों कोहरने में 
सहायता पने वाखा तलः -रोजगार 
में कछ दिक्कत सहने वाला तथा रोजगार को खाइनसे 
प्रभात्र पने वाला ओर बिपत्तिनाशक्र प्रभावशाली प्रकाश 
देने वाला रोजगार करने वाला ओर शत्र तथा मसीबतों 
पर विजय पाने वाला ओर शादी कं सम्बन्ध मंकु् नन- 
सालकाभी राहयोग पानं वाखा ओर टधिक खचं.करनें 
मे कडव्रास“पाने वाला ओर छौकिक व॒ दैनिक कर्यो 
मे चाल रित्ाजकी पट्‌वाहन करके गहुराईके महृत्वको 
पक्डने वाखा होता हं । । 

जिस व्यक्ति का विह.+का- सूयं लग्न से सातवें 





६४० भृगुसं हिता-षदति। 
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स्थान मेहो तो वहु मनष्य बड़ा 
, प्रभावली रोजगार करने वाला तथा 
प्रभावशाखी स्त्रीं पाने वाला ओर 
रोजगार से बड़ी प्रभावशक्ति पाने 
वाला ओर देह में कुद परेशानी अनुभव 
केरने वाला ओर भोगादिक पक्ष में 
बड़ प्रभाद भौर ठउाटसे काम लेने वाला क्तथा रखौकिकम्व 
दनिक कर्योको बड़ी भारी मुस्तंदी वशप्रमावकेसाथपूरा 
करनं वाला ओर गृहस्थ के अन्दर बड़ीभारी प्रभाव शक्ति 
रखने वाला ओौर ससुराल की बड़ी शवित पानं-वाला 
ओर समाज के अन्दर चामत्कारिक कार्यंकरने वाला 
ओर भोगादिक सम्बन्ध से कछ अशांति पने वाला 
होताहं । 

जिस व्यक्ति का कन्याका सुर्यं लग्न से आठवें स्यान 

न १०८८ मं हो तो वह मनुष्यस्त्री स्थान मं 
१२. 0 अशांति व क्लेशा का योग पनिं वाखा 
| ओर भोगादिक्र पक्षम कमी पाने वाला: 
सयुरालकी कमजोरी पाने वाला ओर 
रोजगार की लाइन में वड़ी बड़ी परे- 
«= ॥ रानियां व॒ परिश्वम सहने वाला ओर 
विदेद।, आदि कए सम्बन्ध भी रोजगार मे सहने वाला 
मौर गृहस्थ के सम्बन्ध में कृ विलछोह व कुछ कष्ट अन्‌भव 
करने वाखा ओौर रोजगार के सम्बन्ध में कछ गृह व प्रभा- 
वरारी योजनाओं से काम लेने वाला तथा धन उदधि 
के लिये वडा भारी परिश्रम व ख्याल करने वाला कछ 
गृह इन्द्रिय विकार वाछा ताह 
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जिस व्यक्ति का तलाका सुर्यं लग्नतै नवम स्थान 
न० १०८९ में हो तो वहू मनृष्य.स्त्री प्क्ष सें*“भाग्य 
„^ ^ ह मे कमजोरी महसूस करने वाखा तथा 


रोजगार की तरफ से भी भाग्य में 
§# कमजोरी अनभव करने वाला ओर 
॥ घम के पालन में भी कमजोरी का 
(रि बि, योग पाने वाला ओौर मग्य की दुब 
लता सं अशांति पाने वाला ओर भाग्यं की उन्नति मं 
गृहस्थ कं दनिक् कार्यों से रुकावट पाने वाला ओौर युरुषाथं 
को उन्मति कटने वाला तथा भाग्य कं मुकाबके पुरुषां को 
मैहरव देने वाला बहिन क्नाईक्ती शक्ति पाने वाला ओौर 
भोगादिक पक्ष मेँकमी पाने वाला कर लौकिक. वं घामिक 
कार्यो.मंएकसाथ चलनेसेदोकों मसे एक का भीपूरा 
पालनन कर सक्रने वाला होताह्‌ं। 

, जिस व्यक्रिति का वञ्चक का सूयं लग्न" दसवें 
स्थान मं हो तो वह मनुष्य देनिक 
न रोजगार को बहुत बडे ढंग से बड़े 
॥ प्रभाव के साथ कृरने वाला ओर रोज- 
गारकी लछाइनसे बड़ा प्रभाव व मान 
¶# पनेवाला ओर स्त्रो व ससुराल .की 
ऋ, 9 राक्ति से भी मान पाने वाला तथा 
प्रभावशारी स््ी क भोग पनि वाला भौर पिता स्थास 
से रोजगारतथा प्रभावै पाने बाला अौर राज स्थाने 
मान पाने वाला तथा बड़ा भारी इन्तजामी काम करने 


ला गौर लौकिक व सामाजिक कर्यो की बड़ी शान- 
४§ 
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दारी व प्रभाव कै साथ करने वाला गौर गृहस्थी क 
अन्दर ्डा भारी-गौरव व प्रभाव रखने वाटा तथा 
मातस्थान में व सुख स्थान मं कुछ कमी पने वाखा 


होता हं । | 
जिस व्यकितिकाधन का सयं लखन से ग्यारहर्वे स्थान 
नं० १०६१ हो तो वहु मनुष्य दंनिक रोजगार 


ण्मयं सो तत्र धन कमाले वाला ओर रोजगार 
मे प्रभाव पने र्वाखा ओर स्त्रीस्थान 
की बडी भारी रोभा-पनेवाखा तथा 
स्त्री व ससुरा के कारणों" से बड 
प्रभाव के साथ धन लाम भी पाने 


वाला ओरमोगादिक पक्षम बहुत लाभ व प्रभाव पानं 
वाला ओर सन्तानका काभ पाने वाला विद्या का लाभ 
पाद्े.वाला मौर बहुत लाभ प्राप्ति कं सम्बत्ध में बड़प्रभाव 
से बात.चीत करकंलाभ पाने वाला भौर गह॒श्थ का अन्‌- 
म लाभ पने वाला तथा लौकिक कार्यो मे बड़ी प्रवीणता 
व प्रभावे रखने वाखा भौर दिमागमं तेजी रखने वाला 
होता हं। 
जिस व्यवित काःमकर का सूयं लग्ने से बारह स्थान 
नं० १०६२ मेहो तो वहु मनुष्य स्त्री स्थान 
मं हानि पाने वाला ओर रोजगारमं 
हानि पाने वाका त॒था भोगादिक पक्ष 
मे बड़ कमी पाने वाला गहस्थमं बडी 
हानि व अशांति पाने वाला ओर प्रभाव 
म करमी पने वाला अर रोजगार ङे 
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सम्बन्ध में अन्य स्थान का कुलं कटु सम्बन्ध पानं वाखा गौर 
खचं स्थानं में कुछ कड़वास फानें वाजु तथा भोगीदिक 
पक्ष में कुं अन्य स्थान का सहारा पाने वाला भौर 
दत्र स्थान धर प्र॑भाव रखने वाला विपत्तियों तथा रोगादिक 
परेगानियों पर विजय पाने वाला ओर लौकिक कार्यो.में 
चतुराई की कमी पाने वाखा होताहं। 


कुम्भलग्नान्तरचन्रफलम्‌ 


जिस व्यवित्तका कृम्भका चन्द्र र्ग्न के पहिले स्थान 
नं० १०९३ में हो तो वह मनुष्य पक्ष में मनोयोग 
की शव्तिसे मान पाने वाश्पर्था देह 
में कू परेशानियां व सदं शोग ओर 
मन में कुच व्रिकृर्‌ तथां शक्ति पानं 
वाला भौर ननसाल प्रक्ष मं कुछ शक्ति 
पने वाला मनोयोग को पेचीदा व 
आदरो शाक्त कू ब अपने अन्दर रख वाला ओर 
कुछ धिरावसे रहने वाला तथास्त्रीसेकुद्ध मानिक 
सगड़े क कुट परेशानी का यौग पानेद्राला भीर रोज्‌- 
गार की लाइन मेँ कुछ मनोयौग की, गुप्त चतुराइयों 
सेव परिश्रम से कामलेने वाला कुदं कट युक्त प्रभाव- 
चारी गप्त गृस्ते वालाहोतादहै१+ * ` 
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जि व्थत्रित का भीन का चन्द्र रुन से दुसरे स्थान 
न° १०६९४ महो पो वहु मनुष्य मनोयोग की 
< १० महान्‌ राक्ति के बल से धन प्राप्त 
। करन वाला भौर धन संग्रहुकरने वाला 
भीर बड़ी युक्तियों सेव परिश्रम से 
# रज्जत नने वाला ओर धन स्थान 
चव मे कमी २ कुछ नुक्सान काभीयोग 
पाने वाका भौर मालदार ननसाकु पक्ष वाला तथा कुटुम्ब 
में कृ विश्रहु पाने वाला ओर धन केप्रभावसे अथति 
अमीरीके ढंग सेरात्र पर भ्रभाव रखने दाला भोर मन 
के ऊपर कूं बधन व परेलानी का योग पानेवाला भौर 
आयु के समय को शानदारी से व्यतीत करने वाना 
तथा पुरातत्त्व के सम्बन्ध मं मनोयोग को गट.दव्ति 
सेकूमलेने वाला ओर स्रं्षटों स फायदा उन वाला 
होता है । 
जिस व्यक्ति का मेषका चन्द्रलग्न से तीसरे स्थान 
नं० १०९५ महो तो वहु मन्‌ष्य मनोयोग के 
न्म्य तल सो महान्‌ पुरुषार्थं करने वाला 
| तथा बड़े उत्साही परिश्रम के दवारा 
। बडा भारी भभव नेवाङा ओर 
प्रभाव को हाक्ति सेदव को दबा 
# लेनं गला ठथा. बड़ी भारी हिम्मत 
गौर पेचीदा तरकीबों से उन्नतिं प्रर चठने वाला ओर 
भाईके पक्षम वंमनरय पने वाला तथा भाग्य की उन्नति 
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के लिये बडे भारी परिश्रम ओर प्रभावे काम्‌ लेने 
वाला तथा धर्मं के सम्बन्धु में बड़ा ध्यान रखने वाला 
ओर मन के अन्दर उन्नति का महान्‌ उत्साह रखने वारा 
तथा बड़ी दौड़ धप करने वाखा शक्तिवान होताह्‌ं । 

जिस व्यक्तिका वृष का चन्द्रल्न से चौथे स्थान 

नं १०९६ मेहो तो वह मनृष्य शत्रु पक्ष की, 
~. "1 भी परवाह न करने वाल्ला भौर 
क ८ ११ ` सुख शांतिमं कृ बाधय पानेवाला 

2) ओर मातृस्थान मं कूं मनोयोग का 
विरोष फट पने वाला तथा कृ 
भनि स्थान से प्रभाव पाने बाला 
भीर ननस।ल पक्ष को सुख शंज्ति.का अनभव करने वाला 
ओर मान तथा उन्नति कं -सम्बन्धमे मनसे कमजोदी 
महस॒स करनग्वाखा जीर व्यापार भादि राज \म्बून्ष म 
भ कुछ परेशानी या कमजोरी महुसूक्त करने. वृका ओर 
मनोयोग श्रित कं महान्‌ प्रपचस सुख अनृभव करनं 
वाला.बड़ा रपरवाह्‌ हाता ह्‌। 

जिस व्यक्ति का मिथुन का चन्द्रख्ग्न से पांचवें स्थान 
न० १०६९७ मे हो तो वहे मनुष्य सन्तान पन्न 

मे कृ स्ंज्ञट अन॒भव करने वाला 
ओर विद्या म्‌ कमो पाने वाातथा 
बद्धि मं कृ परेशानी अनुभव करनं 
ला भौर दिमागके अन्दर मनोयोग 
की गृढ शक्ति से फायदा उठनेवाला 
तथे चीदा चालो से प्रभाव'कौी रक्षा तथा शत्रु ते 


१ 
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बचाव प्राने वाछा ओर मनके अन्दर गुप्त डर व आशं- 
काएंपमे वाला ओर'हर एकः किस्म की मृसीबतों से बचने 
के लिये मन के अन्दर बड़ गहरे सोच विचार करने वाला 
ओौर धन केलाभकं चयि बड़ी बड़ी तरकोबें सोचने-धारा 
ओर अशांत युक्त भमित बद्धि वाला ओरहैर फरसे वातं 
रने वाला होताहं। 
जिस व्यक्ति का कके का चन्द्रलग्न सेच्ठे स्थान 
नं० १०९८ मं होतो वह मनध्य मनोयोग की 
स्थिररवितिसे बड़ा प्रभाव पनेवाखा 
तथा शत्रु पक्ष सें चौक. सावयान 


तथा विजयी रहने वाला ओर नन-. 
साक पश्र को शक्ति का सोदयं 
देखने वाला ओर मन मं कृ धिराव 
व निमेयता पान वाखा मुसोबतों को परव्राहु न करने. 
वाला तध अधिक्र खचं करनं वाखा ओर मन के अन्दर 
गूढ युक्तिर्या को महान्‌ रक्ति से प्रसन्न तथा बे फिकर 
रहने वाखा भौर बड़ी अगसे काम केने, वाला भौर 
अन्य स्थानकं सम्बन्ध-में प्रभावपानेव।ला तथा खचंमं 
प्रभावसे कामलेने वाला बड़ा दाना दुडमन हता हं । 
जिस व्यविति का सिहुका चन्द्र खन से सोतवे स्थान 
र १०६६ मंहो तो वहु मनुष्य मनोयोग की 









[| परेशानियो से व परिश्रमो से रोज- 
न त ध | गार करने ` वाला जीर रत्री स्थान 
र ८ मे, कु भफगड़ा वेभनस्य तथा र्य 
<. | परेशानियां पाने वाला ओर स्त्री 
४ भोगादिकपक्ष में कुछ कमी पानेवाला 





कु ्मकगान्तरवन फलम्‌ ६७ 


किन्तु मनोयोग से मोग का अधिकं चिन्तन करने वाला 
ओर भोग कं सम्बन्धं कुछ युक्त्िथोंसेभी काम लेने 
वाला तथा देह मं कुछ बन्धन या परेशानी भी महसूस करनं 
वाला ओर स्त्रीं पक्ष मै शीतला रोग की शिकायत पाने वाला 
भौर रोजगार कं स्थान में कुछ परतंत्रता याकू कमजोदी 
कं साथर तरकीनबोंसे कामकरने वाला होताहै । 
जिस व्यक्ति का कन्याका चन्द्र र्न से आठवें स्थानः 
" नं० ११००. मेहो तो वह मनुष्य शत्रु पक्ष में कृच्छं 
६ ^ परेरानियां सहने वाला ओौर प्रभाव 
(१.५९ मं कछ कमजोरी होनें पर भी जीवन 
= के समय को कछ दु.ख सहते रहकर 
3 १ भी प्रभावशाली बनाये रखने वाला 
 _ __ भ्व ओर कृ थोडा सा उदरः विकार पाने 
वाला तथा पुरातत्त्व .पेत्रिक विमति में कृट्ध कमी व क्छेश 
पाने वाता ओर धन की वद्धिके लिये बड़ी २कोशिशे 
करने वाला ओर मनोवल के जरिये गढ ~से भी गृढ 
यत्रतियों को जानने वाखा तथा गप्त शक्ति कामन के 
अन्दर बर रखने वाला गौर ननक्नाल प्म हानि पने 
वाखा तथा अशांत मन वाला होताहं। 
जिस व्यक्ति का तुला का चन्द्रलग्न से नवम स्थान 
नं०,११०१ मेहो तो वह॒ मनुष्य भाग्यके स्थान 
मे कुद फिकर मन्दीका योग पान वाला 
ओर मनोबल तथा.भाग्य की शवित से 
रत्र परप्रभावरखने वाला ओर धामिक 
प्रपञ्च काकुद कायं करने वाखा तथा 


धमं की धाता मं कुछ कमी या 








६४८ भृगुषंहिता-षदीषिः 


दिक्कते पाने दाला ओर मनोयोग के उत्तम तथा पेचीदा 
तरकीबों से उन्नति दषा मागे पने वाला ओर पुरुषार्थं व्‌ 
परिश्रम सेकायं करने वाखा बहनि, तथा भाई के पल मं 
कुछ वै मनस्य पाने वाला ओर ननसाक पक्ष कौ कुछ भाग्य- 
वानीं पाने वाला तथा शत्रुओं से मित्र सम्बन्ध रखने वाल। 


क्षमा शान्ति युक्त होताहं। 


जिस व्यक्ति का वृहिचक का चन्द्रलग्न से दसम स्थान 
मेटो तो बहु मनष्य पिता स्थान से 
बड़ी अशांति अन॒भव करने वाला ओौर 
उन्नति केमगं मंबड़ी बड़ी दिक्कत 
च हौनियां तथा परेशानियां पाने वाल 
ओर राज्य "मान प्रतिष्ठा आदि के 


नच स्थान में वड़े बड़े धक्कै ओर आधात 
सहने वाला तथा मातृस्थान मं तथा भूमि कं सम्बन्ध 
में कुछ वहतः प्रपञ्च तथा य॒क्िति बर से बुद्धि को प्राप्त 
करने वाला ओर बहुत प्रकारके सुख कं साघनों को परम 
मृदिकलातों से प्राप्त करने वाला ओर मनोयोग के महान्‌ 
परिश्रम से युक्तियों हारा बहूतहेर फरकं बाद तरक्की पर 
पहुंचने वाखा ओर ₹इश्रु मसो अशांति अनुभव करनं 
वाला तथा पूवे संचित पापों का प्राय।इ्चत करनेवाला 
होता हे । 5 


जिस व्यभ्तिका धन क; चन्द्रलग्न से ग्यारहवं स्थान 





कृ म्मरतोष्तरचत््रकलम्‌ ९६४९ 


न० ११०३ महो तो वह मनष्य“ मनोयोग के 
२ ८ | सुन्दर परिश्रम से" बहुत लाभ पाने 


< # वाल्ला ओर मनोयोग की सुन्दर नीति 
तथा चलोंसे रात्र को दबाकर फायदा 


। उठने वाला ओर ननसाल पक्ष से 
| फायदा उठने वाला ओर लाभम तथा ` 


प्राप्ति कं स्थानम कृ मानसिक भभट तथा कृ परे 
शानियां महसूस करने वाला तथा कृ मप्त कासाधन 
चाहने. वाला ओौर संतान पक्षम कछ परेशानी महसूस 
करने वाला विद्या स्थघ्नमें कुछ कमी पनि वाला किन्तु 
वृद्धि में चतुराइयो से काम लेने त्राला तथा गुप्त चालो 
से मगन रहने वाला रोग दोष की परवाह न करतें 
वीलाहोताह्‌) 





` जिस व्यक्ति का मकर का चन्द्रलग्न से बारह स्थान 
न० ११०४ मेहो तो वह मनष्य शत्र स्थान 
(.- व्च मे कमजोरी पाने वाला ओर प्रमाव 
<. >< < मे कमजोरी पाने वाखा ओर शत्र पक्ष 
ध ८ मे अशांति कीप्राप्ति कै डउरसे लिपी 

^ ५ युक्तियो से काम्‌ लेने वौला तथा अधिक 
8 खचं से परेशानी पाने वाला किन्तु 
फिर.भो खच स्थान से प्रभाव रखने वाखा ओर अन्य 
दसरेस्थान से वमनोयोग से प्रभाव की रक्षा करते रहने 
वाला ओर ननसाल पक्ष मे?कम्लोरी पाने वाला तथा 












६५० भृवुसंहिता-पदति) 


बाहदी स्थान. मं कुट परेशानियां महसूस करने वाला तथा 
मन कै अन्दर अशांति व दुर्बलता का योग पाने वाला 
गोर कछ भगडे आदि बीमारियों मे खचं करने वाला 
होता हं । र. ॐ 


म्भलम्नान्तरभोमफलम्‌ 


जिस ग्यकितिकाकुम्भका मंगल रग्न के परहिङे स्थान 
न० ११०५ मेहो तो वह्‌ मनुष्य अपनी देहके 
स 1 पुरुषाथं बल से उन्नति करने वाला 

ओर बड़ी भारी ल्म राक्तिव हिम्मत 
से काम लेने वाला भाई व पिताका 
७ § सम्बन्ध कुछ सामान्य रूप से प्राप्त 
९  & करने वाखा ओर माताके पक्ष मेंभी 
सामान्य दाविति को दुः अलकसाट्ट से पने वाला ओौर 
कुछ भमि की शक्ति प्राने वारा रोजगार मं तरक्की करनं 
वाला ओर देहम कू गमी का विकार पने वाला 
राज समाज से सम्बन्वित कुछ अच्छाई वमानपनेंवाला 
स्त्री पश्षमेंकुछक्लेा व कचं सहायक हतव्रित को प्राप्त 
करने वाटाओर कुछ वीय दोष पने दाला भौर जीवन 
की दिनचर्या को बड़ रौब कं साथव्थलीत करने वालातधा 
मान पाने वाला व कुठ पुरातत्त्तकी शित पाने वाला 
होता ह्‌ । 





जिस्‌ व्यवितं का मीन का मंगल लग्न्‌ सं दुसरे -स्थान 
न० ११०६ में हो तोः वह मनुष्य इज्जत प्राप्त 
२ कम्ने वाला पिता की [कुद्शक्ति का 
सहारा पने वाला ओौर भारईका कुछ 
बंघन सा पनेवाला ओौरधन ब्राप्ति 
के ल्यि बड़ बड़ राक्ति शाटी कमव 
मेहनत करने वाला ओर "घमं कम॑का 
कुछ ध्यान रखने वाला जीवन कौ दिनचर्था मे मान प्रतिष्ठा 
आद्धि'का ख्याल रखमे वाला ओर विद्या श्ाविति प्राप्त करने 
"वाला तथा 'कुछ सन्तान्न शत्िति पाने वाला भौर बृद्धिव 
वाणी के द्वारा उन्नति के ण्व्य बड़ प्रभाव व दान्ति 
सै काम लेने वाला ओर भाग्य की"उन्नति क ल्य भरपूर 
'प्रयटन ब कोद सदेव करते रहने वाला होता ह । 
जिस व्यक्ति का मेष कामंगलकलग्न से तीसरे स्थान 
मे हो तो वह मनुष्य अपने पिताकी 
महान्‌ शक्ति क पने वाला भौर राज 
समाज में बड़ी भारी हुक्मत व प्रभाव 
रखने वाका मौर उन्नत पानेके चये 
स्थिर परिम कै द्वारा महात्‌ कमं 
करने वाका ओर राज्यकीरब्ितिको 
अपने हाघ्रोः से भ्ंचार्न करने वाला ननसाल पक्ष घें 
क मजोरी पाने वारौ भौर गुप्तशक्त्निसे शत्र को हरने 
वाला राजसी धमं कमं का पालन करने वाला तथा भ्रा 
कीदाक्ित पाने वाला बल शररुषधथं की वृद्धि पाने वारा 








६५२ भगुसंहिता-प॑दंतिः 


ओर रम्बी भजामो वाला तथा तीत्र भौर तीक्ष्ण गति 
से कां करने वाला धमं ओर भाग्य को थोडा मानने 
वाला बड़ा प्रतापी पुरुषां बादी होताहं। 

जिस व्यक्ति का वृष कामंगल लगन से चौथे स्थान 
 .नं° ११०८ महो तो वह॒ मनुष्य अपने पताकी 
सहायता शक्ति पने वाखा ओर भाता 
व भाई का थोड़ा सामभ्य सुख प्राप्त 
करने वाला ओौर अपने पुरुषाय कम 
से धीरे धीरे घर बैठे तरक्की करने 
वाला राज समाज मं बड़ा.मान प्रतिष्ठा 
पाने वाला ओर मकान जाथदाद~रखने वाका ओर सुखं 
देने वाला कायं उव्यौहार करने वाला तथा प्रभावदाली 
रोजगार करने वाका ओर स्त्रीके पक्षम प्रभाव रखने 
वाला तथास्त्रीसे प्रभाव पाने वाला ओर अपने उत्तम 
व सुखदं कमं के जियें आमदनी मं वृद्धि करने वाला 
बड़ा प्रभावज्ालीहोताहं। 

जिस व्यक्ति का मिथुन का मंगल रग्न से पांचवें स्थान 
मे हो तो वहु मनृष्य राजसी ध्या 
क] ज्ञान रखने वाला नीर पित्रा व 
भाई का थोड़ा सहरा पाने वाला ओर 
खचं बहुत ज्यादा करने वाला दमाम्‌, 
के अन्दरतेजी व॒ हकमत रखने वाला 
सामान्यः तथा अष्डाकाम पाने वाला 
भौर जीवन को दिनवचर्थार्मे बड़ागौरव व प्रभाव मानने 
वाला भौर सन्तानकोकुच्धं शक्तिपाने वाला गौर कानन 








$? भलग्तान्तरमौमणल््‌ ६१ 


की बातें करने वाखा दूसरे स्थान के सम्पकं में बड़ी 
रौनक वमान ओौर प्रभाव पाने वाल्ला ओौर पुरातत्वसे 
सम्बन्धित कु फायदस उठने वाला तथा लील का पालन 

न कर सकरन याखाहोताहे। 
जिस व्यस्ति का ककं का्मंगललगन से छठे स्थान 
न° १११० मेहो तो वहु मनुष्य पिता ओर 
> (> र्‌, भाई के सम्बन्ध में विरोघव अशांति 
५६ का थोग पाने वाला ओर कुछपरतंत्रता 
पूर्वक कमं करने वाला तथा छिपी 


0, हृदं कमजोर राक्िति का बल रखने 
भमो. , वाला ओौर दुरमनकोषोखेसे मारव 
दाला ननसाकम कमजोरी पलने.वाला ओर अधिक खचं 
करने वाला तथामानव पद उन्नतिमे सुकाव्टे व दिक्कतं 
वाने वाला ओर देह में कुछ थकान व मान पानेंवाला 


भाग्य की उन्नतिका बडाभारी चख्याङव उपाय करनेवाला 


ओर बाहरी स्थानमें कच इज्जत पनि वाला ओर उत्साह 
में कूद्धकमी व॒ आलस्य का योग पाने वाकाः ओर महान्‌ 


पेचीदा यक्तियों को इस्तेमार करने" वाला होताह। 
जिस व्यक्ति का बिह का मंगल कमन से सातवें 
नं० ११११ स्थान महो तो वहु मनष्य बहुत 

<| भारी मान प्राप्ति का रोजगार व्यव- 
>९॥ साय करने वाला ओर कारवार के 
अन्दर स्थाई इज्जत प्राप्त करते रहने 

वाला तथा राज व समाज की शर्त 


व बहनि भई का योग पाने वाका ठथा 









॥। 
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बड़ा .इन्तजाभी काम करने वाला ओौर कार्यं प्रणाली के 
अन्दर हकूमत से फ।म लेने बाला देह मेँ थकान ओर मान 
पाने वाला ओर पिता की सहायक दःक्िति का सम्बन्ध पानं 
वाला धन वृद्धि कं लिये बड़ी भारी शक्तिका उपयोग करने 
वाला ओरस्त्री स्थान मंप्रभाव रखने वालावस्त्रीसे 
प्रभाव पाने वाला ओर रोजगार की लाइन मेंनित्यल्प से 
मेहनत करके महान्‌ कायं को संभालने व।ला बड़ा मृन्तजिम 
होता हं । 

जिस व्यक्तिकाकन्याका मंगल ठ्ग्न से आरव. स्थान 

नं० १११२ मो तो वह मनुष्य पिता स्थान 
` १०.५१ महानि पने वाखा ओौर बहिन भाई 


| की क्षीण शक्ति पाने वाला ओर भहान्‌ 
| परिश्चम का कायं करने वाला ओर 
| विदेश भादि के योगसे बड़ी परेशानियों 


,>§ से अपनी शक्ति को पाने वाला जीर 
बड़ भारी परिश्रमके योगसे आमदनी की वृद्धिकरनं वाला 
तथा गुप्त गृढ युक्ति कलसे तरक्की करने वाला व हिम्मब् 
पाने वाखा तया धन की शक्ति पने वाला गौर मान 
प्रतिष्ठामें कमी पने वाला ओरदेह्‌मं बल वृद्धि कं लिय 
भी साधना करते रहने वाका त्तथा मेहनत्त के काम मंबरा- 
सरलग रहने वालातथा.जीवन की दिनचर्यां मं.बड़ा 
प्रभा रखने वाला भौर रहन सहन करी पोराक आदिमं 
कमी पाने वाला होता हं। 
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जिस व्यक्ति का तृलाका मंगल रग्न खे नैवम स्थान 
न° १११३ मेहो तो ब्रह मन॒ष्य बड़ा भाग्यशाली 
„ब तथाभग्य शक्ति सेव पुरूषाथं रक्ति 
से उन्नति का योग पाने वाला तथा 
भाग व पृरषाथं से हीकारव्यापार 
मे तरक्की करने वाला गौर धमं कर्मं 
कभी पार्न करने वाला तथा बहत 


खचं करने वाला ओर बाहरी दुसरे स्थानों के सम्पकं 
से मानं उन्नति व व्यापार उन्नति का योग पाने वाला 
ओौर खुखव प्रकानादि की राक्ति पाने बाला भाई बहनि 
क योग पनि वाला ओर. पिता स्थान की शक्ति से बड़ा 
सहारा पाने वाला बल पुरुषां की .वृद्धि का सूज ध्यान 
रखने.वाला तथा राज समाजः मं मान पाने वाखा ओौर 
देवी शक्तिका सहारा पने वाला प्रभावशाली होता ह्‌ं। 


* जिस भ्यक्ति का वृश्चिक का मंगर लग्ने से दसवें 
स्थान में हो तो वहु मनुष्य बडा 
प्रतापी तथा स्थर्त॑त्र कार-बार करनं 
वाला ओौर राज. समाजमं बड़ाभायी 
मान पाने वाला पिताकी महान्‌ शक्ति 
पाने वाला ओर रान समाजः-का 
८ ~ २९ > वड़ा भारी काम करने बाादेहुमं 
थकान व भान पाने, वाला ओर पत्र शक्ति की महानता 
पाने वाला सुख प्राप्ति करने वाला मौर मकानादि भमि 
का योग पने वाला तथा बड़ ण्भायी प्र॑भाव ओौर हकूमत 
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से काम खेन वाखा बहुन भाई की परवाह न रखने वाला 
भौर क्डी २ कीमती पोशाकें प१हिनने वाला तथा राज 
सम्बन्धी विद्या ग्रहण करने वाला दिमाग मेंवबोल चाल 
मे बडी गमी रखने वाला बडा कानूनबाज हतां है । 
- जिस व्यक्तिकाधनकामंगल क्गन से ग्यारह स्थान 
नं० १११५ मेहो तो वह्‌ मनुष्य कार व्यापार से 
बड़ी भारी आमदनी पारे वाला पिता 
से बड़ा फायदा पाने वाका ओर राज 
समाज से खव फायदा उठाने वाला भाई 
की शक्ति पाने वाला ओर पुरुषां कमं 
के प्रभाव से ्रडे बड़े उत्तम खाभ पाने 
वाला ओर. धन संग्रह करनं कें च्यि बड़ी बड़ी भरपूर 
हाक्ति का प्रयोग करने वाला गौर बद्धिमं तेजी रखने 
वाला व सन्तान प्राप्त करने वाला ओर ननसाल पक्षम 
कमजोरी प्रने दाला ओर शत्र स्थान मे गप्त शक्तिसे 
कामयावी पने वाला ओर वस्र भआभरषण आदि की 
दोभा पाने वाला तथा मान प्राप्त करनेवाला प्रभाव शाली 
होता ह्‌ । 
जिस व्यवित का भकरका मंगल लग्नेसे बारह स्थान 
नं० १११६ मेहो तो बह मनुष्य ब्डुते ज्यादा 
न्नव सन्न करने वाला ओरं पिता स्थान 
मे हानि `का योग पाने बाला ओर 
>| भाई का कुछ अजीब सम्बन्ध पाने 
# वाला कार बार में नुकसान करने 
वाला आर अन्य दुसरे स्थन मं सफ- 
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छता पाने वाला गौर खर्च की महान्‌ शक्ति. सेव दूसश 
के सम्बन्धं से मान पने वाका, गौर श्रं स्थान ओं गृप्त 
शवितसे काम केने "वाखा ओर ननसाल पक्ष में कमजोरी 
पानं वाला त॑था खचको ताकत से बल स्फ़ति पावे वाला 
ओरस्त्री स्थाने प्रभाव रखनेवाला तथास्त्रीसे प्रभवि 
पाने वाला ओर दंनिक रोजगार में शक्ति पानेवाखा तथा 
प्रभाव वाला होतादह। 


` कुम्भलग्नान्तरबुषपफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का कुम्भ का बुध 'ग्न- के वटिले स्थान 
नं० १११७ महो तो वहू मनुष्य उक्तम आयु पानं 
वाखा ओौर आधु का समय अर्थात्‌ 
दिनचर्या को ज्लनसे व्यतीत करते 
वाला तथा पुरातत्व को संचित शक्ति 
का फायदा पाने वाला विद्या व, चुद्धि 
का विकारा पाने वाला भौर संतान 
पक्त मं कुछ (परेशानियों के साथ,२ अच्छा लाभ पाने वाला 
मौर विवेक शक्ति की गृढ युवित्तयों पै महान्‌ बुद्धिमानी 
काकाम करने वासा तथा बी गह्रीं भौर गुप्त चां 
४२ 
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को भी आदशं बना कर काम मेँ लने वाला देह में 
कुछ परेशानी सहने वाखा भौरस्त्री से कछ थोड़ी परेशानी 
व मित्रता पने वाला ओर रोजगार में बड़ी मारी चतु 
राईसे काम लेने वालाहोताह + 

जिस व्यक्ति कामीन का बुध कगनसे दूसरे स्थान 

न० १११८ महो तो वह्‌ मनष्य विद्या मेकमी 
पाने वाला संतान पक्षम बषन व कमी 
पाने वाला ओर नके कोष में बहुत 
कमजोरी पाने वाला कुटुम्बे क्टेशव 
हानि पाने वाला भौर बृद्धिव्‌ विवेक 
को कमजोरी, के साथ २ पुरातत्त्वकर 
गृढ ज्ञान की शव्ति का बड़ा दावा करने वाला बौर 
पूवं संचित धन की हानि करने वाला तथा जीवन की 
दिनचर्या में बंधनों के होते हुये भी जाहिरा मे मस्ती 
ते समय निकालने वाला गौर आयु में बृद्धि व सामान्यता 
पाने वाला ओर वद्धि विद्या के संकीणं मागं से जीवन 
निर्वाह करने वाला तथा बद्धि को हर्योग, शन्ति से बातं 
करै वाला होता ह्‌। 

जिस व्यक्ति को मेषका ब॒घलग्नसे तीसरे स्थान 

नं० १११९ मेहो तो वहु मनुष्य बृद्धि विद्या 
बन्न्कष््डू भे पल प्राप्त करने ताला संतान पने 
| वाला किन्तु संतान पक्षम कुच्क्लेशं 
॥ पने. वाला ओर बहिन भाईसेभी 
# कुछक्टेश ओर शक्ति पाने वाला तथा 
| प्नायश्मे बद्धि पाने वाका ओौर पेत्रिक 
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वं पुरातत्त्व शक्त का काभ पानं वाला ओर `धिवेक 
शक्तिके महागढ ज्ञान से भाग्य काौ`लाभ व॒ उन्नति 
पने वाला.ओौर्‌ धमं क्म बड़ा दिखाकर करने वाला क्था 
विवेक शक्ति के बल से लौकिक व पारलौकिक विष 
परे जोरदारी से बोलने वाखा ओौर कहीं भी आने जानें 
के मागं सम्बन्धी मुराफिरी के मामलेमं बडी हिम्मत व 
बुद्धि से काम लेने कुला बड़ा छापरवाह होताहै। 

जिस व्यक्तिका वृष का वृध रमन से चौथे स्थान 

नं ११२० मेहोतो वहु मनुष्य आयु की वृद्धि 

न्मन्क्क्ण्न्ब् पते" वाला जीवन का समय विवेक 
| मौर आराम के "जरिये व्यतीत करनं 
वाला -मौर्‌ मातुृस्थान में कछ खर- 
खसा पाने वाला संतान, के. सुखमं 
कू थोड़ी सी कमी महसूस करने वाला 
-मकानादि भूमि स्थान मं कुछछहानि पाने -वाला ओर 
पुरातत्व शक्ति का पूवं संचित फार्थदा उठने वाला भीर 
विद्या ग्रहण करने वाला तथा बृद्धि'ःके अन्दर गृ विवेक 
की रावित .से सुख प्राप्त करने वाला जीवन मं मनो- 
रंजन चाहने भाला ओौर पिता स्थान में व मानं ओौर 
व्यापार आदि उन्द्रति के स्थान मं कृ कष्ट साध्य योग 
पाने. वाला होताहं।, * । 

जिस व्यङ्िति का मिथुन का बुध लगनसे पांचवें स्थान 
में हो तो वहु मनृष्य ब हृद विद्या बुद्धि रखने वाला 
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सन्तान पक्ष मं कुछ खरखसा व शक्ति 
र श्रप्त करने वाला भौर सुन्दर आयु 
-वाला तथा बुद्धि. को स्थिर शवित जौर 
† गढ विवेक केद्वारा बहूते धन लाभ 
| पने वाला तथा पाश्चात्य सभ्यता 
की शक्ति से बातं करने वाला ओर 
कायदे की भातो के अन्दर छिपाव दक्तिसेकाम केने वाखा 
तथा दूसरों पर बातों काप्रभाव डालने वाला भौर पूरातत्त्वसे 
फायदा पने वाका ओर जीवन की दिनचर्या को .बडी 
बुद्धिमानी से व्यतीत करने वाला तथा दिमाग के अन्दर कूल 
डं्ट सहते रहने वाला कुछ परेगान सा होता हे। 
जिस व्यकिति का ककं का बृधल्न से छठे स्थान 
न° ११२२ मंहोते वह मनुष्य सन्तान पक्ष 
| मे हानि भौर क्लेरा तथा फभट सहने 
वाला ओौरविद्या मे कमी पाने वाला 
तथा बुद्धि में परेशान रहने वाला ओर. 
जीषन को दिनचर्या में शील आओौर 
| विवेक से काम लेनेवाला ओौर अयु 
के ऊपर बडे बड़ प्रहार सहने वाला तथाजीवन मं अनेक 
विघ्न"षाधायं सहने वाखा ओर अपने जीवनके समय का 
बन्धन सहु.कर दूस कौ मित्रवर मान कृर्‌ जीवेन मं ढादस 
देने वाला भौर बृद्धि कै अन्दर बड़ी गृढातिगृढ विवेक की 
शर्विंतत रखने वाला -तथा कुछ उदर विकार की शिका 
थत पाने वाखा ओर पुरात्रत्व व पूवेसंचितः दाक्ति कौ 
केमी पाने वाला बड़ा खर्च होताह। 
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जिस व्यक्ति का सिह का बध ठन ते' सातवें स्थानं 
नं ११२२३ मेहोतो वह मनुष्य विद्या ग्रहण करने 
वला तथा संतान प्राप्त करने वाला 
ओर रोजगार की लान में बुद्धि विवेक 
व परिश्रम तथा गृढयुक्तियोते काम 
करने वाला गौर पुरातन का फायदा 
पाने वालावस्त्री स्थानरमे कु परेशानी 
एवं आसत्ति पाने वाला तथा अच्छी आयु पाने वाला तथा 
जीवन्‌ की दिनचर्या को लौक्रिक व्यवहार व गृहुस्थिक कार्यो 
म व्यतीत करने वाला तथा मान पाने वाला ओर इन्द्रिय 
गादिक पक्ष में कृ कमी व. कसर महसूस करने 
वाला भौर दंनिक काय-प्रणालो को महान चतुराईयों 
ले पूरा करने वाखातथा शोजगार मेकभीरे हानियां व 
दिक्कत सहने वाला होता ह । ५ 
जिस व्यक्ति काकन्याका बुधे रुग्न से आठवें स्थान 
नं० ११२४ महो तो वहु मनुष्य पुरातत्त्व संबधी 
ज्ञान तथा पूवं स॒चित धन का लाम 
पाने वाला भौर सुन्दर आयु वाला एवं 
(म जीवन कौ दिनचर्या में भाग्द्रवानी 
< पने वाला भौर विद्या के जरिये 
| ~~ „<> | ^ >. > [› धाक ज्ञान प्राप्त. करने वाला तथा 
बृद्धिंके मन्दर लौकिक ओौर अलौकिक विवेकं को महान्‌ 
दक्ति को प्राप्त करने वाला बौर दूरदशिता पाने वाला 
अर धमं पालने फे स्थात प्रक कमी पाने वाला भौर 
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भाग्य के सम्बन्ध मं कृं चिन्ता पाने वाला ओर बहिन 
भादयों के सम्पक्र म्र कुछ परेशानी महसूस करने वाला 
तथा बोल चार में सज्जनता रखनेः वाङ़्ा तथा संतान 
वालां बड़ा चतुर होताहं। ।, 
जिस व्यक्तिका तुखा का बुध लग्न से नवम स्थान 
* नं० ११२५ मंहोतो वह मनुष्य पुरातत्त्व संबंधी 
¦ ज्ञान तथा पूवं संचित धभ का लाभ 
पाने वाला तथा सुन्दर आयु वालाभओौर 
जीवन की दिनचर्या में भाग्यवानी पाने 
| वाखा तथा विद्या के जरिये धामिंक 
ज्ञान प्राप्त करने वाला तथा बुद्धि के 


अन्दर लौकिक तथा लौकिक विवेक को महान्‌ शवितः 
को प्राप्त करने वाला तथा. दूरदशित्रा पने वासा तथा 
धमं पालन कंस्थानमं कुछ कमी पनं वाली तथा भाग्य 
के सम्बन्ध मे $ [चन्ता पाने वाला ओौर बहिन भादयों के 
सम्पकं मं कुछ परेशानी महसूस करने वाला ओर्‌ बोल 
चाल मे सज्जनता रखने वाखा तथा सन्तानं वाला बड़ा 
चतुर होता ह्‌। 

जिस व्यविति का वदिचक काबृध लग्न से दसम स्थान 

न० ११२६. मेहो तो वहु मनुष्य रोक विद्या 
की राक्ति पाने वाला टथा सन्तान 
"रावित प्राप्त करने वाला. त॒था अच्छी 
मरायु पीने वाला वथा जीवन की .दिन- 
चर्यां को बड़े प्रभाव कं साथ व्यतीत 


करने वाला तथा पिता स्थान महानि 
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पाने वाला तथा व्यापार-कार मे कुछ दिक्षकतं सहने वाला 
ओर राज स्थान मं कृ परेशानी का थोड़ा यीग पाने 
वाला तथा मातस्थान मे कृ थोड़ीसी परेशानी महभूस 
करने वाला ओर बद्धि$ महान विवेकको शर्विंत तथा 
गुप्त युक्रितियों से कछ परिश्रम के द्वारा मान उन्नति व 
समाज मेप्रतिष्ठा प्राप्त कर सकने वाला, होताहं। 


जिस व्यक्तिंकमधन का बुध लगन से ग्यारहर्वे स्थान 
नं० ११२७ मेहो तो वह्‌ मनुष्य विचा ग्रहण 
१०. करने वाला संतानका कामि पचे वाला 
अर पुवं संचित धनका लाभ पाने 
वाला ओर पुरातत्त्व की गृढ युक्तियों 
से तथा विवेक बुद्धि की योग्यता से 
| वड़ा काम पने वाला ओर .आयुका 
सुन्दर लाभ पाने वाला गौर जीवन कौ -दनलर्या मं लाभ 
वः -नोरंजन का आनन्द विवेक शक्तिं से प्राप्त करने 
वाका गौर बड़ी चतुराइयोंसे बाट चीत करने वालातथा 
बात २ में मतलब सिद्ध करने गला गौर अपने थथाथं 
साभ के सम्बन्ध मेंकुछ कमी महसूप्त करने वाखा किन्तु 
जीवन निर्वाह शक्ति की तरफसे बे पिकरी पने वारां 
प्रतिष्ठित होता हं। | 
जिस व्यक्ति का मकर क्य बध लग्नसे बारह स्थान 
महो तो वहु मनष्य संतान की हानि पाने बाला तथा 
विद्या की कमजोरी पाने वाला भौर भयु में कृ कमजोरी 





६६४ भगतं हिता-षडतिः 


वऽ ११२८ कासा योग पारे बाखा तथा पूवं 
व १२... , संचित ,पुरातततव को कमज्ञारो पानं 


५.५ 
° वाला जौर अधिक खर्च करने वाला 
५, ८ तथा जीवसं की दिनचरे मे अशान्ति 
छ 4 महसूस करने वाला भौर बातचीत्र 
बोलचारु के अन्दर कुछ गुप्त विवेक की 


कमजोर श््तिसेकाम लेने वाला भौर प्रभाव में कुठ 
कमजोरी महस॒स करने वाला तथा खच॑ँके ओर अन्य 
स्थान के सम्पकं मं कुछ दिक्कत व कृछ सहायता पाने 
वाखा तथा रात्र पक्ष मं सममाव रखने वाला होता ह 






कुम्भलग्नान्तरगु सफलम्‌ । 


जिस व्यवितिकाकृम्भका गरु क्ग्न के .पहिठि स्थान 
नं० ११२६ मेहो तो वहु मनुष्य देह के योग 
ओर परिश्रम से धनकी दक्ति व 
आमदनी प्राप्त करनं बाला- ओर देह 
का सनमान व॒ इज्जतं प्राप्त करनं 
वाला अरैर सन्तानका क्म पाच 
वाला विद्या प्राप्त करने वाला ज्ौर 
बो चालके अन्दर बडप्पन के साथ बड़े मतलब की 
बातं कह्ने वाला भौर बु्विंसे फायदा उठाने वाला दथा 





ॐ भन्तवयरूकलम्‌ 1) 


धमं के सम्बन्ध मेज्ञानव लाम पाने वाला गौर भाग्यकी 
तरक्की करने वाला रोजगार° से फाण्दा उठाने वलि ओौर 
स्त्री स्थानम लृभि "पुनि वाखा ओर मुसीबत की पररि- 
स्थितियों मे *मी आवदयकत्ताों की पूति प्राप्त कर केने 
वाला कुछ बवन युक्त होताहै। पि 
जिस व्यक्ति का मीनकागुरु लगन से दूसरे स्थान 
~ नं० १९१३० महो तो वह्‌ मनृष्य बहुत धनवान्‌ 
तथा बहुत काम प्राने वाला मौर आम- 
दनी को जोड़ने की हूदयसे चेष्टा 
करनेवाला ओौर धनवान ननसाल का 
योश पाने वाला शतरुस्थान मेंबडा 
प्रभाव रखने वपा जौर घम प्राप्ति के 
व्यि. बड़ा कारबार, र वेडा प्रपञ्च व परिम करनं 
वाला ओर पिता स्थान से बहुत फायदा उठाने वाला 
राज काजव समाज में लाभ ओर ईजजतिः पाने वाला 
ओर्-जायु स्थान में बड़ी दहानदारीसे समय व्यतीत करने 
वाला ओौर पुरातत्त्व काभी धन.,लाभ पाने वाका तथा 
प्रभाव शारी कटुम्ब वाखा प्रतिष्ठित होता ह्‌ । 
जिस व्यर्वित का मेष कागुरुलग्न से तीसरे स्थान 
न° ११३१ मेहो तो वह मनुष्य, पुरुषार्थं .से धन 
कमाने बाला ओर बड़ी जोरदारी से 
रोजगार करने वाला ओौर शोजगार 
म खूब नफा खाने वाला ससुराल से 
भी धनक्यकुछ सहायता पाने वाला 


मौर स्त्रीमं सुन्दरता वस्त्री से बहुत 








६६६ धुगृदंडिता-पटतिः 


सहापत। पने वाला ओर भाई को सहायतां पने वाला 
बड़ी कीमती मेहनतग्करने बाला धर्मका भी पालन करने 
वाला ओरबहत प्रकारके लाभ. वस्र आभूषण धन 
इत्यादि का प्राप्त करने वाला ओर भाग्यःकी तरक्की 
पाने वालास्त्री के भोग सम्ब्रन्धित मामलों में हदयकी 
कु छ आसित रखने वाला सौन्दयं प्रेमी होता हं । 

जिस व्यक्ति का वृष कागुरु खन से चौथे स्थान 

नं० ११३२ में हो तो वह `मनृष्य धन संग्रह 
करने वाला ओर धनमे इज्जत पाने 
वाला ओर जीवनकी दिनचर्या घन 
शक्ति के काण से ओमोद प्रमोद 
प्राप्त करने वाला ओौरखचंको बहूत्त 
कम करने की चेष्टा करने वाला 
पुरातत्व से सम्ब्रन्धित फायदा उशडनेवाला ओर राय 
समाजसे फाग्दाव इज्जत पाने वाला धनके कारणों से 
सुख प्राप्त करने वाला मौर मकान जायदाद को शश्ितिसे 
बड़ा फायदा उठाने वाला मातपक्ष म कृं वधन व कृचं काम 
पाने वाला ओर सुख पूवक धन वामक वृद्धिकरने वाला 
होता ह्‌। 

जिस व्यक्तिका मिथुन का गरु लगन से पांचवें स्थान 
मेहोतो वहु म्षष्य बडा भादी बद्धि- 
मान तथ विद्या संग्रह कने वाखा एवं 
संतान शकिति पानं वाका, भौर पिद्या 
नमे धन गक्ति प्राप्त करने वालः बुद्धि 
ओर वाणीसे बड़ी कीमती बातें करने 
वाला भाग्य की तरक्को पाने वाला 
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व खृब लाभ पाने वाला भौर देहे की इज्जत प्राप्त्‌ करने 
वाला जर धमे को इज्जत, देनं वाला बड़ा . बड़प्पन 
रखने वाला ओर संतान से" धन कौ सहायता पाने वाला 
ओर हृदय.व्र ध्रनकी शक्तिसे विद्या के अन्दर“ कुछ 
विष कला या चतुराई हासिल करने वाराहोताहे।. 
* जिस व्यवित का.ककं का गुर रग्नसे छठे स्थान 
नं० ११३४ मेहो तो वह - मनुष्य बहुत धन शक्तिं 
पाने वाला व ननस्ाल के प्रभाव पाने 
वाल ओौरखचं म कमीकायोग पाने 
वाला धन काः दुरुपयोग पाने वाला 





धरन प्राप्त करन वाला ओर केन प्राप्ति के सम्बन्ध मं 
प्रभावशाली अधिक .परिभम. करने वाला ओर गलत व 
संकीर्ण तरीके" से खच करने वाला अौर उन्नतिकय्यिव 
मान वृद्धि के छ्य धन जौर परिश्वम-कीतीकतसे काम 
क्म वाला राज ओर समाजसे कुछ फायदा उठाने वाला 
ओर दूसरे स्थानों मे संकीणे सम्बध रखने वाला तथा बड़ 
प्रपच से फायद। उठाने वाला होता हं । 

जस व्यित का सिह का गुर लग्न से सातवे स्थान 
. नं०,११३५ मेंदहो तो वहं मनुष्य घन की ताकत 
|: से. बडा भारी दोजशार करने वाला 







धः ०८ ओर रोनगार से खूब धन कमाने वाला 
+ˆ ^ | .ओर सपुगराल मे व शादीकेबादसे 
.॥ धन की वृद्धि पने वाला गौर मोग 
विकास सै सम्बंधित बहत प्रकार कै 


६६८ भव संहिता-पदभि) 


लाभ व अनेक. पदाथ प्राप्त करने वाखा तथा गृहस्थी की 
रौनक के अन्दर खूब धन का आनन्द भोगने वाला व बहिन 
भादयों को शकि पार्न वाला -ओर बंधी भामदनी पर्याप्त 
रूपमे प्राप्त करनेवाला ओर बडप्पन केटठेगसेव दंनिक 
कमंकेयोग से आमदनी पाने वारा तथा धन कमनेमं 
बड़ा चतुर पुरुषार्थ होताहं। 
जिस व्यक्ति का कन्याका गुरु लग्नसे आसवे स्थान 
न० १२३६९ मं तो वह मनुष्य जन धन की 
हानि पनि वाला ओर आमदनीके लियं 
बड़ा परिश्रम व प्रदेश गंमन आदिका 
योग पाने वाला गौर फिर .भी पर्याप्त 
आमदनी न पने वाखा किन्तु पुरातत्त्व 
से सप्बंधितं गढ धन शक्ति प्राप्त करने 
वाला ओर खचंमेंकमी कायोग ओर कुछ गुप्त खचंका 
योग पाने वाला ओर धनको वर्पारश्रम कौ ताकतसे सुख 
की वद्धि करनेः"कि. हूदयसे चेष्टा करने वाला आर अन्य 
दूसरे स्थानों के सम्पकं में कमजोरी व संको्णेता पने 
वाला तथा आयम कछ वद्धि व बडप्पन पाने वाखा ओर धन 
की सहायता समय समय पर प्राप्त करलेनवाला होताह्‌ं। 
जिस व्यविति कापुला कागृरं लग्न से नवम स्थान 
नं० ११३७ मेहो तो वह्‌ मनुष्य भाग्य की ताकत 
से धन प्राप्त करने वाला व आमदनी 
भी भाग्य भौर धमे. की सहायता 
पाने वार ओरहूदय मेंधमं काध्यान 
रसने वाखा भाई की हाकिति पनं 
वाला सयान लाम पाने 'वाला एवं 
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विद्या बृद्धि व॒ चतुराई प्राप्त करनं वौला अौैर लोक्ृपर- 
लोक दोनों का ध्यान रखने वाला बल पुरुषां की शति 
पाने वाला गौर हृदय के अन्दर भाग्य शक्ति की कु 
कमजोरी महुसूपत ` करने वाला ओर धनलभके कारशों 
सेव भाग्य बलसे काम प्राप्त करवै वाला ओौर धन्‌ 
केही कारणो से देह मं कुछ बंधन महसूस करने वाला 
स्वाभिमानी होता है। 

जिस व्यक्ति कराः वृश्चिकं का गरु लग्ने से दक्षं 
स्थान मं हो तो वह मनुष्य बड़ा 
मादी कार व्यापार करने वाला बहुत 
भारी ष्धन पेदा करने वाला ओर बडी 
भारी इज्जते पाने वाला तथा महान्‌ 
ट्ज्जत के साथही आमदनी पनेवाला 
गौर राज समाज से बहुत फाथदाव 
भान भ्राप्तं करने वाला तथा पिता को महघ्न'शक्ति पाने 
वाखौ-क्तथा मातृस्थान काकु सहारा पने वाखा भौर 
शत्र स्थान.में व दिक्कतों के हटाने मे बड़ा मारी प्रभाव 
पाने वाला तथा ननप्ाल पक्ष मं बड़ा प्रभाव पनेवाला 
ओर विदोषं घन प्राप्त करने के लि हदय राक्ति से 
महान्‌ कमं करडे- वाखा एवं हृदय कं अन्दर बड़ा ऋरी 
गौरब अनुभवं करने, वालाहोताहं । । 

जिस व्यौवित का धून का गुर, लग्न से" ग्यारह स्थान 
मेहो तो वहु मनुष्य बड़ी भारी गामदनीं स्वतः पाने वाला 


मौर संचि धनः की क्चक्ति भी” स्वतः पाने वाला भौर 





६७० भंगुषंहित-१दति) 


हदय कौ महान्‌ स्थिरता से सिद्धि प्राप्त 


¶ करे बाला ओर हूदथ मे महान्‌ 
सन्तोष पाने वाखा सन्तान लाभ पने 
वाला भौरबड़ाभारीकींमतौ परिश्रम 
| करने वाखा ओौर बल व पुरुषां पाने 
६ 9 वाल] बहनि भादयों वाला ओर बड़ा 
कोमती उज्ज्वैर रोजगार करने वाला ससुरालवषस्त्रोसे धन 
की सहायक शक्त्त पाने वाला ओौर रोञगारवस्त्रीसे हूदय 
से चिन्तन करके धन की ताक्तसे उन्नति पाने वाला.ओौर 
स्थिर हृदय की ताक्रतसे बृद्धि विद्या मेका पाने वाला 
इज्जत दार मौजीहोताहं । 





जिस व्यक्तिका मकरका गुरु कग्नेसे बारहवें स्थान 
नं१ ११४० में हो तो वह मनुष्य धन की 
न [५ ब कमीव हानि पानेवाला ओरधनव 
लाम प्राप्ति के च्यि अरन्यं दूसरे. 
स्थान का संकीणं सम्पकं पाने वाला 
ओर खचमें कमीकायोग पाने वाला 
तथा गुप्ते ओर नाजायज तौरसेभी 
धन खच करने वाला ओर गप्त रीति कः खचं शक्तिसे 

अर्थात्‌ दूसरों को प्रलोमन देकर भी धनन प्राप्तं करने वाला ` 
भौर दात्र स्थानम व विषक्षियोंमें प्रन का प्रभाव जमाने 
वाला कृटम्ब में कमी व क्लेश पाने वाखा मौर सुख प्राप्ति 
के साधन बहत यीतिसे षैदौ करने वाला मकानादि भमि 





कु म्नलन्वान्तररा.क्रफलम्‌ १७१ 


से फायदा पाने वाला पेचीदा तरफीबों क ननसाल से 
फायदा पाने बाला जीवन की -दिनचर्यामें अमीरी ध वस्त्र 
आभूषणों से गरीबी क योग पाने वाला होताहू। 


कुम्मलग्नान्तरद्युकूपलम्‌ 


जिस व्यकितिकाकुम्भका शुक्र लग्न के पहिडेस्थान 
न० ११४१ मेंहोतों वह मनष्य भाग्य शक्ति 
१२.५१० से बडा सुख भोगम वाखा माताका 
| उत्तम व आदशं सुख प्राप्त करनं वाला 


। ओर जमीन जायदसट^कौो शक्ति पानं 
वाखा खान पन व॒ वस्त्र इत्यादि 


ऋष्ट सुखद पदार्थो की हमेशा स्वतः समय 
समय पर प्राप्त कर लेने वाला ओर धमका उत्तम पालन 
करने वाखा दवी सहायता तथा यश प्राप्त करने वाला 
गौर देह मं सहमान सज्जनता तथा सुन्दरता चतुरता कला 
अम्नदि विभूत्तियां ,पाने वाला भौरं देवी गणो को जानने 
वाखा दूरदर्शिता रखुने वाला , मौर गृहस्थी के सम्बन्ध.में 
स्त्रीसख व रोजगारको शक्तिको कुछ वंमनस्यतासे पाने 
वाला होता दह्‌। ६ 





६७२ धृशतंहिता-१द ति 


° ® 
निस व्यक्ति का मीन का शुक्र लगन से दूसरे स्थान 
न॑० ११४२ मेहो तो वहु मनुष्य बहुत धन प्राप्त 
करने वाला मौर षन्‌ क्यौ वुद्धिमें 
ही सुख सौभाग्यका महान अन्‌भव 
करने वाखा बहुत कुटुम्ब वाला जमीन 
जायदाद वाखा भाग्यं की महानता 
पाने वाला अओौर धर्मं संचय करने 
वाला ओर भमग्य की सहायतासे कोष की वद्धि पने 
वाला तथा जीवन की दिनचर्या कुछ कमी अत्‌भव 
करने वाला ओर धन वृद्धि के चये महान्‌- चतुरादयोंसे 
कामलेने वाला सुख शान्ति के रूम्बन्धमं कुदं बन्धनव 
कुछ वृद्धि कायोग पाने वाला ओर पुरातत्त्व शक्ति के 
सम्बन्धमें व आय्‌ के सम्बन्ध मकु कमजोरी समभने 
वाला माननीय होता हं । 

जिस व्यित कामेपका शुक्रख्गनसे तीष्षरे स्थान 

नं० ११४३ में हो तो वह मनृष्य पुरुषां 
=. शक्त से सुख पूवक भाग्य को उन्नति 

करने वाला ओौर धमं का_ पालन 
करने वाला मकान जायदाद पाने वाला 
बहिन माइयों वाला पथा मातस्थान 
की शक्रिति-पाने वालः सुन्दर कद वाला 
भौर वडी भारी चतुरादयोंप दूरदर्शिता रखने वाखा यश्व 
प्राप्त करनं वाखा तथा दंवी शक्ति का सहयोग पने वाला 
मौर भाग्य बल को सममने वालाव प्रभाव शक्ति रखने 
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वाला ओौरन्याय शवितसे काम लैने वाखा लोक ओौर 
परलोक दोनों का पालन करने वाला ग.तथा बरक्कत पने 
वाला शांत्प्रिय .होतमहं। । 


जिस व्यक्ति का वृष का शुक्र लन से चौथे स्थान 
नं० ११४४ मेहो तो वह मनष्य धमं कमं का 
|: दं पालन करने वाला मकान भूमि कायोगः 
पाने वाखा मातुस्थानकी राक्ति पानं 
वाला भाग्य शक्ति से सुख प्राप्ते करने 
वला ओर दविक कलासे सुख शक्ति 


कोग्सामथ्यं का संचार करने वाला 
तृथा व्यापार करने वाला पिता स्थान से फ़थदा पने 
वाला मान सम्मान प्राप्तकरनें वाला गौर घा्िक् कार्यों 
पे व बड़ी चतुखसदइयों सै उन्नति एवं प्रतिष्ठा पाने वाला ओौरं 
सुश्च के साधनों मे स्थिरता से अन्न व्य~व आवश्यक 
पद्‌।थको पाने वाला बथा राज समाज सं सुख प्राप्त 
करने वाला बड़ा चतुर होताह। 





जिस व्यक्ति का मिथुन का शुक्र.लगन से पांचवे स्थात 
नं० १९४५ मेँहोतो वह मनष्य विद्या बुद्धि के 
(4 योग से भाग्योदय प्राप्तं करनं बाला 
तथा धार्मिक व दविक ज्ञान ग्राप्त करने 
बाला ओर उत्तमम सन्तान सुख प्राप्त 
करने वाखा विद्या के अन्दर महान्‌ 
कला तथा बद्िमे भाग्य के सम्बन्ध 





६७४ भगस हिता पतिः 


का ज्ञान प्राप्त करने वाला मात॒स्थान की सहायक शक्ति 
पाडे वाला मकान -जायदद का सुख प्राप्त करने वाला 
ओर बद्धि तथा वाणी से परमां घन का पालन करने 
वाखा ओर भाग्य सम्बन्धी दंवी गुणों को.प्रहमन्‌सखूपसे 
लेखों मं प्रकाशित करके सुख पहुचाने वाला तथा सुयश 
प्राप्तं करने वाला ओर बहुत लाभ वसुख ओर अनेक 
आवश्यक षदाथं तथा शील संतोष पानेवाला सत्यवादी 
दूरदशी होता हं। 
जिस व्यक्ति का ककं काशक रग्न से छठे स्थान 
में होतो वह मनुष्य धमे के विरुद्ध 
कायं करने वाला भाग्ये कमजोरी 
पानेवाला गौर मात॒स्थान में विरोध 
पाने वाला. सुखरान्तिमें बाधा पाने 
वाला भौर भाग्योन्नत्ति क चये बडी 
भारी पेचीदा युक्तियोंसे व परिश्रम 
जओौर अांतिसे लाभ पने वाला भौर बडे भारी कला- ` 
धारी रचनात्मक उपत्यों से सफलता पाने वाला मौर न्याय 
न्याय की परवाह = करके स्वाथं सिद्धिकरने वाला ओौर 
बहुत खचं करने वाला तथा बाहरी अन्य स्थानों के सम्पकं 
मे सफलता पाने वाला ओर गृप्त युक्वियों की महान्‌ , 
तरकीबों"से शत्रु को दबाने वाला तथः प्रभाव पाने वाला 
ओर बड़ा चतुर कृटनीतिज्ञ तथा फु बीमारी या रोग 
कौ दना धमं देनेवाला भौर कुछ दूसरों की परेशानी 
हटाने वान्या होताहे) 
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जिस व्यक्ति का सिह का शुक्र छर्गनन से सातवें. स्थान 
नं ११४७ मेदहोतो वह मनुष्य गृहस्थी का सुख 
(ल समाग प्राप्त करने वाला किन्तु फिर 


भी गृहस्थी में कद्ध मिठास कौ कमी 
पाने वारा ओौरमाताव स्तवीके पक्ष 
मेंसुख की प्राप्ति होने परभी कुद 
१ | अलकसाहट का योग पानैः वाला ओर 
योजगारमं कुछ परिश्रम करके भाग्य वद्धि पने वाला 
खौकिक भोग सुख प्राप्त करने वाला भौर मकान भमि 
आदि की शक्ति पानेवाला वदेह मेंसुख तथा भाग्यवानी 
वाने वाला ओर मानव यञ्चपाने वाला विलक्षण चतु- 
राइयों से काम करने वाला जजर गृहस्थी. के कार्यों 
म कुचपरमाथ घमंका पालन करने वाखा ओर रोजगार 
मं कुछ सन्तोष.व सत्थतासे काम करनेवाला होतादह। 
, जिस व्यक्तिकाकन्याका शुक्र रुन. से व्व स्थान 
" नं? ११४८ मंदहोतो वह मनुष्य धमे के सम्बन्ध 
< १०० मं महान कमजोरी पाने वालाओौर 
# मातुस्थान को हानि पाने वाला सुख 
| के सम्बन्ध में घाय पने वाला मकानं 
१ जायदाद भूमि आदि की कमजोरी व 
श ~ दुःख पान्‌ वाला भाग्य को दुबेरता 
महसूस करये . वाल ओर भौग्योन्नति के लियं बड़ी बड़ी 
अशांत्ति व विदेश आदिं के योगसैदेर भवर मं कुछ फल 
प्राप्ति पा सकने वाखा किन्तु धन अधिक प्राप्त करने की 
चेष्टा करने वाला ओर अधिक धनके सम्पकमे ही सुख 








६७६ भुगसंहिवौ-प१दतिः 


मानने वाला घन कोही ईह्वर समञ्चने वाला ओर भाग्य 
वद्धिके ल्य बड़ी भारे गुप्त चालं चल्नेवाला तथो जीवन 
मे अशांतिका योग पाने वाला होता ह। 
जिस व्यक्ति कातुलाका शक्र लग्न से -नवम स्थान 
न° ११४९ मे हो तो वह मन॒ष्य बडा भारी 
भाग्यवान्‌ तथा महान्‌ धमं का पालनं 
करने वाला ओर बडा भारी धश 
प्राप्त करने वाला सातृस्थान की बड़ी 
भारी शवित पाने वाला गौर मकान 
जायदाद भूमि आदि कौ महानता पाने 
वाखा तथा सुख पू्वेक भाग्य की वुद्धि स्वतः पाने वाला, 
ओर भाग्य बलसे खूब सुख शक्ति प्राप्त करनं वालातथा 
घर्मवान माता को प्राप्त करने वाला भौर देवी शक्ति 
की महान्‌ सहायता पाने वाखा ईश्वरम बड़ी भारी निष्ठा 
रखने वाला. भाई बहनि का सुन्दर योग पाने वाला ओौर 
पुरुषार्थं बक का सुख उठाने वाला ओौर घमं कोव भाग्य 
को महन्‌ कला को प्राप्तं करने वाला बड़ा दूरदर्शी परम 
ज्ञानी परम चतुर होता्हे । 
जिस व्यक्ति का वरिचक का शुक्र कमन से दसवें स्थान 
नं० ११५० मंहोतो वहु मन॒ष्य भाग्य कं बलस 
< बहुत बड़ी पदवी पानं, बाला राज 
समाज से फायदा प्रभुत्व पने वाला 


आर माता पिता'की प्रमं शक्ति 
का सौभाग्य पाने वाटा ओर मकनन 


जमीन नायदाद की रातं पानेवाला 
भीर राज्ती सुख भोगे वाला धम कमं का पालन करने 
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वाला अपने व्यापार कायम व॒ उन्नति के यागं से.बडी 
भारी महान्‌ चत॒राद्यों सेव योग्यता से काम लेनेवाला 
तथा न्याय व॒ शांति. चाहने वाला ओर कोई कला पूणं 
महान कार्थं भी करनं वाला स्वार्थं ओर परमाथं का 
बराबर ध्यान रखने वाला ओर दवी शक्ति का सहारा 
पाने वाखा इज्जतदार यशस्वी होताहं। 
जिस व्यक्तिकाधन काश्क्र लगन से ग्यारह स्थान 
नं० ११५१ मेहो तो वह॒ मनुष्य भाग्य की 
ग्न ताकत से बड़ा भारीलाम पाने वाला 
तथा मातृस्थान की सहायक दाग्ति पानं 
वाला भूमिका लाभ पाने वाला बहुत 
सुख प्राप्त . करने वाला तथा धर्मका 
लाभे पाने वाखा ओर आमदनी के 
योगसे कुछ घमं कायं करने वाला ओर अन्न वस्त्र आभ्‌- 
षण इत्यादि अनेक आवश्यक पदाथं स्वतः सुख पूवक 
चतुराइयों से प्राप्त करने वाला तथाः विद्यो ग्रहण करने 
वाखा भौर बोल चाल के अन्दर बड़ी सज्जनतावशीलता 
से कामचेने वारा बड़ा दुरदर्शी पट्म विवेकी स्वाथं पर 
मार्थं से यक्त होता ह्‌। 
जिस व्यक्तिका मकरका शुक्र ल्ग्नसे बारहवें स्थान 
नं° ११५२ मेहो तो वहु मनष्य भाग्य कौ 
ताकत से वे म्रातस्थान की ताकतसे 
बड़ा भायै खचं ,करने वाला गौर 
भाग्य मे कमजोरी पनं वाला मातु- 
स्थान को हानि पावे वाला तथा 
मकान भूमि भादि रहने केस्थानमं 








६७८ भृगुवंहिवा-पद्ंतिः 

भी कमजोरी प्रने वाला अर्थात्‌ सुखमें घाटा पाने वारा 
ओर घमं के सम्बन्धमं कमजोरी पने वाला ओर खच 
स्थानसे कुछ परमाथ भी केरने वाला ओर अन्य दूसरे 
स्थान के सहयोग से भाग्य को उन्नति पाने. वाला किन्तु 
भाग्यके ल्य देर अबेर "ओर हैर-फेर से बड़ी चतुराई 
ओर सज्जनता से फायदा उठाने वाला तथा खर्च भौर 
दूसरे स्थान के सम्पकं से सुख उठाने वारा तथा यज्ञ 


मं कमी पने वाला ओर शत्र पक्ष मे.नरमाई से काम 
लेने वाला होपाहुं। 


कुम्भलम्नान्तरशनिफलम्‌ , 


जिस रग्यक्तिका कम्भ का शनि लग्न के पहिले स्थान 
नं० ११५३ महो तो वहु मनुष्य देह कै अन्दर 
कछ कमजोरी का योग पाक्ररः भी मज- 
बूती रखने वाला तथा कुछ सुन्दरता 
पानं वाला तथा अपने अन्दर आत्म 
वकर तथा स्वामिमान रशने वाला ओौर 
कुं स्यति पने बाला कूट भ्रमण 
करम वाला भीर दूरे स्थानों मे बडा भारे आदरव 
मान प्राप्त करने वाला ओर खब शानदाद खच करने 
वाला ओर भाई के स्थानें हानि व कमी पाने वाला 





कु रभलगनोन्तरशनिकलम ९६७१ 


पुरुषार्थं बल मे व मेहनत के स्थानमें कमी पाने.वाला 
भौरस्त्री व पताके स्थान मेकमी .व क्लेश पानेवाला 
तथा रोजगार व व्यापार एवं प्रतिष्ठा आदि में कमजोरी 
पाने वाला गौरं राज समाज में कमजोरी पाने वाला 
होता हं । 
` जिंस व्यतरित का मीन काशनिलगन से दूसरे स्थान, 
त° ११५४ मेहो तो वहु मनृष्य अपनी देह के 
(द दारा सदेव घन वृद्धि की चेष्टा 
लगा रहने वाखा भौर घनके स्थान 
मं कभी २ हानियां भी पने वाला 
तथा अन्य स्थान के सम्पकसेवखचं 
के सम्बन्धे से धन स्थान -मेँ हानि 
तथा वृद्धिका योग पाने वाला ओर देह में कुछ बंचन 
न परेशानी भी महसूस करने वाला ओर माता वभूमि 
के सम्पक मं कुदं फायदा पाने वाला ओर स॒ प्राप्ति का 
बहुत ध्यान रखने वला तथा अधिक लाम प्राप्ति के 
च्य वहत प्रकार कं साधन पैदा करने वाला जीवन 
की दिनचर्या मं कुछ गौरव मनने वाला खर्च को 
रोकने की चेष्टा करने वाला पुरातत्त्व खोजी होता ह । 
जिस व्यक्ति का मेषका दनिलख्गननसे तीसरे स्थान 
न° ११५५ में हो तो वह मनुष्य बहुत ही 
नमक थकान पाने वला तथा गुप्त रीतिसे 
परिश्चमःकरने वाटा ओर देह मे कम- 
जोरी पानेवारा तथा देह मेछोा कद 
पाने वाला ओद सुन्दरता की कमी पाने 


वाला बहूत खचं करने वाला भौर खचं 








६८० भगस हिवा-धदतिः 


को दोक्नेकीया कभ करने की पूरी चेष्टा करते रहने 
पर भौ खचंमंवद्धिका योग पाने वाला भाई की हानि 
पाने वााओर कुछ गलत व संकीणे.“मागं का अनुसरण व 
गलत रीतिकाखचं भी करने वाला भौर संतान पक्ष में 
वं "विद्या के पक्ष में कुछ हानि व॒ शक्ति प्राप्त करतें 
वालाभाग्य की वृद्धि पाने वाला कुछ धमं की रात 
पाने वाला ओर गृष्त हिम्मत रखने वल्र होताहै। ` 
जिस व्यक्तिका वष काशनिल्गन से चौथे स्थान 
नं० ११५६ मेहो तो वह मनुष्य प्रभाव. वाला 
आत्म ज्ञानी `तथा सुन्दर देह वाखा 
मौर सुखे सेदेह को रखने वाला ओौर 


मातुस्थान मं कुछ हानि पाने .वाला 
किन्तु कुछ अन्य स्त्रियों का समय 


समय पर मातृवत्‌ सहारा पाने वाला 
ओर सुखके वातावरण में कुच कमजोयी पाने वाला मकान. 
भूमि आदि के स्थान मेमी कुछ कमी पाने वाला. आत्मबल 
ओर स्वतंत्रता पनि बाला गौर दिक्कतों परव दात्रुस्थान 
पर बडाप्रभाव रखनेवाखा ओर स्वाभिमन्‌ को बडी 
भारी "रक्षा करते रहने वाला खच की अधिकता व बाहरी 
कारणों से.देह में कुद्धं परेशौनी व कुछ कमजोनी पुने 
वाला ओर दूसरे अन्य स्थानम के सम्पके से ग्न व स्याति 
पाने वाना होतारहं। 

जिस व्यक्ति का मिथन काशनि लग्न से पांचवे स्थान 





कुरर्य न्छ दषतिडछनं ६८१ 


न० ११५७ में हो तो वह'मनुष्य विद्या ` पर अधि- 
कार रखने, वारा किन्तु विद्याम कुछ 
कमी पानेधाला ओर बद्धि मे आत्म 
ज्ञान की दाति पाने वाखा ओर संतान 
पक्षम कुछ कमजोरी कं साथ २ वृद्धी 
रक्तिं तथा गौरव प्राप्त करन वाला 
आर स्त्री कधन के पक्षम कुछ वंमनस्यतः का संयोगं 
पाने वाला रोजगरि कै मागं मेंकुचं करिननाइ्यो के होते 
ये भी संरु्नता से काम करने वाला ओौर बात चीतों 

अन्दर कुछ जरासाहेर फेर गौर आत्मबष के साथ 
त्रोलने वाला गौर खक फे कारणों से कृं धन हानि 
का योग पाने वाला ओर द्धि से शवित पाने वाखा 
बुद्धिमान्‌ होता है । 


ˆ जिस व्यक्ति का कंक का रानि लग्न से छठे स्थान 
 नं० ११५८ मेंहो तो वहु मनष्य “बड़ा प्रभाव 
शाली कायं करने वाखा ओर कुछ पर- 
तत्रता के अन्तरगत महानता को 
प्राप्त करने वाशा सुन्दरता की कुछ 
कमी पाने वाला ओर धिराव व परे- 
शानियों के अन्दर बड़ न्ध्यं ओर प्रहसः 
से“ काम कस्ते वाला भाई के स्थान में कमजोरी पाने 
वाला भौर शत्रओंकी परवाह न करनेषाखा जौवन की 
दिनकर्य में प्रभाव शक्तिव गौरव पनेवालाओरखचंके 
स्थान में कमीक्कती कोशिश करते+रहने पर भी खचं अधिक 
करने वाला ओर वड़ी भागी पेचीदा"युक्तियों को आत्म 








६८३ भृगुसंहिता -पडति। 


बल-की शोक्ति से इस्तेभार करकं प्रभावि की वद्धि 
करन वाला तथा. स्वाथं ख्क्त दयासं कामन लेनेवाला 
होताह्‌ । 

जिस व्यकितिका सिह का श्नि लगन सं सातवं स्थान 
न° ११५९ मेहो तो वहु मनुष्य अपने गृहस्थ 
२९ २,८.१०. जीवन में परेशानी अनुभव करने वाला 






। १०८९ गौर स्त्री स्थान में अशिति व कमी 

क ८,> तथा वँमनस्यता का योग पाने वाला 
१.०९. भव, भौर रोजगार के अन्दर पुसकरकाम 
+. करते रहने पर भी क हातियां व 


परेशानियां पाने वाला र भाग्यवान्‌ कहलाने वाला 
एवं धमे. का उस्षप ध्यान रखने वाखा तथा रोक व 
परलोक दोनों का कत्तव्य पाल्न करते वाखा ओर अपने 
देनिक का्यंस्थान से व्यदितित्र का प्रभाव पाने वाला 
ओर खचं के कारण से कु परेक्षानी महसुस करने वाला 
ओर आत्मब्रल की ताकत से सख का बड़ा भारी. अनुभवं 
करने वाला तथा रसिक प्रवत्तिमागं वाखा हिगनं कदं 
वाखा होताह्‌ं। । 

जिस व्यक्तिका कन्याकाशनि गन मे आठवें स्थान 
मं हो तो वहु मनुष्य बडा गृप्त 
द्वित रखने वाला खतरनाक काम - 
करने वाखा ओरं बड़ी भयु पाने 
का भर देहं में कुछ परेशानी वं 
4 सुन्दरतार्मे कुद कमी पाने वाखा ओौर 
। अपनी उन्नति व मान प्राप्ति केलिये 
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बड़े २ कठिन कायं करने वाला" ओर पिता स्थानु मे 
वैमनस्यता का सम्बन्ध पाने वाला व, संतान प्क्ष मं कुछ 
शक्ति हासिल करने "वाका गौर बुद्धिस्थान में बड 
आट्मबल से "काम जेने वादा विद्या ग्रहृण करने वाला 
मौर कद युवितियों को बुद्धिव वाणी बौर कमं से प्रयोगं 
कृरने वाला तथा खचं में कमी पाने वाला तथा पुरा- 
तस्व का लाम पाने, वाला होता हे । 
जिस व्यकिति कातृला का शनि क्ग्न सेनवम स्थान 
नं ११६९१ मेहो तो वह मनुष्य सुन्दर सुंडील 
ग देहु नाल। ओर भाग्यवानी प्राप्त करने 
{८ ¶ वाला तथा"भाग्यवान. जचने वाका भौर 
‰ घन लाम प्राप्तिके जयि बड़ा कठिन 
 परिथमं खूव करने बाला ओर धार्मिक 
४ > ६ > ॥ आचरण करने वाला बङी स्ज्जनता 
"से "रहने वाला किन्तु रानुस्थान मं बड़ा भारीप्रभाव 
` रखने वाला गौर भाई के स्थान मेंकृ कमी पानं बाला 
पुरुषां बंलमें भी च कमी पाने वाला भौर खूब 
खच करने वाला भौर अन्य दुसरे स्थानों का बड़ा संप्रकं 
पाते वालाः ओर कुछ पेचीदा मागं पर जत्मशन्ति ल्गा 
कर प्रभाव की वृद्धि पने वाला बहा मस्त *निडर 
होता हं । र । - 
` जिस व्यक्ति कृ वृदिचकृ का शंनिक्गन से दशम 
स्थान में ह्यो तो वह मनुष्य बड़ा प्रभाव शाली कमं 
करने वाङा" तथा प्रभाव पै वालां भौर अन्य दुरे 






९८४ भृवुसंहिता-पडटति 


फं० ११६२ स्थान की महान शकितं को पाकर 
ग्म जडो किनाई भौर आतमबलसे देह 


केद्वारा इज्जत पाने वाला ओर बहुत 
खचंकरने वाला पिता के स्थान मं 
कु हानि व कुछ प्रभाव पाने वाल 


ओरस्त्रीस्थान मं कृरछकमी पाने वाला 
तथा कछ वंमनस्यता पने वाला.ओौर मातस्थान भ॑ 
मित्रता व कृछछ कमजोरी पाने वाला ओर देह मेंकमजोदी 
व॒हुक्मत रखने वाला भौर देनिक रोजगार बृ मान 
व्यापार आदि में कछ नकसान व कृ परेशानियां पाने 
वाला बड़ा उग्र कममष्टीहोताहुं। 





जिस व्यक्तिकाधनका इनि ग्न से ग्यारह स्थान 
नं० ११६३ महो तो वह॒ मनुष्य बहुत धन 
न्क्व पदा करने वाला ओर बहुत नाम पनि. 
॥ वाखा ओर अन्य दूसरे स्थान के. 
॥ सम्बन्धसे व देहके योग नौर परि 
#॥ श्रमसे वड़ी उन्नति करने वाला बड़ा 
६ > ॥§ सचं करने वाला ओर खच को 
रोककर कम करने की चेष्टा करने वालाः -बुद्धिस्थान पर 
बड़ा जोर देने वाखा तथा "पुरातत्त्व की गदुरी चालसे 
फायदा उठते वाटा ओौर खचं रदितिके ब से आम्रदनी 
मेँ वद्धि पाने वाला तथा आत्मबलकी -शक्तिसे भी 
धन की वृद्धि पाने वाला मौर सतान व आयु मे.भी 





म्न छंवार्तररनिफलम्‌ ९८१ 


तरक्की व कुदं थोड़ी कमी पने वाला - भौर मपी 
देह कें च्यि यथां लाम म्मे कुछ, कमी . पने वाला 
होताहं\ , ˆ “° ह 
जिस व्यक्तिका मकरकारानि ग्न से बारहवे स्थान 
नंऽ ११६४ महो तो वहु मनुष्यं बहुत खच 
करने वाला ओौर देहु के अन्दर दुर्बलता 
धने वाला भौर अन्य स्थान में आत्म- 
स्थिति होने के कारण आत्मबल मं 
कमजोरी पाने वाखा तथा धन वृद्धि 


की) अधिक चेष्टा करते रहने वाला 
एवं भाग्य में वृद्धि पाने वाला धमं का पालनं व ध्यान 
रखबे वाला भौर बाहरी, स्थानों मे मान पने वाखा गर 
अन्य स्थानों के सम्पकंसे व खच की द्गति से कुच अच्छी 

उन्नति पने वाला तथा हात्र स्थान परं प्रभाव पाने 
वाजा` ओौर.घन स्थान में कु हानियां भी पाने वाला 
ओौर कुट्म्ब के सम्बन्धमें कुछ हानि वकुं वृद्धिका योग 
पाने वाला अशांत हृदय होता ह । . 





` ऊम्भलम्नान्तरराहिफलम्‌ 


जिस व्यक्ित काकुम्भ का राहुक्तगन के पहि स्थान 
नं० ११६९५ मं हो तो वहु मनुष्य देह मं कुछ 
ब परेशानी का योग पने वाल्म तयां 
॥ कृ मृसीबतों का सामना पाने वाला 
† ओौर बडी भारीः होशियारी वगृप्तं 
¢ यवितयोसेकाम लेने वाखा ओर अपनी 
४ “६ ` 8 जानकारी व नामवरी को प्राप्त-करने 
के ल्पे बडी भारी प्रयत्न करने टाला तथा अपना अमर 
नाम चाहने वाला ओर इसी कारणसेघोर सेषोर संकट 
कालम भी बड़े धेयं को रखने वाला ओर कभी कभीं 
सज्जनताव कठोरता से सम्मिलितं काम ठेने वाखा ओौर सदेव 
अपने स्वाथं को सिद्ध करने के प्रयध्नमं लगा रहने वाला 
तथा अपनी मजबेती के अन्दर कुं कमजोरी व कमी 
महसस करने वाला होताहं। 
जिस व्यव्तिका मीन काराहु खमन से दुश्वरे स्थान 
नं० ११९६ मेहो तो वहु मनुष्य घन स्थान मं 
न्ण्कक््व्य तानि व कंमो पाने वाखा तथा कु टम्ब 
मे वले व कमी पाने वाला ओर्‌ धन कं 
सम्बन्ध मै बड़ी २ म्‌सीवतं सहने वाला 
तथा धन के पक्षम दूसयेसे सहारा 
व कजं इत्यादिसे काम चखान वाला 


मौर धन स्थान ५र अचानकं कभी २ गहरा भाघात सहनं 














कु म्भकिनीन्तैररादुएलन्‌ १८७ 


वाला ओर धन कीकमीको पूरी करनें*के लिग्रे बडेर 
प्रयत्न वे परिश्रम करने वला ओौर्‌ धनकं पक्ष म बड़ 
बडप्पन व गौरव ओर सज्जनता से काभलेने वाला ओर 
धन के भम्बन्धमें बाहरी दिखावे के मुकाविले मं अन्दर 
को कमजोरी से कुछ गुप्त वेदना सहने वाला अरन्त 
होता हु। 
जिस व्यक्ति कामेष काराहु लगन से. तीक्षरे स्थान 
नं० ११६७ भें हो तो वह मनुष्य बड़ा तीक्ष्ण 
परुषार्थं करने वालां भौर भाई कं 
[> त्थान में कष्ट या क्लेश सहनं वाला 
व अर बडी भारी उन्नति कीप्राप्तिके 
क सिये बड़ी बड़ी दौड धप करने वाला 
कि ओर अपने रंवाथं के लिये बडी बड़ी 
गप्तं तरकीबों सेकध्म ठैने .वालाओौर अपनी राक्ति कं 
ऊपर बड़े बड़ आघात होने पर भी बडी हिस्मतव हौशि- 
यारीसेकाम लेने वाला ओौरगुप्त स्परे सदैव बडी 
दाक्तिकं संत्रयकरने में लग रहने वाखा ओर बड़े ऊचे फायद 
की प्राप्ति के लिये असंभव सामथ्ये भी काम लेने वाखा 
बड़ा प्रभाव शाली पुरुषाथी होता हं । 
जिस व्यक्ति का वृष का राहूलग्न से चौथे स्थान 
न०११६८ मे हो तो वहु मनुष्य मातुस्थान म 
[र र कछ हानि व ग्टेश या कुछ अलहदगी ` 
प पाने वाला ओर सुख के साधनों में कछ 
१ कमी पने'वाला "आओौर सुख की स्थादृं 
९ < ताक्तको प्राप्त करने के लिये बड़ी 
॥ भारी यषितर्थो की गप्त शूप से इस्तेभाक 





६८८ धृगुसंदिता-त३ति। 


करने वाखा ओर बहत शी दिक्कतो के बाद सुख प्राप्ति 
क मजबत साधनकोपषालेने वाला भौर मकनि भूमि 
आदि कौ व्यवस्थां कुछ कमजोरी पा लेने वाला ओौरं 
भी कमी सुख शांति के अन्दरघोर संकट का साप्रना पाने 
वाला ओर विशेष सुच प्राप्त करने कं लियं अनधिकार चेष्टा 
मीकररने वारा होता हं। 
जिस म्यक्तिका मिथुन का राहु रग्न से पांचवें स्थान 
न० ११६९ मंहोतो वहु मनृष्य बहुत ज्यादा 
लने वाला तथा अगन दिमाग के 
अन्दर बड़ी भारी तेजी व होशियारी 
रखने वाला ओौर्‌ दूसरों कों मूर्ख बनाने 
की हुमेर्ा चेष्टा करने वाला ओर विद्या 
ग्रहण करने वाका तथा गुप्त यत्तो 
की राक्तिकाही बड़ा भारी भरोसा रखने वाका तथा 
बुद्धि को यथाचता मं कूठ कमी पने वाला ओर मत्व 
को बाते करतं रहने केकारणसे सत्य असत्य की परवाह 
न करने वाला ओर अपने को महान्‌ विद्वान रमन वाला 
कछ सन्तान कष्टी होता ह । 
जिस व्यक्ति काककंका राहु लगन से छठे स्थान 
न० ११७० मेहो तो वह मनुष्य ननसार पक्षमं 
हानि पाने वाला ओौरं शत्रस्थान में 
बड़ा प्रभाग जमानेःवाला तथा रात 
का दमन करने वाला किन्तु हात्रुपक्ष 
से कछ चिन्तार्ये पाने वाक भौर गुप्त 
युक्तयो से व बड़ी पेचीदा चतुरायों 








गयु) ग कण्वा छन्द द।; &८& 


के साथ बड़ी बडी कामयाबी हासिकं करने, वाला, गौरं 
बड़ी बड़ी दिकषकतों व मुसीबत कौ परवाह न करके अपते 
बचाव का साधन प्राप्त कर लेने वाला ओर मनोयोगं 
की बड़ी भा गंहरीषगृूढ चालो को चलने वाखा तथा 
अपनी स्वाथं सिद्धि के सामने दूसरे के फाथदे का स्या 
न करनेवाला बडा सावधान हो्िधारहोताहै। ` 
जिस न्यक्त का सिह का राहू लगन से सातवें 
नं० ११७१ 'स्थानर्मे हो तो वह मनुष्य स्वी 
स्थान मेँ हानि पाने वाला भौर 
स्त्री पक्ष से केश सहने धारां ओौर 
स्त्रीग्के साथ सम्बन्धं मे गुप्तं युक्तर्यो 
से वं कठिन नीति से काम लेनेवाला 
मौर ससुराल पक्ष मेँ व मोगादिक पक्ष 
नै कमजोरी पाने बाली ओर रोजगार की खादनं में बडेर 
संकट सहने वाला भौर शोजगार मे हानियाः सहने वाला 
"भौर गोजगार की लाइन में बड़ी २ गुप्त वं कठिन युक्तियों 
से काम निकालने वाला ओर अधिक परिश्रम का कायं 
करने वाला तथा कायं के अन्दर भभटों का समावेश पाने 
वाला ओौर गृहस्थी व रोजगार मं कछ नाजायज फायदा 
उठाने वाला होता हे । | 
, जिस व्यक््िका कन्यकाः राहू लग्न से आ्ठर्वे शख्यान 
म हो तो वह मनुष्य अपने जीवन की. दिनचर्या मे कुं 
कदिन्राहइयों कै साथ २ कछ नौरव, भी महसुस करने 
वाला भौर मृषान्‌ गहरी युक्रतुयों को इस्तेमाल करके युट्‌ 
से गृढ फायदा उठाने वाका ओर जीवन निर्वाह को शिति 
| 2 1 





६९० भृगुसंहिता-वरडति 


तं० १९७२ को चतुरादथों से प्राप्त करणेन वाला 
ण्न्नन् जोर पतिक संप्तिमें कछ खरखशा 


॥ पाने वाला ओरपेट के अन्दर वनीचे के 
# हिस्से मे कृ उदर विकार की थोडी 
९ सी शिकायत पने वाला ओर गत 


र | राक्र की हिम्मत का बड़ा भरोसा 
रखते वाल। तथा बड़ी लम्बी चौड़ी, बाति सोचबे वाखा 
होता हं । 

जिस व्यक्ति कातुलाका राहु रग्न से नवम स्यान 

नं० ११७२ मं हो तो वहु मनष्य बडी बडी 

क युवितयों से भाग्य की वृद्धि करने वाला 
ओर भाग्य. के स्थानम कुछ दिक्कत 
व मुसीवतं भी सहने बाला तथा सुयश 
§ प्राप्ति के स्थानमं कुछ कमी पानं 
॥ वाला तथा दंवी सहायता का भरोसा 
न करके दुनियादारी कौ लाइन को बड़ा मानने वाला 
तथा घम सग्रह करभे के संबधमं कमजोरी पाने वाखा 
किन्तु किसीभी स्वायं की पूति करने के लियं चाह जसे 
ध्म-का पालन कर सकने वाला तथा घर्म.का बड़ा दिखावा 
हमेशा कर सकने वाला भौर भाग्य क्ती कमजोरियो को ` 
सदैव के ल्यि दूर करने का प्रयत्न करते रहने वाला 
होता ह । 
जितत व्यक्ति कावृदिचक का राहु गन से दसवें स्थान 








व्मिलम्दीःन्प रखा परम्‌ । ६९॥ 


न° ११७४ मेहो तो वह "पृनूष्य पित्तास्थात्न मे 
ल ०.८ कष्ट सहने.वाका भौरं व्योपार आदि 
कार बार मं बड़ी २ परेशानियां सहने 
वाला तथा बड़ बड़े भमो मेवे 
गुजर कर काम चलाने वाखा राज 
समाज कं कामों मे भी बडी बड़ी 
कितं सहने वाखा तथा मान सनमान व : पदोन्नति में 
रुकावट व कमी पनि वाखा ओर ह्र तरफु की उन्नति के 
स्यि बड़ी भारी २ पोगीदा युरितियो से महान्‌ कञ्चि कमं 
योगसे कायं करने वाला ओर अपनी इज्जत व बातकी 
रक्षा करते के कयि बहुत किस्म की हानियां भी सहने 
वाखा चथा ऊँचा दाव चलने वाखा होतादह। 

जिस व्यक्तिकाधन कागराहु लगन से ग्यारहवें स्थान 

नं० ११७५ मेहो तौ वह मनुष्य गुप्त चाजों 
से तथा गुप्त योजनाभों *्े थोड़ा धन 
प्राप्त करने वाला ओर जाहिरा आम- 
दनी मं कमी त्र असंतोष पने वाला 
मौर कुछ अनुचित वे अनधिकार थोड़ा 
, लाभ पाने कां बहत गुप्त रूपसेभी 
प्रयत्न करने (बाला ओर अपने फायदे.के द्ष्टिक्घोणके 
सौमने दूसरे "के नूकसान या तकरछफ की जरा भी परवाह 
न करने वाशा सदव अपने कायदे का प्त चिन्तन करने 
वाख ओर अपने इश्तेमाक को चीजों, मे आवश्यक पदार्थो 
मे कमियां स्रहसुस करने वाल्य तथा आमदनी के लिय 
परेशानियों का काम करने वाला हेता है। 








६९९ भृगसंदिल-पडतिः “ 


निसं व्यक्तिका गकरका राहु ख्गनसे बारह स्थानं 
नं० ११७६ म्मे होन्तो वह मनुष्य कुदं वेजा 
खचं की योजनाएं प्राने वाला ओौर 
खचं के कारणों से कूछदुःख महसूस 
करने वाखा खचं की लाइनें बद्य 
बड़ी युक्ितियों से दढताके साथकाम 
| - करने वाला ओर्‌ खचं के लिये बूत 
२ प्रकार के विचारे सेगृप्तरूपसे काम लेने वाला 
ओर अन्य दुसरे स्थानों के सम्पकं में लटो ओर दिक्कतों 
कायोग पाने वाला भौर दूसदोंके बाहरी.वातावरणके 
सम्बन्धमें बड़ी २ य॒क्तियों सेव तरकीबोंसे क्राम निका- 
लने वाला भौर दूसशो के दिखावे कं मुकाविले मे अपने अंदर 
कमी महसस करने वारा होता.हुं। 





कुम्भलम्नान्तरकेतुषलम्‌ 
जिस व्यवितकाकृम्भका केतु लग्न के पिके स्थान 
नं० ११७७ महो तो वहु मनृष्य, देह कै अन्दर 
दढता शक्ति का, योग ` पाते बारा 
भौर देह मेँ कू कमी भी महसूष 
करनं बाला ओौर बहादुरी का "बाना 
रखने बला आंतरिक ङ्व का बल 
रखने -वाला भौर अपने मं मं 





पमकोन्तरतुलम्‌ ९९६ 
नि.संकोच चलने वाला अपने चिदधौत के, सामने, दूसरे 
कौ मलाई बुराई की परवाह करने वाला गौर बड़ २ 
संकट सह कर भी शक्ति हासिल करने वाखा तथा देह 
मं कभी २ आयात व शहरी मुसीबत का सामना पाने वाला 
भौर अपनी “देह की कुछ शह रत पाने वाला दृढ संकल्प 
होता है। | 
जिस द्परङ्िति का भीन काकेतुरुन से. दुसरे स्थान 
न० ११७८ ° मे हो तो वह मनुष्य धन संग्रह की 
| कमी पाने वाला गौरं धन स्थान में 
ठानियां प्राने वाला गौर कृटम्ब मे 
विदग्मह्‌ व अशांति पाने वाला धन की 
्राप्वि के" लिये बड़े बड़े संकट सहने 
्‌ वाला भौर घ॑न.के अमाव से बड़ा 
कष्ट अनुभव क्ररनें काला तथा धन प्राप्ति के-सम्बन्ध में 
बडी घनाई व साहससे कामसचेने वाला ओर गुप्त क्षक्ति 
ब्छ कं योगों से फायदा उठाने वाला तथा किसी बडप्पन 
की लाइन मे, अन्धविश्वास भौर दुद्‌ संकल्प शक्ति के दारा 
भी धन प्राप्त्‌ करने वाला भौर धन॑ संग्रह के ल्ये महान्‌ 
परिश्रम करते रहने वाला होता है ।. | 
जिसु व्यक्ति का मेषका केतु रने तीसरे स्थान 
नं० ११.२९ में हो तो वह मनुष्य महान्‌ श्रुरुषाथं 
¦ करने वाला तथा बड़ी भादी हिम्मततसेः 
काम लेने वाला ओर भाईके स्थानम 
कु अशांति व क्छेश सहने वाला तथा 
अपने मं गाह बल व दौड़ धूपकी रावि, 
रखने वाला बहर कठिन कार्योको 











६९४ सृमुतंहिता-पडति। 


अन्धविश्वास वै साहस ,की शक्तिसे पूरा करनेमेंलगा 
रहने वका गौर अपनं कार्यो मँ गुप्त योजनाओं की 
महानता रखने वाट तथा. छिपी हुई ताकत से बडेर 
असंभव कायं भी पूरे करने वाखा तथा पनी शक्ति 
के, अन्दर कूं कमी महसूस करने वाला होतुहै। 
जिस न्यक्तिका वष काकतु लग्न से चौथे स्थार्नं 
नं० ११८० महो तो वहु मनुष्य मात्स्थान मं 
न्यु कु तानि व कुछ, भकट पाने वाला 
< | यौर भूमि व॒ मकानादि' की कृ 
॥ कमजोरी पाने वाला तथा सुख श्रषप्प्ति 
| के साधनो मे मी कृं कमी व क्षंस्षट 
| महसूस करने वाला भौर सुख प्राप्ति 
की वद्धि करने के लिये धड़ २ फट सहने वाला तथा गर्प्तं 
रू्पकी बड़ी २ चतुरादयोमे ष योग्यताओं से सुखंकी 
वद्धि करने वाला ओर सुख प्राप्ति की उन्नति व मजबूती 
कोपने के * लिय संकत्पों की दढता के द्वारा बराबर 
परिश्रम करते रहने वाला ओर किसी दूसरे स्थान का 
जन्म भमि से परिवतंच पाने वाला भीर दुःख, कं अन्दर 
घैयं से काम लेने वाल होताहं। 

जिस व्यक्ति का भिथूनकाज्ेतु लगन से पांचवें स्थान 
नं० ११८१. मंहो तो वह मनुष्य असत्य की 
छनजंक्नर्न््य ठाुतितु रो काम निकालने, वाला तथा 
विचारों $ अन्दर भप्त सेणुप्त योज, 
ताये बनाने वाला" भौर विद्या मंकम- 
जोरी पाने वाखा भौर बुद्धि के अन्दर 
डर मानने वाखा ठथा सन्तन पक्ष 








कैम्भलौनान्तरकेतुष्डलम्‌ ९९ 


से कष्ट अन॒भव करने वाला गौरं "विद्या म्रहण कने के 
समय बड़ी बड़ी कठिनाइयों को सहने दराल ओर ` छिषपावं 
से बातं करने वाखा भौर संकरोणं विचार रखने वाला तथा 
जशूरतसे ज्यादा आश्शंका्ये दिमाग के अन्दरपैदा करने 
वला ओर दिमाग में परेशानी व थकान पाने वाला 
तथा याददादत मं कमजोरी पाने वाला आततं गुप्त बुद्धि 
वाला होता.ह । “ 
जिस व्यर्विंत का ककं काकेतु लगन से छटेस्थान 
११८२ मंहोतो वहु मनुष्य ननसाल पक्ष 
मेँ हानि पाने वाला तथा शात्रस्थान 
मे विजय पाने-वाका ओर रात्रस्थान 


से कुछ परेशानी भी महसूस करने 

ला रोग ओर हरएक प्रकारकी 
दिक्कतों को दबानेः की" शक्ति रखने 
वाला 'किन्तु कु दिक्कतोंके कारणों सेधिदाव व कंमट 
महसूस करने वाला ओर त्रु की परवाह न करके मुका- 
बले मं बहादुरो कापरिचय देने वाला तथा रत्रुको परास्त 
करने के लिये गुप्त शक्तिसे भी काम लेने वाला मौर 
हीर रहित स्थाथं युक्त परिश्रम से कायं सिद्ध करनं“ घाला 
ओर भगङे भःफट' के अन्दर" टीकं नणय तकृ न पहुच 
कटृही क्रोध के अन्दर अपन. वार, दारू कर देने वाला 
होताहं। 


॥। 


जिस व्यक्ति का. सिह का केतु “लग्न से सातवें स्थात 





६९६ धुषु हिता-प्ति) ८ 


तं ११८३ मे तो वह मनृष्य स्त्री स्थान मं 
५ ५ निर कष्ट उढनेवाकातथास्ती व गृहस्थ 
न 






५५९ के सम्बन्ध मं बहे बह मट्‌ व परे 
२ ८ > शानियां सह कर काम ्चलने वाखा 
८ गौर रोजगार की छादन मं महान्न 
भ ६. परिभमव महान परेशानियों से दनिक 
कायं करने वौखा ओर रोजगार के.दायरे मे सांघातिकं 
हानियां मी सहने वाखा तथा गुप्त हिम्मतं वे प्रभाव 
शक्ति से कामयाबी पाने वाखा ओर इद्धिथं भोगारिकः के 
सम्बन्ध मं बड़ी कमी व॒ खरखश्चा प्राने धाला किन्तु 
भोगादिक. को उग्र शक्ति रख॑ने वारा ओौर लौकिक. कार्यं 
क्रमकी कमजानकारीके होते हुवे मी हिम्मतव हैकंडी से 
काम लेनेवाला होताहं। ˆ ` 
जिस ब्दरक्तिकाकन्याका केतु र्गनसे आ्ठर्वे स्थान 
नं० ११८४ मेँहो तो वह मनुष्य अपने -जीर्वन 
की, दिनचर्या में कुछ परेदानी महसूस 
करने वाला ओर पुरातत्त्व को प्रकट 
शवित मे कुछ हानि पानेवाला ओरं 
गुप्त दाक्ति का बल प्रप्त करने 
वारा ओौर गृढातिग्‌ढ विषम का आन्क- 
रिकं ध्यान करने वष्ला तथा जीवन ममे बडी बड़ीषकरिनाइथां 
पह करके किसी चिरस्थाष्ं शक्ति को प्राप्त करकं 
पराननें वाला भौर मायु स्थान मं बडे बड़े अाघात सहने 
राला तथा जीवन के किसी मी अन्धकार मयी दृनियांर्मेभी 





म्महाग सनतु ६९७ 


किसी गप्तशक्ति के संचारसे ५ रहने, बाला , तथा 
भथ युक्त 'उत्रस्थाम भी निभय्रतास काम ठे सकने वाल 
प्रमावश्ाखी होता ह. । [र 
जिस" व्वविति कामीनकाकेतुलग्न से नवम स्थान 
, नं० ११८५ मंहोतो वहु मनुष्य यश में कू 
टू कमी ओर भाग्य स्थान मेक परेशा- 
॥ नियां सहने वाला तथा माग्यकी वद्धि 
॥ के च्यि बड़ी भारी गुप्त शम्ति को 
~ 9 गप्त चतुरादयों केद्वारा काम मे कात 
` (व ५ वाटा तथा भाग्योन्नति के सम्बन्ध 
मं वगैर ज्यादा सोचा ब्िवारी.करेही फूरती ओौर हिम्मत 
से.काम लेने वाला तथा भाग्य कमै स्थाई मजनृती को 
पाने $ लिये बडी से, बडी.मसौबत की परवाहु न करकं 
वड़े धेयं से कामया्ी हासिल करनं बालु ओर धम 
के सम्बन्ध में यथार्थं रूप कोनपाकर कछ तामसी 
घम का पाटन स्वां यत्त होकर करने वाला -होताहं। 
जिस "व्यक्ति का वरिचकका केतु कगन से दसवें स्थान 
न० ११८९ मेंँहो तो वहु `मन॒ष्य पिता स्थान 
"फण्य्य्छुं में कृ कष्ट सहन करने वाला तथा 
4 पिताको हानि पहुंचने वाखा" त्तथा 
“के `, |च्यापार क्रार भं मुसीबतं.व मटै 
«|| सहने वाला , एवं राज समाज में परे- 
४ ६, ॥ हानी अनमव करने वाला ओौर मान 
सनमान तथा पदोन्नति मं उइकावटे वदिक्कतें सहने वाला 








९९८ भ्वूसंहिता- 


गौर, अपनी. उन्नति-ङ इज्जत को बनाने ओौर प्राप करने के 
व्यि बड़ी से बड़ी परेशाननियां बरदाइत कर सकने वाला 
ओर गुप्त शक्तिं के बु से बडे धेयं के साथ काम, 
कटने वाला तथा बड़ा परिश्रमी कर्मं करने वाला जौर 
छिपी हिम्मत वाला उग्र कर्मेष्ठी होताहं। | 
जिस ग्यक्तिकाषघनकाकेतु कग्नसे ग्यारहेरषें स्थान 
न° ११८७ मेहो तो व्ह मनुष्य अपरी गुप्त 
महान शक्ति कं बरे सेखृव धन लाज 


र १0 १ ~< पाने वाखा ओर विशेष राभ प्राण्ि 
र < 7 के स्थान में अधिकार व॒ मनधिकार 
३ ,>< ५,.2<९ कीक भी परवाह न करनेवाला ओर्‌ 
५ ५. - ५ गो गि 

अपनी स्वायं सिद्धि के सामने किस 


भी बात का सोच विच।रतथाडर न माननं वाखा मौर 
मुफ्त का बहुत लाम प्राप्त करने वाला ओर दूसरे कं 
नफा नकसान कास्प्राल न कर सकने वाला ओौर काभ 
के स्थान मे अन्धा धन्घ हाथ मारने वाला तथा प्रभाव 
हाक्तिके योगसे भी फायदा उठनेवाखा जौर आमदनी 
मं मस्ती पानेवालाहोताहं। 
जिस व्यवितका मकर काकेतु ग्ने से बारहवं स्थान 
नं० ११८८ मेंहोतो वह मन्य खच "की अधि- 
| कता पाने वाका तथ। खच शिति का 
गुप्त बल.रखन वाखा आख कभी खचं 
की अधिक्ताकेकरारणों सेकु क्ट 
व परेशानी व कुछ कष्ट, महसूस करने 
काला ओर बाहरी सम्बन्ध कै मामलों 









पीनरगवान्रसर्यफषभ्‌ ६९ब्‌ 


मे कूद परेशानी का योग पाने वाङ्ग* तथा बाहरी -अन्य 
स्थानों के सम्पकमं बड़ी गुष्ठतव स्थिर राक्तिये काम 
चेने वाला तथा बाहरी सम्बन्ध.मे ज्यादा सोचा विचारी 
न॒ करके ` अन्धा न्ध शक्ति का प्रयोग करके खंचं 
की हात को पाते रहने वाखा तथा खचं के संम्बह्घ 
मेख्चकीतेजीकोन रोक सकने वाखा होताहू। 


पमीनलम्नान्तरसूयफलम्‌ 
जिस व्यवितिका मीन का सूर्ये.कग्न कं पहिले स्थान 
त° ११८९ मंहो तो वह मनृष्य बड़ा भारी 
प्रभाव रखने वाला तथा रात्रस्थान 


[24 + - ११. 

9 मं आदरं युक्तियों ओर दहिकि तेज बल 
१ 

र 





१६ § के द्वारा विजय पाने बाला ननसाक 
९.) < ह की महानता पाने वाला तथा देहुमं 
त 
कुछ रोग व कू, फऊभट व अशांति पावें 
वाला ओर कुछ धिराव वकु बंधन महसूस करनेवाखा 
बड़ी भारी गस्म्रा वक्रो रखने वाला ओरकिसी भी भकार 
की दिक्कत क्योंन हौ उसे .दमनन्करने को शक्ति रखने 
खा जीर हेव्योग'की शक्तिं रखने वाला स्त्री स्थानमें 
गडा पाने वाला ओर मोगादिक प्न में कुछ कपी पाने 
वाला ओर शोजगार मं कुच ददिक्कतं सहने वाला प्रती 
होता ह्‌। 


७०० वू हिता-पडति) 


जिस व्यक्ति काप्ेष का सूयं लुनसे द्रे स्थान 
न०.११९० म हो तो वह्‌ मनष्य बड़ महान 

^^ ११.८॥ परिश्रम से बहुत धन ्रप्त करगे वाला 
ओर धन की ताकत "स बवडा भारी 
प्रभाव रखने वारा ओर अमीरात के 
ठग का योग पाने वाला तथा कुट्म्ब 
| स्थान मे ध्रभाव्र व कृ विग्रह षां 
वाला ओर राक्रषपक्ष कोवबस्षमें रखने केलि बडीभारी 
यर्वितयों का खजाना रखने वाला ओर जीषैन की दिनचर्या 
मे कुछ अशांति पनि वाला पुरातत्व शक्ति कौ कु दहानि 
पाने बाला ओर धनको वद्धि के लिये बडी भारी यवितयों 
के भंडारं से कामक्नेवाखा तथा भगड संज्षटों 
दिक्कतों के सम्बन्ध से फायदा उठने वाखा होता ह। 

, जिस व्यव्तिका वृष कासय ठन से तीसरे स्थान 
नं० १४९१ मं हो तो ब्रह मनुष्य अपने पुरुषां 
स से बड़ी मेहनत करने वाला बड़ी भव्ये 

दौड धूप करने वाला ओरमभाग्य कौ 
वृद्धि करने वाला धमं को इज्जत्त करनं 
वाला तथा माई बहिनिये विरोध का 
| ~ ५ | योग पावे वाला मेहनत से कु थकान 
व कुछ कमजोरी महसूस करनं वाला भौर जबरदस्त हिम्न्त 
से काम छेते वाख ज्ञत्रपक्षभमं प्रभाव जमानेश्वाला तथा 
प्रभावराली पेचीदा युक्तियों से करामयानी पाने व्राला 
ओर मेहनत से थश प्राप्त करने वाखा तथा ननस्षाल पक्का 
प्रभाव पाने वाला बड़ाचतर प्रतापो होताह। 
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जिस व्यक्रिति का मिथुन का सूर लगन से, चौये स्यान 

नं० ११९२ महो ते वहु म्रनष्य पितांवमातं 
स्थानमंकुछ भट व क्षणा पाने 
वाशा रहन सहन व भमि मकानादि 
की कुछ गड़बड़ी पानं वाला त्था 
सुख ओर आराम कौ कुछ कमी पानं 
वाखा गौर शत्र पक्षम बड़ी शांति 
पुदेक कामयाबीपा ठम वाला तथा सुखकं दिखने का 
प्रभावः रखने वाला -न॒नसाल पक्ष सेसु उठने वाला 
ओर बड़ परिश्रमसे सुष्ठकी वृद्धि करने वाला भौर प्रभाव 
शालो शांत युक्रियो कं बल'से मेहनत के जरियेसे मात 
परतिष्ठाकी वृद्धि करने वःका तथा राज समाज मेँ मानव 

ज्जत पाने वाला तथौ उग्र कभ करने वाला प्रभाव शारी 
होता ह्‌ । 





जिस व्यक्ति काके कासूयं कमनसे पांव स्थान 
नं० ११६३ महो तो बहू' मनष्य बद्ध फे अन्दर 

क वड प्रमावसे "काम केने वाला त्वा 
बडो पेचीदा चतुराद्यों से हेकड़ी के 
साथ बातें करने वाश्रा ओौर विद्याम 
कुचं कमी पारनं वाखा संतन पक्षम 
क्र दिकेकतरं व परेक्ानी महसुस करनं 
वाखा दिमाग.के अन्दर कठं परेशानी का योगपनें वाला 
आमदनी कं ल्य खब परिम वृद्धिदाय करने वाल्ला 





७०१ गुसंहिता-पदतिः 


ओौर गात्र पश्च मेंबहिकीचारों से जीतने वाला ओौर 
दिक्कतों व परैशानियो क हटाने का साधन प्रकाश बद्धि 
मे प्राप्त करने वाला भौर हेकड़ी मे लाम प्राप्त करतें 
वाला होता हे । ° ९ 

जिस व्यक्ति का सिंह का सुयं ग्न से छठे स्थान 
, नं० ११९४ मेहो तो वहु मनष्य अपने पास 
२६ बड़ी भारी महान्‌ प्रभाव श्चवित रखने 

। २८८ <. वाला तथा संकल्प भात्र से रात्रका 
९.५ दमन करने वाखा संसार की किमी 
८१२८ ६ > भी ताकत से डर न मानने वाला ननसौल 
पस “७ पक्षम बड़ा भादी प्रभाव पानेवाखा 
खचंकेस्थान मे कृ अस्वि या नीरसता कायोग पने 
वाला ओर अन्य दूरे स्थान कं सम्भके में वेमनस्य.पानें 
वाला ओर दिक्कतों व॒ मूसीबतों को हृटन की महान्‌ 
शक्ति रखने याला, आर विपक्षियों पर अपना प्रभाव सदव 
कायम रखने के लिये वडा भारी प्रयत्न ओौरबडाभारी 
स्याल हमेशा रखने बाला होताहं | 





